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मत्य २००० ( दो रपय ) 


पता-गंताग्रेस, पा० गौताग्रेस ( गारखपुर ) 


श्रीपरमात्मने नम* 

९ ० 

निवंदन 
चमत माता च पिता लगेब ल्वमेत्र न्‍न्‍्युश्च- सज़ा ल्वमेव | 
लमेब विद्या द्रतिणं लमेग ल्मेत्र से मर देवदेव ॥ 


मूक करोति बाचाल पन्नु छ्यते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमह बन्‍्दे परमानन्द्रमाधवम्‌ || 


उपनिपदोमे ईंश आदि ग्यारह उपनिषद्‌ मुख्य माने जाते हैं। 
उनमे बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य--इन दो उपनिपदोका कलेवर बहुत 
बड़ा है और उनमें विषय भी अत्यन्त कटिव हैं--इस कारण उन 
विषयोका समझना-समझाना मुझ-जेले- अत्यक्न मनुष्यकी थोग्यताके 
वाहरकी वात है, यह सोचकर उन दोनोंको छोड़कर शेष नो उपनिषदों- 
पर यह व्याख्या लिखी गयी | 


यह व्यास्या विक्रम संवत्‌ २००५ में इश ओर केत उपनिषद्‌- 
पर ता खर्गाश्रममं ओर अवशिष्ट सात उपनिप्रदोपर गोरखपुरमे 
पृज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजीकी आज्ञासे “कल्याण” के “डपनिपदड्ड 
में प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी । 


इन नो उपनिषदोमेसे पहला ईशावास्योपनिषद्‌ तो शुक्ल 
यजुवंदका चालीसवाँ अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद्‌ आरण्यक 
ओर ब्राह्मण्रन्थोंके भाग हैं। इन सबमे परतह्म परमेश्वरके निगुंण 
ओर सग्मुण खरुपका तत्त्व नाना प्रकारसे समझाया गया है। वेदोका 
अन्तिम भाग होनेके कारण इनको वेदान्तके नामसे भी पुकार जाता है । 
इत डपनिषदोपर प्रधान-प्रधाव सम्प्रदायोके पूज्यपाद आचायोनि अपने 
अपने मतके अनुलार भाष्य लिखे है तथा संस्कृत ओर हिंदी-भाषामे 


(४) 

भी महाजुभाव पण्डितोने वहुत-सी ठीकाएँ लिखी हैँ एवं संस्क्ृत-भाष्य 
और दीकाओके हिंदी-भाषामें अनुवाद भो प्रकाशित हो चुके है।इस 
परिस्थितिमे मुझ्न-जैसे साधारण मदुप्यके लिये इसपर व्याख्या लिखता 
कोई आवश्यक काये नहीं था । परंतु जब 'कद्याण” के विशेबाइ-- 
“डपनिषद्‌डु'के निकाले जानेकी वात स्थिर हुई उस समय पूज्यजनोने 
यह कार्यभार मुझे सांप दिया। अतझव उनकी आज्ञाके पालनके लिये 
और अपने आध्यात्मिक विचारोकी उन्नतिके लिये मैंने अपनी समझके 
अनुसार यह व्याख्या लिखकर 'डपनिषद्‌ड'मे प्रकाशित करवायी थी। 
अब कुछ मिन्नोंका आश्रह होनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधव 
करके इसे पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया जाता है। उदार महाजुभाव 
पण्डित और संतजन मेरी इस बाल-चपलताके लिये क्षमा करेंगे। 


इस व्याख्याका अधिकांश संशोधन “डपनिषदड्ु को छपाईके 
समय पृज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजी और खामीजी श्रीरामसुखदास- 
जीकी सम्मतिसे किया गया था।व्याकरणसस्मत अर्थ और हिंदी-भाषाके 
संशोधनमें पण्डित श्रीरासनारायणदत्तजी शास्त्रीने भी प्यौप्त सहयोग 
दिया था । इसके लिये में आपलोगोका आभारी हूँ । 


उक्त ठीकामें पहले अम्वयपूर्षफ हाब्दाय लिखा गया है ओर 
उसके बाद व्याख्यामें प्रत्येक मन्त्रका आव सरल भाषामे समझाकर 
लिखनेकी चेष्टा की गयी है। इससे जो मूल-पन्थके साथ शब्दार्थ 
मिलाकर अर्थ समझना पसंद करते हैं और दूसरे जो संस्कृत भाषा- 
का ज्ञात नहीं रखते, ऐसे दोनों श्रकारके ही पाठकोंकों उपनिषदोका 
भाव समझनेमें सुविधा होगी, ऐली आशा की जाती है। 


दे इसके साथ प्रत्येक उपनिषद्की अलग-अरूग विषय-सूची भी 
र्सा की गयी है; इससे प्रत्येक विषयको खोज निकालनेमे 
पाठकोंकों सुविधा मिलेगी । 


गीतासवन » ऑषिकेश 
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२४-२५ परमात्मा क्रिसको और क्यो नहीं मिलते ! इसका कथन. "१०० 

( तृतीय वल्ली ) 

१ जवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और प्राणियोकी हृदय- 

गुफाम टोनोके निवास-खानका निरूपण ४१०१ 


२ प्राथनाकों परमात्माकी प्रासिका सर्वोत्तम साधन बतलाना १०२ 


(८) 
मन्त्र विपय पृष्ठ 
३-४ रथ ओर रथीके रूपकसे परमात्म-पातिके उपायका कथन. '' १०३ 
५-९ विवेकटीनकी विवशता तथा दुर्गति और विशेकशीलकी खाबीनता ' 


तथा परमगतिका प्रतिपादन १०४ 
१०-११ इन्द्रियोंकी असत्‌ मार्गसे रोककर भगवानक्की ओर ढगानेके 
प्रकारका तात्विक विवेचन * १०७ 
१२-१३ परमात्माकी ग्राप्तिके महत्व ओर साधनका निरूपण १०९ 
१४-१५ परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुप्योकों चेतावनी; परमात्माक्े 
खरूपका और उसके जाननेक्े फलऊा वर्णन ** ११० 
१६-१७ उपयुक्त उपठेशमय आख्यानके श्रवण और वर्णनका फलसहित 
माहत्म्य ४ * १५१२ 
हितीय अध्याय 
( प्रथम बल्ली ) 
१ परमेश्वस्के दर्शनम इन्द्रियोकी वहिर्मुखता ही वित्न है *** ११३ 
२ अविवेदी और विवेकियोका अन्तर 55 ११४ 
३-५ जिनकी कृपागक्तिसे इन्द्रियोँ और अन्तःकरण अपना-अपना 
कार्य करते हैं, उन सर्वव्यापी सब्रशक्तिमान्‌ परमेश्वरके ज्ानसे 
शोक-निन्दा आदि सब दोपोकी निद्वत्तिका कथन “** ११४ 
६-९ जगतके कारणरुप परवह्मका अठ्तिदेवी, अमि और सूमके 
झ्पमें वर्णन ११६ 


१०-११ परमात्माक्री स्वव्यापकता ओर सर्वरूपताकी न जाननेके कारण 
जो इसे नाना रुपोम देखने हैं, उनको वारबार जन्म-मरणकी 
प्राप्ति होनिका कथन ११८ 
१२-१५ हृदयगुफाम खित परमेश्वर्की अद्गुपरिमाणवालला बताना और 
उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलछका वर्णन " ११९ 


( द्वितीय वल्ली ) 
१ परमेश्चरके ध्यानसे झोक-निद्त्ति तथा जीवन्मुक्ति और बिदेह- 
मुक्तिक नि्षण. “ * ११२ 
२-४ परमेश्वरकी स्बहूपता और सर्वत्र परिपृर्णताका प्रतिपदन'” १२३ 
५-६ यमराजद्वारा परमात्माक्रा स्वरूप ओर जीवात्माकी गति बतानेकी 
प्रतिज्ञा * ** १२४ 
७ जीवात्माकी गतिका प्रकरण क * १२५ 


८-११ परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा अग्नि; वायु और सूर्यके इशन्तसे 
परमेथवरकी व्यापकता और निर्लेपताका कथन ** १२६ 


(९) 
मन्त्र विषय प्ष्ठ 


५२-१३ समस्त प्राणियोके अम्तर्याभी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर्वा अपने 
हुदयमे दर्शन करनेबालेको परमानन्द और परम शान्तिदी 


प्राप्तिका निस्पण शक हा ** १२९८ 
१४ उक्त परमानन्दकी प्राप्ति किस प्रकार होती है-यह जाननेके लिये 
नचिकेताक्री उत्कप्ठा. * १३० 
१५ बमराजद्वारा परवह्ाती सर्वप्रकाशकताका प्रतिपादन *** १३७ 
( ठ॒तीय चल्ली ) 
१ ससाररूप' अवत्य-ुत्षका वर्णन * १३१ 
२ सबका शासन करनेवाले परमेश्वर्के जानसे अमृतत्व-प्रातिवा 
उल्लेख हे हा १३१ 
३ प्रभुगी सवंगासक्ताका प्रतिपादन १३२ 
मनुष्यगरीरके रहते-रहते परमेश्वत्की न जान लेतेमे बारबार 
पुनजन्म-प्राप्तिका कथन डे * १३२ 
५ खान-मेदसे भगवानके प्राकस्यम तारतम्ब १३३ 
६ इन्द्रियोसे आत्माक़ी भिन्नता जाननेका फल "* १३४ 


७-९ तत््व-विचारके वर्णनमें आत्मानों बुढिसे पर बतछाना और 
सर्वश्रेष्ठ सबके आश्रय परमेश्वक्की जान लेनेपर अम्ृतत्वकी 


प्राप्तित कथन हट १ श्रे५ 
१०-११ योगक्रे खहूप और साधनका प्रकरण * 77 १३६ 
१२-१३ भंग्रवद्धिश्चाससे मगवरत्मासिका कथन * १३७ 
१४-१५ निष्मामभावत्री एव सशबरहित निश्चयक्री महिमा ** १३८ 
१६ मरनेके बाद जीवकी गतिका विपय 2१३३ 


१७ घरीर और आपके भीतर रहनेवाले परमेश्वर्की उन दोनोंसे 
बिलक्षणता ओर उसके जञानसे मोश्षक्ती प्राप्तित निरूपण. **' ११९ 
१८ उपयुक्त ब्रह्मविद्या और बोगविधिके द्वारा नचिकेताकी अहयकी 


प्राति होनेका कथन ० छक >्>क श्छ० 

गान्तिपाठ है है ** १७१ 
(9४ ) ग्रश्नोपनिषद्‌ 

उपनिपद्क सम्बन्ध प्राकृंथन तथा झान्तिपाठ ४ १४२ 
( प्रथम प्रश्नोत्तर ) 


१०३ सुकेशादि ऋषियोंका महर्षि पिषछाद गुरुके पास जाना; गुरुकी आजा- 
के अनुसार तप करना और प्रजोत्पत्तिके विपयमे कब्न्धीका प्रश्ष १४३ 
४-८ परमेश्वरके संकत्यद्वारा प्राण और रमिके सयोगसे अगतवी उत्तत्तिका 


( १० ) 
मस्त विषय पृष्ठ 
वर्णन एवं आदित्य और चन्द्रमामें प्राण ओर रबि-दष्टिका कथन १४५ 
९-११ प्राण और रविके सम्बन्धसे परमेश्वरकरी उपासनाके प्रकार और 
उसके फलके निरूपणमें सबत्सरादिम प्रजापति-इश्कि वर्णन तथा 
सूर्यमें उसके आत्मखरूप परमेश्वरकों उपासदेव बतछाना **' १४८ 
१२ मासादिमें प्रजापति-दष्टि करके उपासना करनेका प्रकार _*** १५१ 
१३ दिन-रातमें प्रजापति परमेश्वर्क्की दृष्टि करके उपासना करनेका 
प्रऊार तथा दिनमे मैथुनका निषेध ** १५२ 
१४ अन्नकों प्रजापतिखरूप बताऊर उसे प्रजाका कारण वधाना ""' १०२ 
१५-१६ प्रजापतित्रतका फल--प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मचर्य, तप 
और सत्य-पालनका एव सब प्रकरके दोपोसे रहित होनेफ़ा फल--- 


ब्रह्मतोककी प्राति ह 6१% नल श्द्‌३ 
(द्वितीय प्रश्नोत्तर ) 
१ प्रजाके आधारके विपयमें भारगवके तीन प्रश्न * १०४ 
२-४ पिपलादद्वारा उत्तरमे अरीरके धारक ओर प्रकाशक देवोका 
तथा उनमे प्राणदेवक्री श्रेष्ताक निरूपण  '"* ** १५९४ 
५-६ प्राणहपसे परमेश्वर्की उपासना करनेके लिये सर्वात्मरूपसे उसके 
मदत्वका वर्णन १३३ ४ **' १५६ 
७-१३ प्राणकी स्तुति हक हट *** १५७ 
( ठद॒तीय प्रश्नोत्तर ) 
१ प्राणकी उत्पत्ति आदिके विपयम आश्वछायनके छः प्रइन "" १६० 


२-३ पफिपलादपुनिद्वारा दो प्रश्नोंके उत्तरमें--परमात्मासे प्राणक्री 
उत्पत्तिका और सत्पसे प्राणके झरीरमें प्रवेश करनेका कथन ** १६१ 
४-६ तीसरे प्रश्षके उत्तरमें मुख्य प्रा अपान; समानके वासखान 


और कार्यका तथा व्यानकी गतिका वर्णन. * १६२ 

७ चौथे प्रश्नके उत्तरमें उदानके शान और कार्यका एव मृत्युके 
बाद परलोकमं ले जानेफ़ा कथन हा *** १६४ 

८-९ पॉचव ओर छठे प्रश्के उत्तरमें जीवात्माके प्राण ओर इन्ह्रियों- 
सहित दूसरे गरीरमे जानैका उल्लेख. - :*' ** शृहृ५ 
१० चोथे प्रश्नके उत्तरका पुनः स्पष्ठीकरण...** १६६ 
११-१२ प्रांणविपय्रक ज्ञानका लौकिक और पारलेकिक फल ** १६७ 

( चतुर्थ प्रश्नोत्तर ) 

१ गाग्य॑मुनिद्वारा जीवात्मा और परमात्माके विपयमे पाँच प्रश्न **" १६८ 


(११) 


विपय पृष्ठ 


२ पिप्यलाद मुनिद्वारा पहले प्रश्नके उत्तरम सुपुत्तिके समय इन्द्रियेकि 
गयन ( विलीन होने ) का खान मनयों वतलाना १६८ 
-४ दूसरे प्रश्षके उत्तरम सुपुत्तिकाछम पॉच प्राणम्प अम्िषोके जागते 
रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्णन १७७० 
तीसरे प्रश्नके उत्तरम खम्तावश्थाम जीतान्माके ही द्वारा घटनाओंके 
अनुभव करनेका उब्लेश १७१ 
चोथे प्रश्नके उत्तरम जीवान्माद्वारा निद्रजनित सुख्बके अनुभव 
करनेका उल्लेख ५७२ 
७-११ पॉचवों प्रश्नके उत्तर इन्ड्रियारि समर्ण देयोके तथा जीबात्माक्े 
भी परम आश्रय परमेश्वरक्ना निरुपण ओर उनबी प्राप्तिसे परम 
शान्तिया कथन १3३ 


( पश्चम पश्चोत्तर ) 


>पः 


क्षो 


न 


3“कारोपासनाके विपयम सत्यकमऊा प्रश्न १७७ 
२ पफिपलादका उत्तरम 3“कारफों ही पर और अपर ब्रह्मखल्प बताना 
तथा 3“करोपासनासे साथक्क्रे इच्छानुसार दोनोमसे एककी 


प्राप्ति्प फल बतलाना * १७७ 
३ एकमान्रासयुक्त 3“कारोपासनामे प्रृथ्यीलोकरम महिमा पानेंका 
उस्लेश् १७८ 


४ द्विमात्रासयुक्त 3“कारोपासनासे चन्द्रढ्ोफम ऐश्वर्यप्राप्तिका उल्लेख १ 
“-# त्रिम्रात्रासयुक्त 3“मरोपासनासे परम पुरुपके साक्षात्मर होनेका 


तथा तीनो मात्राओसहित 3“नारवी उपासनाया रहस्य १७९ 
७ 3“फ्रारोपासनाका उपसहार १८१ 
( पष्ठ प्रक्नोत्तर ) 
१ सोलट कछावाले पुरुषके विपयम सुकेगाका प्रभ श्८र्‌ 
२ फ्पिलादद्वारा उत्तरम सोलह कलछाके समुदायरूप जगतके उत्पादक 
परमेश्वरका निरुपण *्‌ * ' १८३ 


ही छा 


पुरुषोत्तमफा तत्व समझानेके लिये सष्टिक्रम और प्रत्यका वर्णन १८३ 
६ सबोधार परमें्वरके जानसे जन्म-मृत्युक्के अमावका उल्लेख १८६ 


७ उपदेशका उपसहार 5८६ 
८ गिष्योद्यरा झृनजताप्रकाथ और ऋपि-बन्ठना १८७ 


शान्तिपाठ हैं * १८७ 


( ११) 


मन्त्र विपय पृष्ठ 
का 
( ५ ) मण्डकापनिषद्‌ 
उपनिप्रद्के सम्बन्धम प्राककवन तथा चान्तिपाठ ' १८८ 
प्रथम ग्ृण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 

१-२ ब्रह्मविद्याके उपदेशकी परम्परा है १८९ 

३ शौनकका महर्षि अद्विराके पास जाना और “किसके जान 
लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है--यह पूछना १९० 

४ उत्तरमे अन्विराह्ररा पता ओर अपरा इन दो बिद्याओंको 
जाननेयोग्य बताना १९१ 
५ सक्षेपमे परा और अपरा विद्याक्रा खरूप १९१ 
६ परा विद्याद्वरा जाननेयोग्य अविनागी ब्रह्मके खरूपका वर्णन. १९२ 
७ परमेश्वस्से समूर्ण जगतकी उत्पत्तिम तीन दशन्त १९३ 
८ सक्षेपमें जगत॒की उत्पत्तिका क्रम १९४ 
९ सर्व परसेश्वरके संकल्पमात्रसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन १९५ 

(द्वितीय खण्ड ) 

१ अपरा विद्याका खरूप और फल हे ** १९५ 

२-३ अम्निहोत्रका वर्णन तथा उसके साथ करनेयोग्य कर्म और 
विधिक्रा उल्लेख * १९६ 

४-६ अग्निकी लपणोके प्रकारमेद तथा प्रदीतत अम्रिम नित्य हवनका 
विधान एवं उसका खर्गप्राप्तिह्प फल १९८ 


७-१० उपयुक्त खर्गके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्मोको सवोपरि 
माननेत्राले पण्डितामिमानी छोगोक्ी तिन्‍्दा और उन कर्मोंका 


फल बारम्बार जन्म-मृत्यु होनेका कथन. * २०० 
११ सासारिक भोगोंसे विस्क्त मनुष्योंके आचार-व्यवहार और उनके 
फ्‌लका वर्णन * २०२ 
१२ परमेश्वस्कीं जाननेके लिये श्रोत्रिय ब्रह्मननेष्ठ सहुरुके पास 
जानेका आदे * २०३ 
१३ गुरुको अधिकारी शिष्यके प्रति तत््वविवेचनपूर्वक्क उपदेश 
देनेकी प्रेरणा २२४ 
द्वितीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 


१ अग्ससि चितगारियोंकी मॉति ब्रक्ससे जगतकी डउत्तत्ति और 


( १३ ) 


मन्त्र विपय पृष्ठ 
उसीम उसके लव होनेका वर्णन पे श्न्ष 
२-३ निराषार परमेश्वरके खरूपफा वर्णन तथा उससे साकार जगतके 
सूकम तत््वाकी उत्पत्तिया प्रशार २०६ 
४-५ भगवानके विराठरूपका तथा प्रवाशनन्‍्तरस जगतके उत्पत्ति- 
क्रमक वर्णन २०६ 
६-९ परमेश्वरसें ही फझसहित वन्नादि साधन देवादि प्राणी और 
सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओकी एवं पर्वत, मी आदि 
बाह्य जगतूऊ़ी उत्पत्तिफ़ा निरुपण ध २०८ 
परमेश्वर्से उत्पन्न समस्त भावोबी उन्हींका स्वरुप बताकर 
हृद्यस्प गुहामे छिप हुए. उन अन्तर्यामी परमेश्वस्को जाननेके 


9 


०] 


फल्का वर्णन २१९ 
( छ्वितीय खण्ड ) 
१ शगुहाचर नामसे प्रसिद्ध परमेश्वरके खल्पका वणन ओर उसे 
जाननेका आदेटा ११ 
२-४ परब्रह्मके खत्यका निदश तथा बनुष्र और बराणके रुपकद्धारा 
परब्रह्मल्पी लक्ष्यको वेधनेक्ा प्रकार रश्श्२ 


५-८ सबके आत्मर्प सर्वश परमेश्वर्की जाननेके लिये अन्य सब 
बाताको छोड़कर व्यान करनेक्ा आदिश तथा परमेश्वरके 
खरुपका धर्णन एबं उसको जाननेके फलफा निरुपण * २१४ 

९-११ परहाके खान ओर खरूपका वर्णन, उन्हें जाननेका महत्त्व 
तथा उन ख़बप्रकाश परमेश्वर्की सर्वप्रकाशगकता और 
सर्वव्यापकताका कथन * ' २१६ 


तृतीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 

१-२ एक बृक्षपर रहनेवाले दो पश्चीके रूपकद्वार जीव ओर ईश्वरकी 
मिन्नताका निरूपण तथा ईश्वर्की महिमा जाननेसे जीवके 
मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन. *!' * २१९ 

३-४ परमेश्वस्क्ी महिमाके दशनसे सर्वोत्तम समताकी प्रात्ति तथा 
उस ज्ञानी भक्तकी निरमिमानता ओर सर्वश्रेष्ठ स्ितिका वर्णन २२० 

५-६ सत्य; तप, शन और ब्रह्मचर्यके साधमसे परमात्माकी प्राप्तिका 
कथन तथा सत्यकी महिमा हि र्२१ 

७-८ परमात्माके अचिन्य दिव्य ख़रपका वर्ण तथा चित्तगुद्धि 
ओर च्यानकों उनके दर्शनका उपाय बताना *' २११३ 


( ए६ं४ ) 


न 


विषय पृष्ठ 
आत्माके खत्पफा वर्शणन और अन्त.करणकी शझुड्िसे उसमे 
विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन २२४ 


१० झुद्ध अन्त'करणवाल आत्मझ्ानीको इए. भोगो और लोकोकी 
प्राप्तिका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार वरनेके लिये प्रेरणा २२५ 


( द्वितीय खण्ड ) 


१-२ निष्फामभावकी प्रमसा और सकामभावकी निन्‍्ठा एव दोनोका 


पृथक्‌-पृथक फल / २२६ 
३-४ तक; प्रमाद, निर्बेहता और गुणहीनता आदिसे भगवद्याप्तिकी 
असम्मवता एवं मगवद्यातिकी उत्कद अमिलापावाले निष्पाम 
प्रेमी साधककी भगवत्कृपासे उनके दर्शन होनेका कथन. २२७ 
५ उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त महात्माओंका महत्त्व २२८ 
६ शरीर त्यागकर ब्रह्मलेकम जानेवाले महापुरुषोकी मुक्तिका कथन २१९ 


७-८ जीवमन्मुक्त महात्माकी अन्तकालीन ख्रिति तथा नदी और समुद्रके 


इशष्ठान्तसे उसकी त्रह्मलीनताका निरूपण २३० 

९ “अद्यवेत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुछम कोई ब्रह्मको न जानने- 
वाढू नहीं होता! यह कहकर उसकी सोक्षप्रासिका कथन २३१ 

१०-११ बअ्रह्मविद्याके दानकी विधि और उसके अधिकारीका निवेश तथा 
उपदेदशका उपसहार एवं ऋषि-बन्दना २३१ 
शान्तिपाठ र्श्र 

. 
( ६) माण्ड्क्योपनिषद्‌ 

शान्तिपाठ १5७ >» रहे 

१ भूत; भविष्य) वर्तमान एबं तीनो कालोसे अतीत, सब भावोको 
3“कारखरूप बताना :  ' २३४ 

२ 3“कार ओर परब्रह्म परमाध््माकी एकताका प्रतिपादन करनेके 
लिये उसके चार चरणोका निरूपण  र३े५ 


३ परअह्मके पहले चरण स्थूछ जगत्‌-रूप “वेश्वानर! का वर्णन '"* २३६ 
४ परबह्के दूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप 'तैजस? का वर्णत २३७ 
५ परब्रह्मके तीसरे चंरण विज्ञान आनन्दमय शआ्राशः का वर्णन २३८ 
६ उक्त तीन पादोंद्वारा जिसके ख्वल्पका लक्ष्य कराया गया है; उसे 


“ _- सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर; स्वत ओर सबका कारण बतलाना . '.. २४० 


७ परब्रह्मके चतुर्थ चरण निर्मुण निराकार निर्विशिष ख़रूपका यणेन २४० 


मनन्‍य 


८ 


बन्ः्ण 


न्च् 


२-४ 


_*ब 3 


३-४ 


७ 


श्‌ ब्न्म्ग 


विषय पृष्ठ 
नामी--परब्रह्म परमात्माकी उनके नाम--प्रणयवी तीन मात्राओ- 
के साथ तीनो पादोबी एक्ताका निरुषण * २४१ 
वेश्वानरननामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा धअशकारकी 
एकता और उसके शानसे सम्ूर्ण भोगोकी प्रातिल्प फह २४२ 
तैजसनामक दूसरे चरणके साथ दूसरी मात्रा 'उ'कारवी एकता 
और उसके ज्ञानसे जानपरम्पराके उत्कर्ष और सममावद्री 
प्रा्तित्प फल 5 हे २४३ 
प्राशनामक तीसर चरणऊे साथ तीसरी मात्रा 'म? कारकी एम्ता 
ओर उसके शानसे सम्पूर्ण जगत्‌का ज्ञान तथा सर्वत्र परव्रह्म 


दृश्लिप फल हि ' २४४ 
मात्रारहित 3“करकी परमेश्वस्के चोंये चरण--निर्विगेष रुपके 
साथ एकता और उसके झानसे परब्रह्मकी प्रातित्प फछ'"' २४४ 
शान्तिपाठ * २४५ 
७ वि प 
( ७) ऐतरेयोपनिषद्‌ 

उपनिषद्के सम्बन्धम प्राइफ़ृबन तथा शान्तिपाठ. , २४६ 

प्रथम अध्याय | 

( प्रथम खण्ड ) 
परमात्माके सश्रिचनाविषयक प्रथम संकल्पका वर्णन *" २४७ 


परमात्माके द्वारा समल लोकोंक़ी ओर त्रह्मा तथा अन्य लोक- 
पालेकी एवं वागादि इन्द्रियो ओर उनके अधिएातृ-देवताओबी 
उत्पत्तिका निरुपण है * " २४८ 
( द्वितीय खण्ड ) 
इन्द्रिये ओर उनके अधिष्ठाता देबताओद्वारा बासआान ओर - 
अन्नकी याचना हक * २५१ 
परमात्मा द्वारा गो तथा अक्ष-शरोरकी रचना और देवताओका 
उनको पसद ने करना 3 808 "' २५२ 
परमात्माद्वारा मनुप्य-शरीरकी स्चना। उसे देखकर देवताओका 
प्रसन्न होना और उसके भीतर अपने-अपने खानोमे प्रवेश करना २५२ 


, देवताओंके अन्नमें क्षुया ओर पिपासाको भी भाग-प्रदान "' शष्छ 


( तृतीय खण्ड ) 


परमान्माहारा अन्नस्चमाका विचार ओर अन्नकी सष्टि . . २५५ 


( १६ ) 
मन्त्र विषय पृष्ठ 


३-९ अन्नका भांग जाना तथा पुरंषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र, कान; 
त्वचा; सन ओर उपखस्के द्वारा पकडनेका उद्योग एवं पकडनेम 


असफल होना 5७] न २५५ 
१० अन्तर अपानके द्वारा अन्नको पक लेनेके कारण अपानकी 

मह्ताका उल्लेख १! ** २५८ 
११ परमात्माक मनुष्य गरीरमे प्रवेश करनेका विचार *** २०९ 
१२ परमात्माका 'विदृतिः नामक मूद्धद्धासे शरीरम प्रवेश करना 

तथा उनके तीन थाना और तीन खप्नोंका निरूपण ** २६० 


१३ मनुष्यका सश्टिसवना देखकर आश्चर्ययुक्त होना और उसके 
बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी दारीरमें उसके कृतकृत्य हो 


जानेका कथन २६१ 
१४ परमेश्वरके “इन्द्र? नामकी ब्युपपत्ति के *' २६१ 
द्वितीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
१-२ पुरुषह्वारा माताके शरीरम गर्मप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म तथा 
माताके द्वारा गर्भके पालन-पोषणका वर्णन ”” २६३ 
३ माताके गर्भते बाहर वाल्कहुपमें प्रक८ होनारूप उसका दूसरा 
जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कतेव्यका सकेत “* र६४ 


४ पिताद्वारा पुत्रपर बैंदिक और लोकिक शुभ कर्मौंका मार देकर 
उक्रण होनेका ओर मरनेके वाद अन्य थोनिमे उत्पन्न 
होनारूप उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस प्रकरणका मावार्थ-- 


जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रेरणा ४ *"" २६५ 
५-६ वामदेव ऋषिकों गर्भमें ही जश्न होनेका उल्लेख तथा देहत्यागके 
पश्चात्‌ उनकी परमधाम प्राप्त होनेका निरूपण *" २६६ 
तृतीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


१ पृवोक्त परमात्मा और जीवात्मा इन दोनोमेंसे उपास्यदेव कौन 

“ * है! और किसके सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषयोका अनुभव 
करता है ! इसके निर्णयार्थ ऋषियोका विचार - २६८ 

२ “मनकी देखना; सुनना; मनन करना आदि शक्तियों शानरुप 


अनुगक 


न 


ला 


श्छ 


६4 


्फ 


( २७) 
विपय पृष्ठ 


परमात्माके ही नाम हैं।--उस तथ्यक्रे अनुशीलनसे परमात्माकी 
सत्ताके ज्ञान हेनेया कथन “* २६९ 
सम जगतके रचबिता, संचालक सनक और आधारमूत 
प्रजानलललूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं---इस प्रकार ऋषियोंका 


निश्चय करना ह * २६९ 
उस प्रजानखरूप परमेश्वरके ज्ञानमे शरीर-त्यागणे अनन्तर परम 
घाममें जाऊर अमर हो जानेगा निरूपण हे » २७१ 
शान्तिपाठ 8 * २७१ 
(८) तैत्तिरीयोपनि 
उपनिपदके सम्बन्धम प्राकृथन तथा भान्तिपांठ -* रछ२ 
जीक्षायल्ली 


आवचायंद्वारा विभिन्न शक्तियोक्े अधिएात-देवताओंके नामसे 
परमेश्वल्ली ख्तुति-प्राथना करके डउनती वायुनामसे स्थ॒ति 


ओर बन्दना “ रणर 
बेदमन्त्रोके उच्चारणके नियमाक़ो कहनेरी प्रतिगा करके उनया 
सक्षेपम वणन * रृछ४ 


लोक; व्योति, विद्या, प्रजा ओर गरीरविपयक पॉच प्रकारकी 
सहितोपासनाऊ़े प्र्रणम अमीश लोकप्राप्तिक उपायका: व्योतियोंके 
सयोगसे भोतिकयदा्थोती उननतिके रहस्यया, विशद्याप्राप्तिके 
रहतस्यका; मंतानप्राप्तिके उपायक्ष एवं बाणीद्वारा प्रार्थनासे 
शरीरबी उन्नति और नामजपसे भगवद्माप्तेके उपायका तथा 
इन पलक जानसे प्रथक-पथक फल पानेता कथन ** र७६ 
साधनम सहावक कद्धेक और जारीरिक बलके लिये परमेश्वस्से 
3“कारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रफार तथा ऐश्वर्य-प्राप्ति आडिकि 
लिये किये जनेवाले हवनके मन्त्रोफ़ा उल्लेख * २८१ 
छोरी, च्योतियो, वेदों और प्राणंके विपयमें, भू भुव' खः 
“जन चार महतव्याहतियोक्रे प्रयोगद्वारा उपासता करनेफी 
विधि और उनका प्रृथक-पृथक फल र्‌टप्‌ 
परमेश्वरके हृदयाकागम रहनेका वर्णन तथा उन्हें प्रत्यन देखने- 
बालें महापुरुषश ऋमनण भुव, सखव* मह'रूप छोबोंमे जाने 
ओर वहाँ खराद बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त कर लेनेका 


ड७ नो उ७ २... 


अनुवाक 
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नए 
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६ 


७ 


( १८ ) 


विषय पृष्ठ 


निरूपण एवं उन परत्रह्मका ख़रूप बरतछाकर उनकी उपासनाके 
ल्यि आदिग न्ग्न न्ग्ग * २८९ 
लेकिक ओर पारलोकिक उन्‍नतिके लिये पाइक्तरूपसे वर्णित मौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोके सम्बन्ध और उपयोगक्रा निर््रण २९२ 


3“कारकी महिमात्रा वर्णन है *** २९७ 
अध्ययनाध्यापन करनेबालोके लिये ऋत आदि गाल्लोक्त सदाचार- 
के पालनवी अवश्यकर्तव्यवाता विधान *** २९५ 
त्रिगड्ू ऋषिके खानुभवके उद्बार बतलाकर भावनाशक्तिकी 
महिमाका दिग्दर्गन कराना रे २९७ 
आचार्यद्वारा लातकको एहस्थधर्मप्रालनक्री महत्त्वपर्ण शिक्षा. २९८ 


उपडेशकी समाप्तिम पुना विभिन्‍न शक्तियोंके अधिण्ठातृ-डेवताओ- 
के नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्राथना करके उनकी वायुनामसे 
स्तुति ओर वन्दना * ३०३ 
त्रह्मानन्द्वल्ली 
गान्तिपाठ ४ हि - ३०५ 
हृदयगुहाम छिपे हुए परमेश्वरकी जाननेका फछ) मनुष्यभरीरकी 
उत्पत्तिका प्रसार और पत्नीके रूपन उसके अन्लोंकी कल्पना * ३०५ 
अन्नकी महिमा तथा प्राणमय गरीर और उसके अन्तरात्माका 
वर्णन * * * ३०८ 
प्राणफी महिमा तथा मनोमय गरीर ओर उसके अन्तरात्माका वर्णन ३१० 
मनोमय शरीरती महिमा तथा विनानमय जीवात्माके खरूपका वणेन ३१३ 
विजानात्माकी महिमा और उसमें भिन्न उसके अन्तरात्मा 
आनन्दमय परमपुरुपय वर्णन गे ** ३१५ 
परअह्मकी सत्ता मानने ओर न माननेफा परिणाम, ब्रह्मकी सत्ताके 
विपयमें अनुप्रः्म और उसके उत्तरम ब्रह्मके सर्प और दाक्तिका 
बैन करते हुए, सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण ** ३१७ 
ख्य जगत्‌रूपमें बननेवाले परमात्माकी सुकृतता तथा सबके जीवन 
और चेशके आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एव परमात्तप्राप्त 
पुरुपषको निर्भयपद-प्राप्ति और उन परमात्मासे बिमुख पुरुपकों जन्म- 
मरणरूप भयकी प्राप्ति़ा उल्लेख प ३२१ 
परमात्माकी शासनशक्तिकी महिमाम एच आननन्‍्दकी मीमासामें 
मानवजीवनकी अपेक्षा क्रममः देवादिलोफ्रोंके आनन्दकी उत्तरोत्तर 


(१९ ) 
अमुवाक विषय पृष्ठ 


अधिकता तथा निष्काम विसक्तके छिये उस आनन्दकी खमावसिद्धता 

और परमात्मके आनन्दकी निरतिशयता एवं उन आनन्दकेन्द्र 

सर्वोत्तर्वामी परमेश्वस्के आानसे उनकी ग्राप्तिता निस्‍ष्ण.._ **' ३२४ 
९ आनन्दमय परसात्माके ज्ञाताको निर्मयताकी प्राप्ति तथा पुण्य और पाप 

दोनों कर्मोके प्रति रागद्वेपरहित उस महापुरुषफ़ी जोकरहित खितिका 

परिचय >०क कक सी । नह] ३३१ 


भृगुवल्ली 


१ भगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्द्मोपदेशके लिये प्रार्थना 
तथा वरुणद्वारा अन्न; प्राण, मन आदिको ब्रह्मप्रातिफा द्वार वतछाकर 
धसव कुछ त्रह्म ही है? इस तत्त्वका उपदेश एवं भगुका तप करना ** ३३३ 

२ «अन्न ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयवर भगुका पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना. *** ३१४ 

३ श्ाण ही ब्रह्म है? ऐसा निश्रयफ़र भगुक्ा पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना. *** ""* इ३५ 

४ मन ही ब्रह्म है? ऐसा निश्रयक़र भगुक्रा पुनः पिताके पास जाना 
और उनके उपदेणमसे पुनः तप करना *** ३२७ 

५ विनानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयफर भगुका 
पुनः पिताके पास जाना और उनके उपदेशसे पुनः तप करना"“' ३३८ 

६ भगुका 'आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय करना तथा 
इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्व ओरफल *"* *** ३३९ 

७ अन्नकी निन्‍्ठा न करनारूप ब्तका निल्पण तथा प्राणको अन्न और 
शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञान फल बताना *" ३४१ 

८ अन्नका दुरुपयोग न करनारूप ब्तका निरूपण तथा जलफो अन्न 
और ज्योति अन्नका मोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना' *" ३४३ 

९ अन्नती चृद्धि करनारूप ब्ह्मका निसुषण तथा प्रथ्वीको अन्न और 
आकामको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विजानका फल बताना""* ३४४ 

२० अतिकिसेवारा महत्व और उसका श्रेष्ठ फछ; वाणी आदि मानुषी 
और वर्षा आदि देवी विभूतियोके रुपमें परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका 
प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावसे की जानेंबाली उपासनाका 
फुझसहित निरूपण एवं परमात्माकों सर्वत्र परिपूर्ण समझकर प्राप्त_ 
करनेका फल और भगवत्यास पुरषकी स्थिति तथा उस महापुरुषके 


(२० ) 


अनुवाक विषय पृष्ठ 
आनन्दमग्न मनसे निकले हुए समता और सर्वरूपताविषयक उद्दारों 
( सामगान ) का वर्णन हे रे ३४६ 
शान्तिपाठ न 5 ३५३ 
( ६ ) खेताश्वतरोरपा 
शान्तिपांठ दे ४ शेए४ 
प्रथम अध्याय 


भ्न्त्र 
१ जगत्‌के कारणक्री, जीवनहेतुकी, स्थितिके कारणकी और सबके 
आधारकी खोज करनेवाले कुछ जिजासुओंका परस्पर विचार-विमश ३५४ 
२ काल, खमाव; प्रारन्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डनम '"' ३५५ 
हे ऋषियोंद्रारा ध्यानयोगसे जगतके वास्तविक कारण परमेश्वरकी 
अचिन्त्य आत्म-शक्तिके साक्षात्कारका कथन **" ३५६ 
४-५ विश्वका चक्र और नदीके रूपमें बन“ *** ३५७ 
६-७ परमास्माद्दार जीवात्माके कर्मानुार ससार-चक्रमें घुमाये जाने 
का तथा अपनेको और सर्वग्रेर्क परमात्माको प्रथक 
प्रथक्‌ समझने और उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर 


ब्रह्ममें लीन होनेका निरूपण * *-" ३६० 
८ परमात्माका खल्‍ूप न जाननेसे जीवात्माके अन्धन होने और 
जाननेसे मोक्ष होनेका वर्णन >« *** ३६१ 


९-११ जीवात्मा; प्रकृति ओर इन दोनोंके शासक परमात्माके ख़रूप- 
का प्रतिपादन तथा तीनोंके तत््वको जानकर परसात्माका निरन्तर 


ध्यान करनेंते केवल्यपदकी प्राप्तिका उल्लेख *** इ६२ 
१२ जानने योग्य प्रेरक परमात्मा, भोक्ता जीव और भोग्य जडबमको 
जान लेनेसे सब कुछ जान लेनेका कथन ३२६४ 


१३-१४ 3“कारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके खरूपकी 
उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके दृष्टान्तद्वारा बाणीसे 
नाम-जप और सनसे खरूप-चिन्तन करके परब्रह्मका साक्षात्कार 
करनेका आदेश है ** श६५ 

१५-१६ तिलोमें तेल, दहीमें घी आदिकी मॉति हृदय गुहामें छिपे हुए 
और सत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य और तपके द्वारा प्राप्त 
करनेके लिये प्रेणा. *** *"* ३६६ 


(२१ ) 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
दितीय अध्याय 

१-५४ प्रथमाध्यायमें वणित ध्यानकी सिद्धिके लिये परमेश्वस्से स्तुति: 
प्राथंना करनेका निरूपण -"* ३६७ 

६-७ ध्यान-साधनसे मनके विशुद्ध होनेका कथन एव साधककों 
परमात्माकी गरण लेनेकी प्रेरणा *"* ३७० 
८ आन-योगकी विधि ओर बैठनेका प्रकार-बर्णन *“* ३७१ 
९ प्राणायामका क्रम ओर उसकी महत्ता ** रे७२ 
१० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका वर्णन ** ३७२ 
११ योगसाधनकी उन्नतिके द्योतक लक्षणोक्रा द्ग्दर्गन *** ३७३ 

१२-१३ योगसाघनसे भूतसम्बन्धी पॉच सिद्धियोंके तथा लघुता, नीरोगता 
प्रभ्तति अन्य सिद्धियोंके मी प्राकस्यका निरूपण ** रे७४ 

१४-१५ योग-साधन करके आत्मतलसे ब्रह्मतत्वको जाननेका फल, कृत- 
कृत्यता ओर समस्त बन्धनोसे मुक्तिफी प्राप्ति **" ३७५ 

१६-१७ सर्वखहूप और सर्वत्र परिप्रणं परमदेव परमात्माकी जीवोंके 
भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना 7" रे७६ 

ठ॒तोय अध्याय 

१-२ समस्त जगतूकी उत्मत्ति, स्रिति, सचालन और विल्यन करने- 
वाले परमेश्वरके जानसे अमृतत्व-प्राप्तिजा कथन * ३७८ 

३ परमेश्वरके नेत्र, मुख, हाथ और पेरोंकी सर्वत्र विद्यमानता और 

भक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरुपण एव परमेश्वर- 
द्वारा ही सबको शक्ति दिये जानेका उल्लेख *"* ३७९ 

४-६ रढ्रूप सर्वकारण सर्व परमेश्वस्से शुभ बुद्धि और कल्याण-दानके 
ल्यि प्रार्थना ह ४ ** ३८० 

७-८ सर्वश्रेष्ठ स्वव्यापी महान्‌ परमेश्वरके शानसे जन्म-मरणनाश तथा 

उस ज्ञानी महापुरुषकें अनुभव ओर परमात्मशनके फलकी 
इढताका प्रतिपादन *** 5 ""* ३८१ 

९-१० परमेश्वर्की सर्वश्रेष्ठा। महत्ता ओर सर्वत्र परिपूर्णताका तथा 
उन परसमात्माके शानद्वारा दुःखोंसे छूटनेका कथन ** बे८२ 

११-१७ स्वब्याप्री। सर्वप्रेरकक सर्वह्प॥ सर्वत्र हाथ। पेर आदि समस्त 


इन्द्रियोसे युक्त, सब इन्द्रियोसे रहित, सबके खामी और एकमात्र 
शरण्य. भगवानके सविशेष और निर्विगेष खल्पके तात्विक 


सन्‍्न 


( २२ ) 
विषय पृष्ठ 


वर्णनमें उन परमात्माकों अह्ुष्ठमात्र परिमाणवाला बताकर उनके 
जानसे अमृतसख्रूप हो जानेका निरूपण करना *** ३८३ 
१८ नो द्वाखाले पुरमें अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन ३८६ 
१९ थवे सर्वत्र परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब 
इन्द्रियोंका कार्य करनेमें समर्थ हैं? इसका स्पष्टीकरण ओर उनकी 
महिमाका वणन ०० ००१ न्न्ढ ३८७ 
२० परमेश्वककों अणुसें भी अणु और महानसे भी महान्‌ बताना 
और उनकी कृपासे ही उनकी महिमाके ज्ञान होनेका निरूपण 


करनी रा हे ३७ उठ 2 
२१ परमात्माक्रो प्राप्त महात्माका खानुमव-वर्णन * ३८८ 
6 
चंतुथ अध्याय 
१ शुभ बुद्धिके लिये परमेश्वस्से अभ्यर्थना. "* * ३८९ 


२-४ परमेश्वक्का जगतके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्॒तिका 


प्रकार तथा अव्यक्त और जीवरूप दोनों प्रकृतियोंपर परमेश्वरके 
खामित्वका निरूपण.. "** ष्ऐ *" ३८९ 
५ उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण - ३९१ 


६-७ एक बृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वार जीवात्मा ओर 


परमेश्वर्की मितन्नताका प्रतिपादन तथा परमेश्वस्की महिमाके 

शानसे जीवके मोहजनित शोककी निज्वत्तिका कथन ** ३९२ 
८ दिव्य परमघाम ओर भगवानके पाष॑दोंका तत्व न जाननेवालेको 

वेद-शासतरोंसे कोई छाम न होना तथा जाननेवालोंका परमधाममें 


निवास हा] ही] अदा ३९४ 
९ परमेश्वरके रे हुए, इस जगतूमें शानी पुरुषोंसे भिन्न अज्ञानी 
जीबोंके बन्धनका उल्लेख हि *' ३९५ 
१० माया ओर मायापति परमेश्वर्की जाननेकी प्रेरणा ३९५ 
११ समस्त कारणोंके अधिष्ठाता सतवनीय परमेश्वक्ती जान लेनेसे 
शान्ति प्राप्त होनेका कथन ः ** ३९६ 


१२ सदूबुद्धिके लिये उन सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वर्से पुनः प्रार्थना ** ३९६ 
१३ समस्त देवोंके अधिपति सबके आश्रयभूत परमेश्वरको भेंठ-पूजा 
समपेण करनेका समर्थन * ३९७ 


(२३ ) 


मनन हु विषय पृष्ठ 


१४-२० अत्यन्त सूक्ष्म सष्टिड़ी स्वना ओर रक्षा करनेवाले, सब 
मनुष्यंकि हृदबम विद्यमान सर्वव्यापक, कंल्याणमय, महान्‌ 
यगखी और दिव्य चक्षुओंसे देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा- 


के खरूपका उनकी प्राप्तिल्प फलसहित विस्तृत वर्णन *** ३९८ 
२१-२२ रुट्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सासारिक भयसे रक्षाकरे 
लिये प्रार्थना ४९ ३०७ ** छ०२ 
पश्चम अध्याय 
१ विद्या ओर अवियाकी परिभाषा एवं इन दोनोपर शासन करने 
ब्राले परमेश्वरती विलक्षणता *"* ४०३ 


२-४ उपास्यवेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित्य) सर्व- 
प्रकाशफता, खथप्रकाशमानता प्रभ्मति गुणमणोका एच उनबी 
अतर्क्य लील्ाफे रहयका निरुषण 538 *** ४०४ 
विश्वकें आसक परमात्माद्वारा सब पदार्थक्रे नाना रुपोमे परिवर्तन 
और जीवोके साथ गुणोका ययायोग्य सम्बन्ध किये जनिया ऊथन ४०६ 
वेंदोकी रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा 
देवता और ऋषिएणेके अमृतहूप हो जानेका उल्लेख... ४०७ 
७ जीवात्माकी खऊ़मानुसार देवयान, पितृयान और नाना योनियोमे 
जन्म-मृत्युके चक्र घूमनाहूप तीन गतियोऊा प्ररण *** ४०७ 
८-१० जीवात्माके ख़रूपका विवेचन 0 *" ४०८ 
११ मनुष्ययोनिम अथवा विभिन्न योनियोम प्रथकरुश्रथकू संकल्प; 
स्पर्श, इृष्टि, मोह; भोजन; जलपान और बृष्टिसे सजीव शरीरकी 


ल्‍्णा 


हरि 


व्रृद्धि और जन्म होनेका उल्लेख हर *** ७१० 
१२ जीवके आवागमनका कारण ५३४ *" ४११ 
१३ अनादिकालल्‍से चले आते हुए जन्म-मरणरूप बन्वनसे छूटनेरा 

उपाय कब कक हु १ र्‌ 
१४ अध्यायके उपसहारम परमात्माकी प्राप्तिकि उपायकां सकेत. **" ४१३ 

पृष्ठ अध्याय 
१ पुनः खमाव ओर कालकी जगत्कारणताफ़ा खण्डन तथा 
परमेश्वरकी महिमासे छश्चिक्रे संचालमका समर्थन *** ४१४ 


२ उन सर्वव्यापी, सर्वश। कालके भी काछ) सर्वगुण-सम्पन्न। सर्व- 
शआसक परमेश्वरके चिन्तनका आदेश. *! न छु१४ 


( २४ ) 


मन्त्र विषय ? पृष्ठ 


३ परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये 


जानेका बणेन हे न ४१५ 
४ मगवदर्पणरहूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे कर्मबन्धनके नागका 

कथन बट -* ४१६ 
५ भगवध्मातिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वर्णन * ४१७ 
< ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फछसहित निरूपण ४१७ 


७ प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानके द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार 
करनेवाले महात्मा पुरुषेके मुखसे जगत्‌के सर्वश्रेष्ठ कारणरूप 
परमात्माकी महिमाका कथन ** ४१८ 

८-९ परसमेश्वस्की असीम शान; बल और. क्रियारूप खाभाबिक विविध 
शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुल्नीय महत्ताका प्रतिपादन *"" ४१९ 

१० जगत्‌के अभिन्न निमित्तोपादान-खरूप परमात्माक्री स्तुति करते 

हुए उनसे अपने ब्रह्मखरूपमें आश्रय देनेके लिये प्राथना ""* ४२० 
३१-१३ परबहा परमाक्माके सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, साक्षी) चेतन एव 

क्रारणस्वरूपका निरूपण एबं उनको जाननेबाले महापुरुषोंके 

लिये मोक्षकी प्रातिका प्रतिपादन ; * ४२० 

१४ सूर्य-चन्द्रादि ज्योतियोंक्री  परज्रह्मकी प्रकाशित करनेमें 
असमर्थताक्रा तथा परमात्माके प्रकाशसे ही सबको प्रकाग 


प्रात्त होनेका उल्लेख * ४२२ 
१५-१७ परमधामक्ी प्राप्तेकि लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 
सर्वेश्वरके खरूपका विशेषतासे वर्णन पर ** ४२३ 
१८ परमदेव पुरुषोत्तमको जानने ओर पानेके ढिये उनकी गरण 
लेनेका प्रकार ०७० ०० * २५ 
२१९ निगुण निराकार परमात्माके खरूपका निर्देश * ४२६ 
२० परमात्मश्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्मव॒ता * ४२७ 


२१ ब्वेताश्वतर ऋषिकों तपसे ओर मगवल्क्पासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने 
तथा उसके द्वारा अधिकारियोंको उपदेश दिये जानेका कथन “** ४२७ 


२२ अश्ान्तचित्त अन्नधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध *** ४२८ 

२३ परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धामक्ति रखनेवालेकी दिये हुए 
उपदेशकी सफलछताका कथन ४२८ 
शान्तिपाठ ड्ड्ड *5 5 "" ४२९ 


#-->“३--२२-९७--- 


॥ # श्रीपरसात्मने नम. ॥ 


इंशावास्यो पनिषद्‌ 


यह ईश्ावास्थोपनिषद शक्नयजुरवेदकाण्वशाखीय-संहिताका. चालीसवो 
अध्याय है। मन्त्र-मागका अश होनेसे इसका विशेष महत्त्व है। इसीफ़ो सबसे पहला 
उपनिषद माना जाता है। झल्लयलुर्वेदके प्रथम उनताल्ीस अव्यायोंमें कर्मकाण्डका 
निल्‍ूपण हुआ है। यह उस काण्डड्रा अन्तिम अध्याय है और इसमे मगवत्तत्त्वरूप 
आनकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके पहले मन्त्रमें ४ ईणा वास्यम? 
वाक्य आनेसे इसका नाम “ईजशवात्यः माना गया है | 


शान्तिपाठ 


पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य. पूर्णभादावपूर्णमेवाबशिष्यते ॥% 


32 झान्तिः शान्ति. शान्ति 
3“-सच्चिदानन्दघन, अदृःस्वह परत्रह्य, पूर्णम-सब प्रकारसे पूर्ण है 
इद्मल्यह ( जगत्‌ भी ) पृणमध्यूणे ( ही ) है, ( क्योंकि ) पूणोत्त-उस पूर्ण 
( परव्रह्म ) से ही, पूर्णम-यह पूर्ण; उदच्यते-उत्तन्न हुआ है। पूर्णस्यन्यूणके; 
पूणमत्यूणओि, आदायनिक्रा७ लेनेपर (भी » पूर्णमल्यूणं) (एचच्द्ी, 
अवशिष्यते-्बच रहता है। 
व्याख्या---वह सब्चिदानन्दधन परत्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रफास्से सदा-सर्चदा 
परिपूर्ण है । यह जगत्‌ भी उस परबहासे ही पूर्ण है। क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण 
पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार पखह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण है; इस 
लिये भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण अहमेंसे पूर्णी निकाल लेनेपर भी वह 
पृण ही बच रहता है । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


# यद मन्त्र वृहदारण्यक उपनिपदके पाँचवें अध्यायके प्रथम आ्राह्मणको प्रथम 
कण्दिकाका पूर्वो्ध रूप । 


२६ ईशादि नौं उपनिषद्‌ [ मन्त्र १-२ 


इंशा वायमिद* सर्वे यत्किश्व जगत्यां जगतू। 

तेन त्यक्तेन भुज्लीथा मा ग्ृधः कस्प खिदू धनम्‌ | १ ॥ 

जगत्याम--अखिल व्रह्माप्डमें, यत्‌ कि चरजो कुछ भी; जगतू-जड- 
चेतनखरूप जगत्‌ है; इद्म-यहः सर्वेम-समस्तः ईशा-ईश्वरसे, बास्यमः- 
व्याप्त है; तेन-उस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्यक्तेन-प्यागपूर्वक, मुझ्जीथाः- 
( इसे ) भोगते रहो, भा ग्रूधः-( इसमें ) आसक्त मत होओ,' ( क्योंकि ) 
धनम"धन--भोग्य-पदार्थथ कस्य  खित्‌-किसका है अर्थात्‌ किसीका 
भी नहीं है॥ १॥ 


व्याख्या--मनुष्योंके प्रति वेदमगवानत्रा पवित्र आदेश है कि अश्विल 
विश्वन्नह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत्‌ तुम्हारे देखनेसुननेमें आ रहा 
है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्बनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वगक्तिमानः सर्बन, सर्वकल्याण- 
गुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हींसे परिप्र्ण है (गीता ९ | ४ ) । 
इसका कोई भी अग उनसे रहित नहीं है (गीता १०। २९, ४२) गयाौं 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए--सदा-सर्बंदा उनका स्मरण 
करते हुए ही तुम इस जगत्‌में ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल कर्तव्यपालनके 
लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌--विश्वर्प ईश्वरकी प्रजाके लिये 
ही कर्मोका आचरण करो | विषयोमिं ममको मत फेसने दो; इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४, ३। ९; १८ | ४६ ) | वस्तुतः ये मोग्य-पदार्थ क्िसीके 
भी नहीं हैं । मनुष्य भूछसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सत्र 
परमेंथ्वरके हैं और उन्हींकी प्रसन्‍नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये ॥ १ ॥ 


कुर्वन्नेवेह कप्रोणि जिजीविषेच्छत<« समा: | 
एवं त्वयि नान्ययेतो5स्ति न कम लिप्यते मरे || २ ॥ 


इह-इस जगत्‌में, कर्मोणिज्शासत्रनियत कमोंको) कुर्बन--(ईश्वरपूजार्थ ) 
करते हुए, एकरनही। शतम्‌ समा+न्‍सों वर्षोतकः जिजीविषेत्‌रजीनेकी इच्छा 
करनी चाहिये, एव्म-इस प्रकार ( त्यागमावसे, परमेश्वरके लिये )) कमे-किये 
जानेवाले कर्म+ त्वयिंन्तुझ, नरे>्मनुष्यमें, न लिप्यते-लिप्त नहीं होंगे, इतः८ 
इससे ( मिन्‍त ) अन्यथा-अन्य कोई प्रकार अथीत्‌ मार्ग) न अस्ति-नहीं है 
( जिससे कि मनुष्य कर्म-वन्धनसे मुक्त हो सके )॥ २॥ 


व्याख्या--.ूव मन्त्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्तों; धर्तों; हर्तों 
सर्वशक्तिमान्‌; सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हींका 
समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शा्ननियत कर्तव्यकर्मोका आचरण करते हुए ही 


स्व 


मन्त्र ३ ] ईशावास्योपनिपद्‌ २७ 
“बाई ब्ॉॉ2 नार्शिटिक नवर्पए>- निटेक न न्यू बजट नई ६:०2 (2200. बर्पि 
सी वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति 
समर्पण कर ढो | ऐसा समझो कि गाख्रोक्त खकमंका आचरण करते हुए जीवन- 
निर्वाह करना केवल परमेश्वर्की पूजाके लिये ही है; अपने छिये नहीं--भोग 
भोगनेंक्े लिये नहीं। यो करनेसे वे कर्म तुझे वन्धनमें नहीं डाल सकेंगे। कर्म 
करते हुए कर्मोते लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी मार्ग कर्म-वन्वनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २॥५०३ ९१, ५ । १०॥२॥ 


900, ९००. 


सम्बन्ध--इस प्रकार कर्मफकरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
करके अब इसके विपरीत मार्गपर चढनेवारे मनुष्णोकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


असुयो नाम ते लोका अन्घेन तमसाउंथ्यृताः । 
ता स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ॥३॥ 


अखुया-ल्‍असुरोके, ( जो ) नामन्पसिद्ध, छोकाः-नाना प्रकारवी योनियों 
एव नखत्प लेक हैं, तेन्वे सभी, अन्धेन तमसा-अनान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे; आवुताः-आच्छादित हैं, ये के चरजो कोई भी, आत्महन 
आत्मावी हत्वा करनेवाले, जनाः--मनुष्य हो, तेन्चे) प्रेत्थ--मरफरः तानःउन्हीं 
भयड्र लेकीकी) अभिगच्छन्ति-वार-बार प्राप्त होते हैं॥| ३ ॥ 


व्यास्या--मानव-द्रीर अन्य सभी घरीरोसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एव 
बह जोवको भगवानत्ी विशेष कृपासे जन्म-मृत्युटप ससार-समुठ्रसे तरनेके लिये ही 
मिलता है । ऐसे झरीरकी पाकर भी जो मनुप्य अपने कर्मंसमूहको ईश्वर-पृजाके 
लिये समर्पण नहीं करते ओर कामोपभोगक्रों ही जीवनका परम ध्येय मानकर 
विध्रयोकी आसक्ति और कामनावग जिस-किसी प्रकारसे भी केचलछ विप्रयोंक्री प्राप्ति 
ओर उनके ययेच्छ उपमोगमे ही लगे रहते हैं; वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले 
ही हैं; क्योंकि इस प्रत्वार अपना पतन करनेवाले वें लोग अपने जीवनको केबल 
व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं वर अपनेको ओर भी अधिक कर्मवन्धनमे जकड रहे हैं। 
इन काम-मोग-परावण छोगोंकी:---चाहे वे कोई भी क्यो न हों, उन्हें चाहे संसारमें 
क्तिने ही विशाल नाम, यज्ञ) वेमव या अधिकार प्राप्त हों।--मरनेके वाढ कर्मोके 
फलखलप वारवार उन कूकरः थूकर; कीट-पतगादि विभिन्‍न शोकससंतापपर्ण 
आघुरी योनियोंम और भवानक मरकोम मठ्कना पडता है ( गीता १६ । १६७ 
१९१ २० » जो किसे आसुरी खमाववाले दुश्षेके लिये निश्चित किये हुए. हैं ओ 
महान्‌ अज्ञानर्प अन्थकारसे आच्छाटित हैं | इसील्यि श्रीमगवानले गीतामें कहा है 
कि मनुष्यकों अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये; अपना पतन नहीं करना 
चाहिये (गीता ६।५ )॥ ३ 


२८ ईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र ४-५ 
बॉस बर्स्य नये बरसे नेट नरपिय? बईियिक "लटक न “िटेफ नरस्किट नर्वर्कीशत- 
सम्बन्ध--जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌में ब्याध्ष हें; जिनका सतत स्तरण करते हुए 
तथा जिनकी पुजाके ढिये ही समस्त कर्म करने चाहिये) वे केसे हैं--उस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुवन पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्भावतोःन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 


( तत्‌ )-वे परमेश्वर: अनेजत्‌ः-अचल) एकम-एक ( और ) मनसः८ 
मनसे ( भी ) जवीय।>अधिक तीज्न गतियुक्त हैं, पूर्वम-ःसबके आदि, अधेतूर 
जानसख्रूप या सबके जाननेवाले हैं, एनत्‌-इन परमेश्वरकी, देवा$-न्द्रादि देवता 
भी, न आप्जुवन्‌>नहीं पा सके या जान सके हैं, तत-वे ( परब्रह्म पुरुषोत्तम ) 
अन्यान-दूसरे, धावतः-दौडनेवालोंको, तिष्ठत-- खयं ) खित रहते हुए. ही; 
अत्येति-अतिक्रमण कर जाते हैं, तस्मिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी सत्ता- 
शक्तिसे, मातरिश्या-बायु आदि देवता, अपः>जलवर्षा आदि क्रिया, द्धाति८ 
सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं।| ४॥ 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वंगक्तिमान्त्‌ परमेश्वर अचल और एक् हैं? 
तथापि मनसे भी अधिऊ तीत्र वेगयुक्त हैं | जहॉतक मनकी गति है; वें उससे भी 
कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं | मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके 
आदि और ज्ञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही 
जानते हैं | पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्णर्पसे नहीं जान सकते 
(गीता १० | २)। जितने भी तीत्र वेगयुक्त बुद्धि! मन और इन्द्रियाँ अथवा 
वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्तिमर परमेश्वरके अनुसघानमें सदा दोड लगाते 
रहते हैं, परत परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे 
निकल जाते हैं। वे सब वहॉतक पहुँच ही नहीं पाते | असीमकी सीसाका पता 
ससीमको कैसे छग सकता है | बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है; जिसके 
द्वारा वे जल्वर्षण; प्रकाशन, प्राणि-प्राणधारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, 
वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अशमात्र ही है |उनका सहयोग 
मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परसमेश्वरकी अच्िन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापकताका प्रकारात्तरसे 
घुन वर्णन करते हैं-- 
तदेजति तनन्‍्नेजति तद्‌ दूरे तहन्तिके। 
तदन्तरञ्त स्वस्थ तदु सर्वस्यास्थ वाह्मतः | ५॥ 


मन्त्र 5 ] ईशावास्पोपनिपद्‌ २९. 
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तत्‌न्‍्ते, एजति--चलते हैं, तततवे, न एजतिननहीं चलते, तत्‌न्वे। 
दूरेन्दूरसे भी दूर हैं, तत--वे, उ अन्तिके-अत्यन्त समीप हैं, तत-वे, अस्य- 
इस, स्वेस्य-समस्त जगतके, अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं, (और ) तत- वे 
अस्य”डस) सर्वेस्य-समस्त जगतके, उ धाह्यतश्च्चाहर भी हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या--वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, एक ही 
कालमें परत्परविरोधी भाव; गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं; वे ही तो 
परमेश्वर हैं | यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है । दूसरे प्रकारसें यह भी 
कहा जा सकता है कि भगवान्‌ जो अपने ठिव्य परम धाममें और लीलपघाममें 
अपने प्रिय भक्तोंकी सु पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण-साकार रुपमें प्रकट 
रहकर लीला क्या करते हैं, यह उनका चलना है; और निर्गुणर्पसे जो सदा- 
सर्बंथा अचल ख़ित हैं यह उनका न चलना है ) इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे 
रहित मनुप्योंको कमी दर्गन नहीं देते, अत. उनके लिये दूर-से-दूर हैं, और 
प्रेमफी पुकार सुनते ही जिन ग्रेमीजनोके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो 
जाते हैं, उनके ढिये वे समीप-से-समीप हैं । इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं. इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं और समीपन्से-समीप भी वे ही हैं। क्योंकि ऐसा 
वोई खान ही नहीं है; जहां वे न हों | सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे 
अत्यन्त समीप हैं, पर जो अगानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते; उनके 
लिये वे बहुत दूर हैं ( गीता १३। १५ )। वस्त॒तः वे इस समस्त जगतके परम 
आधार हैं ओर परम कारण वे ही हैं, इसलिये वाहर-मीतर सभी जगह वे ही 
परिपूर्ण हैं (गीता ७। ७) ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब अगके दो मस्तरोंमे इन परत परमेश्वरको जाननेवाके 
महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है--- 
यस्‍्तु सवाि भूतान्यात्मन्येबाजुपश्यति । 
स्वभूतेष॒ चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
तुन्यरठ, य+-जो मनुष्य सवोणि-उमर्ण, भूतानिन्प्राणियोको) 
आत्मनिन्‍्परमात्माम, एव-ही, अनुपश्यति-निरन्‍्तर देखता हैः चऔरः 
सर्वेभूतेपु-समूर्ण प्राणियोंमें, आत्मानमज़्यस्मात्माकों ( देखता है ) तत+्- 
उसके पश्चात्‌ ( बह कमी भी ), वे विज्ुगुप्सते-किसीसे धुणा नहीं करता॥३॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रक़ो सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम 
परमात्मामे देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माकी प्राणिमात्रमें देखता 
है, वह कैसे किससे घुणा या द्वेप कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम 
प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६ | २९-३० ) मन-ही-मन सबसे प्रणाम करता 
रहता है तथा सवकी सब मकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है ॥| ६॥ 


३० ईद्ादि नौं उपनिषद्‌ [ मन्त्र ७-८ 
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यस्िन्‌ सर्वाणि सृतान्यात्मैवाभशूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः का शोक एकल्मलुपश्यत्तः ॥ ७ )। 


यस्मिन-जिस स्थितिमें, विजानतः-परअह्म परमेश्वक्की भलीमॉति 
जाननेबाले महापुरुषके ( अनुभवमें ) खबोणि>समूर्ण, भूतानिन्प्राणी, 
आत्मा-एकमात्र परमात्मखरूप: एवन्ही; अभूत्तत्हो चुकते हैं, तन्नउस 
अवशस्थामें, ( उस ) एकत्वम-एफताका--एकमात्र परमेश्वर्का, अनुपद्यत+८ 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; क+न्‍कोन-सा, मोह-मोह ( रह जाता 
है और » कभ्न्कौन-सा, शोकभ्च्शोक । (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित; 
आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है )॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको भलीमॉति पहचान लेता 
है, जब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है--जब बह प्राणिमात्रमं एकमात्र 
तत्व श्रीपरमात्माको ही देखता है; तब उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते 
रहते हैं। उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार कैसे रह 
सकते हैं ? बह तो इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोह आदि विकारोंकी 
छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । छोगोंके देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ मी बस्त॒तः अपने प्रभुमें ही क्रीडा करता है ( गीता ६ |३१) | 
उसके लिये प्रभु और प्रमुफ़ी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता॥७॥ 


सम्बन्ध -- अब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तत््वसे जाननेका तथा सर्वे 
देखनेका फकू बतकाते हे-- 


स॒ पयंगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
मस्तनाविर< शुद्धमपापविद्धस | 
कविर्मनीषी परिशूः खयस्पूर्याथातथ्यतो- 
नि व्यदधाच्छाश्वतीम्य! समाभ्य। || ८ 
सभ-वह महापुरुष। शुक्रमः( उन ) परम तेजोमय, अकायमन 
सुध्मशरीरसे रहित, अवणम--छिद्ररहित या क्षतरहित, अद्वाविर्म-गिराओंसे 
रहित--स्थूछ पाग्रमौतिक शरीरसे रहित, शुद्धम-अप्राकृत दिव्य सचिदानन्द- 
खरूप, अपापविद्धम-छमाशभकर्म सम्पर्कशन्य परमेश्वरकी, पयंगातृल््राप्त 
हो जाता हैः ( जो ) कविः-स्वेद्रश/ सतीबी-सर्वेश्ष एवं शानखलूप, परिभूः८ 
सवोपरि विद्यमान एवं सर्व॑ नियन्‍्ता, खयस्थू-स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं 
( और 9 शाश्यतीभ्य/-अनादि, समाभ्य/-कालल्‍से, याथातथ्यतः्त्सत्र 
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मॉ्टिसिट करटिमिटे- ०४९३. बाजियज- >बर्मिटिक न्यर्सिटेफर बसिको ७ २८६०८. पक). आपके) नाईजिटफ बर्पिलिय- 
प्राणियोंके कमीनुसार यथायोग्यः अथोन-सम्रूण पदार्थोकी, व्यदधात्‌-र्वना 

करते आये हैं ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--उपयुतक्ता वर्णनके अनुसार परमेश्वरकी सर्वत्र जानने-देखनेवात्य 
महापुरुष उन परवल्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर्को प्राप्त होता है; जो श॒माझभ कर्मजनित 
प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाश्चमीतिक अस्थि-शिर मासादिमय षड्विकारयुक्त स्थूल- 
देहसे रहित, छिद्ररहित, विव्य शुद्ध सच्चिदानन्दबन हैं, एवं जो क्रान्तदशी-- 
सर्वद्र् हैं, मवके जाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति हैं, और 
कर्मपरवश नहीं; वर स्वेच्छासे प्रकय दोनेवाले हैं तथा जो सनातन कालसे सब 
प्राणियेक्रि लिये उनके कर्मोनुसार समस्त पदार्थोकी ययायोग्य स्वना ओर विभाग- 
व्यवखा करते आये हैं ॥| ८ ॥ 
सम्बन्ध--अब अगके तीन मनन्‍्द्रोंमे विदा और “विद्याका तत्व समझाणा 
जागगा | इस प्रकरणमें पक्ष परमेश्वरद्वी प्रापकि साधन ५्ज्ञान'को विद्याके 
नामसे कह्य गया है और खर्गंदि लोदोंकी प्राप्ति अथवा इस छोफके विविध मोगेश्रयंकी 
प्रापिकि साथन पर्म'को >विद्याके मामसे ३ इन ज्ञान और कर्म--दोनेंके तत्त्वको 
मकीमोति समझकर उनका अनुठ्ठान करनेवाा मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके द्वारा 
सर्वोत्तम तथा वास्तविक पक्क प्राप्त कर सकता है अन्यथा नहीं--इस रहस्यको 
समझानेऊे लिये पहले उन दोनोंके यथाथे स्लरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेग॒लोंकी 
हुगंतिऊा वर्णन करते हैं--- हे 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति. येषविद्यामुपासते । 
ततो भय इब ते तम्ो थ उ विद्याया« रता।॥ ५ ॥ 
ये>जो मनुष्य, अविद्याम-अविद्यारी; उपासतेरउपासना करते हैं) 
( वे ) अन्धम>अशानखरूप, तमभ्च्योर अन्यकारमें। प्रषिशन्तिन्प्रवेश करते 
हैं, ( और ) ये-जो मनुष्य, विद्यायाम-विद्यामे, रतः-रत हैं अर्थात्‌ शानके 
मिथ्याभिमानमे मत्त हैं, तेन्ते, तत+-उससे, उन्मी; भूयः इचल्‍मानों अधिकतरः 
तमः्च्अन्यफारमे ( प्रवेश करते हैं )॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य भोगोमें आसक्त होकर उनकी प्रात्िके साधनरूप 
अविद्याझा--विविध प्रकारके कर्मोफा अनुशन करते हैं; वे उन कर्मोके फलखरूप 
अनानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों ओर भोगोंकी ही प्राप्त होते हैं । वे 
मनुप्य-जन्मके चरम और परम रूश्य श्रीपरमेश्वज्तो न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युसुम 
ससारके प्रवाहमें पड़े हुए विविध तापसि सतप्त होते रहते हैं।... 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शद्धिके लिये कर्तापनके अमिमानसे 
रहित कर्मोत्रा अनुश्न करते हैं ओर न विवेक-चैराग्यादि शानके प्राथमिक साधनों- 


श्र ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्ज १० 
बेन पिक जर्वगीये न ब्र्टिगक जर्वध्ि>क -यररस2 ८ ना€्र2% चर्पिलिटक नि नरड2 0 ब्य््फिट... >पनिति ७, नए 
का ही सेवन करते हैं, परतु केब्रल आम्त्रोको पढ-सुनकर अपनेमें विद्याक--जानका 
मिथ्या आरोप करके ज्ञानामिमानी बन बेठते हैं; ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेको 
ज्ञानी मानकर; “हमारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए 
कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर देते हैं ओर इन्द्रियोंके वशमें होकर भारत्रविधिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने छगते हैं | इससे वे छोग सकाममभावसे कर्म करनेवाले 
विषयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा मी अधिकतर अन्धकारको-- पद्चु-पक्षी, झूकर-कूकर 
आदि नीच योनियोक्रो ओर रौरव-कुम्मीपाकादि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--गार्तके यथा तात्पयंजो समझकर ज्ञान तथा क्मका अनुष्ठान 
करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है। उसका सकेत्से वर्णन करते हें-- 
अन्यदेवाहुबिंचयान्यदाहुरविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१०॥ 
विद्ययानशञनके यथार्थ अनुश्नसे, अन्यत्‌ एव-दूसरा ही फछ, आह: 
बतलाते हैं, ( ओर ) अविद्यया-कर्मोंके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्‌-दूसरा 
(ही) फछ; आहुभ्न्यतलाते हैं, इति-इस प्रकार: ( हमने ) धीराणामः- 
( उन ) धीर पुरुषोंके। शुश्रुम--वचन सुने हैं, ये-जिन्होंने, नःनहमें, तत-उस 
विषयको, विचचक्षिरे-व्याख्या करके भलीमॉति समझाया था॥ १०॥ 


व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले जानका यथार्थ ख़रूप है--- 
नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणभद्भुर विनाशणील अनित्य ऐहलीकिक और पार- 
छोकिक मोग-सामग्रियो और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति; सयमपूर्ण पवित्र जीवन 
और एकमात्र सचिदानन्दबन प्रर्णव्रक्षके चिन्तनमें अखण्ड सलूग्नता | इस 
यथार्थ ज्ञानके अनुष्ठानसे प्राप्त होता है--परत्रह्म पुरुषोत्तम ( गीता 
१८ | ४९--५५ ) | यथार्थ ज्ञाका यह सर्वोत्तम फल, जानामिमानमें रत 
स्वेच्छाचारी मनुष्योंक्ों जो दुर्गतिह्प फछ मिलता है; उससे सर्ब॑था भिन्न ओर 
विलक्षण है । 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेबाले कर्मका खरूप है---फर्ममें कर्तापनके 
अमिमानका अमाव; राग-द्वेप ओर फलू-फामनाका अमाव एवं अपने वर्णाश्रम 
तथा परिस्थितिके अनुरूप केब्रछ भगवत-सेवाके मावसे श्रद्धापूर्वक गास्क्रविह्वित 
कर्मोंका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुग और 
दुराचारोंका अशेष रुपसे नाग हो जाता है और दर्ष-गोकादि समस्त विकारोसे रहित 
होकर साधक मृत्युमय ससार-सागरसे तर जाता है | सकाममावसे किये जानेबाले 
कमोंका जो पुनर्जन्मरूप फल उन कर्ताओक्रों मिलता है; उससे इस यथार्थ कर्म- 
सेवनका यह फल सर्वेथा मिन्न और विलक्षण है। 


तर लि 


मन्त्र ११ ] ईशावास्योपनिपद्‌ ३३ 
ब्वॉपगप कॉपगटिथल बर्पि पक बर्सिटियेक ऑटो ब्स्कग ०:४2 न्ॉर्टिनटिक न्यर्टिनिट बटन न्‍ ००२८० पे, 
इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुपोंसे सुना है; जिन्होंने हमें यह 
विप्य प्रथक-इथक खूपसे व्याख्या करके मलीमोति समझाया था॥ १० ॥ 
सम्बन्ध-अब उपयुक्त प्रकारसे जान और कर्म--दोनेंके तत्तवकों एकसाथ 
मलीमाति समझनेका फक्क स्पष्ट अब्दोंमें बतकते हें--- 


विद्यां चाविद्वां च यर्तद्‌ वेदोभय< सह। 
अविदध्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतबच्लुते ॥ ११ ॥ 


यशनजो भनुष्य, तत्‌ उप्यमउन दोनोड़रो, ( अर्थात्‌ ) विद्यामस्स 
जनके तत्तफों) चर्और, अविद्याम-्कर्मके तत्वको, चन्‍्मी, सहःसाथ-साथ 
चेदन्यथार्थत, जान लेता है? अविद्यया-(वह ) कर्मोके अनुप्ठानसे, सृत्युम्‌> 
मृत्युकी तीत्वोल्यार करके, विद्यया-जानके अनुप्त़ानसे, अम्ुतम>अमृतफो, 
अब्नुतेज्मोगता है अर्थात्‌ अधिनाणी आनन्दमय परत्नह्म पुरुषत्तमकी प्रत्यक 
प्राप्त कर लेता है॥ ११ ॥ 


व्याख्या--कर्म और अऊर्मका वास्तविक रहस्य समझतनेमे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ 
पुदष भी भूल कर बैठने हैं (गीता ४। १६ ) | इसी कारण कर्म-रहस्पसे 
अनमिन जानामिमानी मनुष्य ऊरमको श्ह्मगानमे बाधक समझ लेते हैं और अपने 
वर्णाश्रमोचित अवध्य कर्तव्यकर्मोक़ा त्याग कर ठेसे हैं, परतु इस प्रफारके त्यागसे 
उन्हें ल्ागबा वथार्थ फल--पर्मत्रन्धनसे छुत्कारा नहीं मिलता ( गीता १८। 
८ ) । इसी प्रकार ज्ञान ( अकर्माबक्ला--नैश्कम्य ) का तत्व न समझनेके कारण 
मनुष्य अपनेडी जानी तथा ससारमे ऊपर उठे हुए मान लेने हैँ। अत' वे यातो 
आपनेफी पुण्य-पापसे अछित मानत्तरर मनमाने कर्माचरणम प्रदत्त हो जाते हैं; या 
कर्मोंड़ो भारत्प ममझऊकर उन्हें छोड देते हैं ओर आल्स्य, निद्रा तथा प्रमादमें 
अपने दुर्लभ मानव-जीवनके अनृूल्य समयको नष्ट कर देते हैं | 

इन दोनो प्रकरके अन्थोसे बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और शानके 
रहस्पफ्ी साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुश़्ान करना ही है। इसीलिये 
इस मन्नम यह कहां गया है कि जो मनुष्य इन ढोनोंके तत्वफों एक ही साथ 
मलीमॉति समझ लेना है; बह अपने वर्णाश्रम और परिखितिके अनुरूप गाल्न- 
विहित कमोंका खत्पत, त्याग नहीं करता, वढ्कि उनमें कर्तापनके अमेमानसे 
तथा रामद्वेंप ओर फड-कामनासे रहित होकर उनका यवायोग्य आचरण करता 
है | इसमें उसकी जीवन-यात्रा भी मुखगर्धंक चलती है और इस मावमे कर्मानुष्ठान 
करनेके फलखरूप उसका अन्त-करण समस्त दुर्गुणो एच विकारोंसे रहित होकर 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है ओर भगवत्कृपामे वह मृत्युमण ससारसे सहज ही 
तर जाता है | इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-बैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर 


३४ ईंशादि लो उपनिपद्‌ [मन १२ 
न्ॉॉपड2ऊ, बन पटक बर्फ. (22 ०६२००७. >ब६ज- >ट बड५2 ८20. «5६०७० «६ ०: 
बह्मविचाररूप जानाभ्यास करते रहनेसे श्रीपरमेश्वस्के यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर 

बह शीघ्र ही परबह्न परमेश्वर्को साक्षात्‌ प्रात कर लेता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध-अब अगके तीन मन्‍्त्रोमें असस्मृति और सम्भूतिका तत्त्व बतराया 
जायगा | इस प्रकरणमें “»सम्भूति' शब्दका अथे है--जिनकी पु्णरूपसे सत्ता न हो) 
रेसी विनाशद्वीक देव: पितर और मनुष्यादि योनियाँ ण्व उनकी भोगसामभ्रियोँ ६ 
इसीलिये चौदहवें मन्त्रमे पअसम्भूति' केस्थानपर स्पष्टतया “विनाश' शब्दका प्रयोग किया 
गया है इसी प्रकार “स्मृति! शब्दका अथे है--जिसकी सत्ता पूर्ण ख्पसे हो वह सम्पूर्ण जगत्‌, 
की उत्पत्ति; स्थिति ओर सहार करनेवाका अविनाशी परतद्ष पुरुषोत्तम (गीता ७१ ६-७ ) 
देव, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करन चाहिये और 
अविनाश परजह्की किस प्रकार--इस तत्त्वको सप्रअकर उनरझा अनुष्ठान करनेवाक्े 
मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फोंको प्राप्त हो सकते है; अन्यथा नहीं | इस भावको 
समझानेके किये पहके उन दोनेंके यथार्थ स्वुरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवारोंकी 
हुर्गतिका वणेन करते हैं-- 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येअ्सम्भूतिप्रुपासते । 
ततो भूय 'इवं ते तमोयउ सम्पृत्याश्षता। ॥ १२ ॥ 
येल्‍जो मनुष्य, असस्भूतिमरविनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकीः 
उपासते-उपासना करते हैं, (ते )नये। अन्धमज्अजानरूप, तमभ्च्तरोर 
अन्थकारमें, प्रविशन्तिज्प्रवेण करते हैं, ( और ) ये-जो, सस्भूत्याम- 
अविनाशी परमेश्वरमें, रता।-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमे 
मत्त हैं, तेन्चे, ततःल्‍उनसे, उत्मी, भूयः इचन्मानो अधिकतर, तम+- 
अन्वकारमें ( प्रवेश करते हैं )॥| १२ ॥ 
व्यास्या--जो मनुष्य विनाशणील स्त्री, पुत्र; धन) मान; कीर्ति 
अधिकार आदि इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियोमें आसक्त होकर उन्हींको 
सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्हींके अर्जन-सेबनम सदा सल्ग्न रहते हे एवं इन 
भोग-सामग्रियोंक्री प्राप्ति, सरक्षण तथा चूड्धिके लिये उन विभिन्न देवता; पितर 
और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं, जो स्वय जन्म-मरणके चक्रमें पडे हुए. होनेके 
कारण अभावग्रस्त ओर गरीरकी दृष्टिसे विनाशशील हैं । उनके उपासक वे 
भोगासक्त मनुप्य अपनी उपासनाक्े फलस्वरूप विभिन्‍न देवताओंके छोकरोकी और 
विभिन्न भोगयोनियोंकी प्राप्त होते हैं । यद्दी उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करना है। ( गीता ७ | २० से २३ ) 
दूसरे जो मनुष्य शासत्रके तात्पयंको तथा भगवानके दिव्य गुण; प्रमाव, 
तत्व और रहस्यकी न समझनेके कारण न तो भगवानक़ा भजन-ध्यान ही करते हैं 
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जय टिकक नूर 2: बबर्पिम टिक बवरप कर न्यर्सजटक नर्पनिटफ, ०22: बस? कान. बॉर्पि: 2 नेट बियर, 
और न श्रद्धाका अभाव तथा भोगोमे|आसक्ति होनेके कारण छोकसेवा और जञास्रविहित 
देवोपासनामें ही प्रद्नत होते हैं, ऐसे वे विपयासक्त मनुष्य झूठ-मूठ ही अपनेको 
ईश्वरोपासक वतलाकर सरल्हृदय जनतासे अपनी पूजा कराने लगते हैं | ये छोग 
मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलते हैं और गाज्ानुसार 
अवस्यकत॑व्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड देते हैं| 
इतना ही नहीं; दूसरोफ़ो भी अपने वागूजालम फेंसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना 
आदिके प्रति अश्रद्धा उत्तन्न कर ठेते हूँ । ये लोग अपनेफो ही ईंव्बरके समकक्ष 
मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमं प्रश्नत्त हो जाते हैं | ऐसे ढम्भी मनुष्योंको 
अपने दुष्ममोंका कुफल भोगनेके लिये बाध्य होकर कूकर-शूकर आदि नीच 
बोनियोम और रोरव-कुम्मीपाऊादि नरक्रॉम जाकर भीपण यन्त्रणाएँ भोगनी पडत्ती 
हैं । वही उनका विनाणगील देवताओरी उपासना करनेबालोंकी अपेक्षा भी 
अधिकतर धोर अन्धकरमे प्रवेश करमा है ( गीता १६॥ १८; १९ )॥ १२॥ 

सम्बन्ध-शात्के यथार्थ तात्पयकी समझकर सम्भूति और असम्मूतिकी 
उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है? अब सऊँतसे उसका वर्णन करते है-- 

अन्यदेवाहु सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 

सम्भवात्‌-अविनाजो ब्रह्ममी उपासनामे, अन्यत््‌ एब>दूसरा ही फल, 
आहु-न्यतछाते हैं, ( और ) असम्भवात्‌>विनाशजील देव-पितर-मनुप्य 
आठञिबी उपासनासें, अन्यत्‌ल्‍दूसरा (ही ) फल, आहुःन्च्रतछाने हैँ इति> 
इस प्रछऋर, ( हमने ) धीराणाम-( उन ) घीर पुरुषोकझे, झुश्रुमत्वचन सुने 
हैं, थ्रे>जिन्होने, छाःच्हमे, ततूउस विपय्फो, विचचप्िरेन्व्याख्या करके 
मलीमॉति समझावा था || १३ ॥ 

व्याख्या-अविनाणी ब्रह्मी उपासनाका यथार्थ खरूप है--पररह्न 
पुरुषोत्तम भगवानऊों सर्बशक्तिमान्‌ सर्वज) सर्वाधार, सर्वमय सम्यूण ससारके 
क्तां, थर्ता, हर्ता, नित्य अबिनाणी समझना और भक्ति; श्रद्धा तथा प्रेमपरिपरित 
हृडयमे नित्य-निरन्तर उनके ठिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला-बाम तथा प्राकृत 
ग़ुणरहित एव ठिव्य गुणणणमय्र लब्चिदानन्दबन स्वस्पका श्रत्रण, कीर्तन; स्मरण 
आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको भीम ही अविनाशी 
परत्रह्म पुरुषोत्तमक्ी प्राप्ति हो जाती है (गीता ९| ३४ )। ईबरोपासनाका 
मिथ्या स्वॉग मरनेवाले दम्मियोड़ो जो फल मिलता है; उससे इन सच्चे 
उपासऊोंको मिलनेंवाला यह फल सर्वथा मिन्‍न और विलक्षण है। 

इसी प्रकार विनाञभील देवता, पितर, मनुष्य आदिकी उपासनाका यथार्थ 
स्वरूप है--आखों एव श्रीमगवानक्की आजानुसार ( गीता १७ | १४ ) देवता, 
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पितर, ब्राह्मण, माता-पिता; आचार्य ओर ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा-पूजादि अवश्य-कर्तव्य 
समझकर करना और उसको भगवानकी आजाका पालन एवं उनकी परम सेवा 
समझना । इस प्रकार निष्काममावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवालेंके 
अन्त/करणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीमगवानकी कृपा एब प्रसन्नता प्राप्त 
होती है जिससे वे मृत्युमय ससार-सागरसे तर जाते हैं | विनाशगील देवता आदिकी 
सकाम उपासनासे जो फल मिलता है; उससे यह फल सर्वथा मिन्‍न और विलक्षण है। 

इस प्रकार हमने उन घीर तत्त्यज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें 
यह विषय प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके मलीमॉति समझाया था ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध-भब उपयुक्त प्रकारसे सम्भूति और असम्भूति दोनोंके तत्त्वको 
एक साथ महीमाँति समझनेका फल स्पष्ट बृतकाते है-- 


सम्भूति च बिनाशं च यस्तद्‌ वेदोभय*, सह। 

विनाशेन सृत्युं तीखा सम्धृत्यावृतमछ्लुते ॥ १४ ॥ 
यभ्ज्जो मनुष्य, तत्‌ डभयम-उन दोनोंको, ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम्‌र 
भविनाशी परमेश्वरको, चरन्‍ओर। विनाशम-विनाशशील देवादिको, चर्भी 
सह-साय-साथ वेदमनयथार्थतः जान लेता है। विनाशेन-( वह ) विनाशशील 
देवादिकी उपासनासे। सत्युम-मृत्युको; तीत्वौनपार करके, सम्भूत्या- 
अविनाशी परमेश्वर्क्की उपासनासे, अम्रतम-अम्ृतकी, अदनुते-भोगता है 
अथोत्‌ अविनाशी आनन्दमय परल्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्रात्त कर लेता है॥ १४॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य 
अविनाशी; सर्वव्यापी, सर्वगक्तिमान) सर्वाधार; सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ 
हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्मुण ( प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित ) ओर नित्य सगुण 
( स्वरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हैं, और इसीके साथ जो यह मी 
समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियों तथा भोग- 
सामग्रियों हैं; समी विनाभगीछ; अषणभद्गुर और जन्म-मृत्युशील होनेके कारण 
महान्‌ दुःखके कारण हैं, तथापि इनमे जो सत्ता-स्फृर्ति तथा शक्ति है; वह समी 
भगवानकी है और भगवानके जगच्नक्रके सुचारुूपसे चलते रहनेके लिये 
भगवद्मीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शाख्तरोने 
भाज्ञा दी है और शास्त्र भगवानकी ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐहलोकिक तथा 
पारलोकिक देव-पितरादि लोकोंके भोगोंमे आसक्त न होकर (कामना-ममता आदिकों 
हृदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्रविहित सेवा-पूजादि करता है। 
इससे उसकी जीवनन्यात्रा सुखपूर्क चलती है ओर उसके आम्यन्तरिक 
बिकारोंका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे वह सहज 
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बॉ? व्यसन नए पक नर्स. ००८<:29७ नये “(पक ब्यएर2, नए एफ नई नपमिए 
ही मृत्युमण ससार-सागरसे तर जाता है। विनाशशील देवता आदिकी निष्काम 
उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह शीघ्र ही अमृत- 
रुप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर छेता है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--श्रीपर मेश्वरकी उपासना करनेवालेफ़ो परमेश्वरकी प्राप्ति होती दे) यह 
कहा गया | अठ भगवानके भक्तों अन्तकाऊमें परमेश्वरसे उनकी प्राप्तिके किये किस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये; इस जिज्ञासापर कहंते हैं-- 
हिरण्मयेन. पात्रेण सत्यसथापिहित॑ मुखम्‌ | 
तत्व॑ पूपन्नपावृणु. सत्यधर्मोय चप्टये ॥ १५॥ 


पूपन-है सबका मरण-पोषण करनेवाले. परमेश्वर: सत्यस्य-सत्यखरूप 
आप सर्वेश्वका, मुखम्‌-भ्रीमुसल, . हिरण्मयेन-व्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप, 
पात्रेण-्यात्रसें, अपिहितम-ढका हुआ है। सत्यधमोय-आपकी भक्तिरूप 
सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको, दृ्श्ये-अपने दर्णन करानेके लिये, 
तत्‌-उस आवरणऊो; त्वम-भाप) अपावृणु-्हठा लीजिये ॥| १५ ॥ 


व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि 'हे भगवन्‌ | आप अखिल 
त्रह्माण्डके पोपऊ हैं; आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही 
सत्यधर्म है और में उसमें लगा हुआ हूँ, अतणव मेरी पुष्टि--मेरे मनोरथकी 
पूर्ति तो आप अबग्य ही करेंगे। आपका टिव्य श्रीमुख--सब्िदानन्दसवलूप 
प्रकाशमय सूर्यमण्डडकी चमचमाती हुईं व्योतिर्मयी यवनिकासे आइत है। में 
आपका निरावरण प्रत्वल दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर 
आपका निरावरण दर्शन करनेमे बाघा देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण-- 
प्रतिबन्‍्धक हो, उन सबको मेरे लिये आप हठा लीजिये ! अपने सचिदानन्द- 
खर्पको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये? || १५ ॥ 
पूपन्नेक्प॑ यम छर्य॑ प्राजा- 
पत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह। 
तेजो यत्ते रूप॑ कस्याणत्म तत्ते पश्यामि 
यो&सावसों पुरुपः सोषहम्ति ॥ १६ ॥ 
पूपन-हे भक्तोफ़ा पोपण करनेवाले, एकप>हे मुख्य शानखरूप, यमू 
है सबके नियन्ता, सूर्य-हे भक्तों या जानियो ( सूरियों ) के परम लक्ष्यहप) 
प्राजापत्यन्दे प्रजापतिके प्रिय, रदमीन--इन रब्मियोके। ब्यूह-एकत्र कीनिये 
या हृठा लीजिये, तेज/-इस तेजड़े, समूह-समेट छीजिये या अपने तेजमें 
मिला लीजिये; यत-जो, . तेज्आपका, कल्याणतममरअतिगय कल्याणमयः 
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रूपम्‌-दिव्य खरूप है, तत-उस, तेम्आपके दिव्यखरूपको, पद्यामिन्में 
आपकी कपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हूँ, य+-जों, असौ-चह ( सूर्यका आत्मा ) 
है, असो-वह, पुरुषः-परम पुरुष ( आपका ही खरूप है )) अहमः-मैं (भी ) 

सः अस्सि न्‍्वही हूँ ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--भगवन्‌ | आप अपनी सहज क्ृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें 
पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं, आप समस्त श्ञानियोमें अग्रगण्य, 
परम ज्ञानखरूप तथा अपने भक्तोंकी अपने खरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करने- 
बाले हैं ( गीता १० | ११) आप सबका यथायोग्य नियमन; नियन्त्रण और 
आसन करनेवाले हैं, आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंके लक्ष्य हैं और अविनेय 
होनेपर भी अपने भक्तवत्सछ खमभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमे आ 
जाते हैं, आप प्रजापतिकेभी प्रिय हैं | हे प्रमो |! इस सूर्यमण्डलकी तप्त रश्मियोंफी 
एकत्र करके अपनेम छप्त कर लीजिये | इसके उग्र तेजकी समेटकर अपनेमें मिलता 
लीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अमी तो में आपकी 
कृपासे आपके सोन्‍्दर्य-माधुर्यनिश्ि दिव्य परम कल्याणमय सच्िदानन्दस्वरूपका 
आन-इृष्टिते दर्गन कर रहा हूँ, साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो 
आप परम पुरुष इस सूर्यके और समस्त विश्वके आत्मा हैं; वही मेरे भी आत्मा 
हैं, अतः में भी वही हूँ ॥ १६ | 

सम्बन्ध-ध्या नके द्वारा मशवानके दिव्य मज्ञरूमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ 
साधक अब मगवानकी साक्षात्‌ सेवार्मे पहुँचनेके किये व्यग्र हो रहा है और शरीरका 
त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थृंक शरीरके सवेथा विधवनकी भावना करता हुआ 
मगगानूसे प्राथना करता है--- 


वायुरनिलमसतसथेद॑ भखान्त* शरीरम | 
३४ क्रतों सर कृत* सर क्रतों सर कृतर समर ॥१७॥ 


अथ>”अब, वायुचये प्राण और इन्द्रियों, अस्ततम्‌-अविनाशी, अनिलूसः- 
समष्टि वायु-तत्वमें, ( प्रविद्तु )>प्रविष्ट हो जायें; इद्मव्यहः शरीरम- 
स्थूलशरीर, भस्मान्वम-अग्निमें जलकर मस्महूपः ( भूयात्‌ )-हो जाय) 
3:-है सच्चिदानन्द्घन, ऋतो-यशमय मगवन्‌, स्मरू( आप मुझ भक्तको ) 
स्मरण करे, कृतमरमेरे द्वारा किये हुए कर्मोका, स्मर”-स्मरण करे, क्रतो- 
है यज्षमय मगवन्‌ः स्मर-( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें। कृतमर्ज मेरे ) 
कर्मोको, स्मरूस्मरण करे || १७॥ 

व्याख्या-परमधामका यात्री बह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको 
अपनेसे सर्वथा मिन्‍त समझकर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान तल्वमें 
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ब्वर्सिप्ण ०५७००... “29 ब्र्प2 ७ ब्णनि बस एन वीक न्यास ब्यरमएपण नाप ब्रपिसिक 
सदाके लिये विलीन करना एव सूक्ष्म और स्थूछ-गरीरका सर्वथा विघटन करना 
चाहता है | इसलिये कहता है कि प्राणादि समश्वियु आदियमें प्रविष्ट हो जायें 
और स्थूछ शरीर जलकर भस्म हो जाय | फिर वह अपने आराध्य देव परव्रह्म 
पुरुषोत्तम श्रीमगवान्से प्रार्थना करता है कि “हे यजमय विप्णु--सब्चिदानन्द 
विज्ञानखलूप परमेश्वर | आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्मोंकी स्मरण 
कीजिये | आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्तिरूप कार्योका स्मरण 
करेंगे, क्योंकि आपने कहा है; 'अह स्मरामि मद्धक्ते नयामि परमा गतिम!-- 
मैं अपने मक्तका स्मरण करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ; अपनी 

सेवाम ख्वीऊर कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है |”! 

इसी अमिप्रायसे मक्त यहाँ दूसरी वार फिर कहता है कि प्मगवन्‌ | आए 
मेरा ओर मेरे कर्मोका स्मरण बीजिये | अन्तकालमें में आपकी स्मृतिम आ गया 
तो फिर निश्चय ही आपऊी सेवाम भीम पहुँच जाऊँगा? | १७ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यदेद परतरह्य पुरुषोत्तम मगवानसे प्राथन 
करके अब साधक अपुनरावर्ता अचचि आदि मागके द्वारा परम घाममें जाते समय 
उस मार्ग अग्नि-अमिमानी देवताएे प्रार्थना करता है--- 

हल | विश्व ८ कप 

अग्ने नय सुपथा राये अस्ान्‌ विश्वानि देव वशुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यस्ज्जुहुराणमेनों भरूयिष्ठटां ते नमदक्ति विधेम ॥१८॥# 

अग्ने-्हे अग्निके अधिए्ठातृदेवता  अस्मान-हम, रायेज्परम धनत्प 
परमेश्वरकी सेवाम पहुँचानेके लिये, सुपथा-सुन्दर शज्ुम ( उत्तरायण ) मार्गसे: 
नयज( आप ) के चलिये, देवन्हे देव, (आप हमारे ) विश्वानिन्सम्पूणे 
वयुनानि-कर्मोको, विद्वान: जाननेवाले हैं, (अत.) अस्मत-मारेः जुहुराणम- 
इस मागके प्रतिबन्धक, एन४४ जो ) पाप हों ( उन सबको » युयोधि८ 
( आप ) दूर कर दीजिये, तेनआपको) भूविष्ठामल्वास्वार, नमडक्तिमर 
नमस्कारके वचन; विधेमर्ज हम ) कहते हैं--यार-बार नमस्कार करते हैं ॥१८॥ 

व्याख्या--ताधक कहता है--हे अग्निदेवता | में अब अपने परम प्रभु 
भगवानकी सेवामें पहुँचना और सदाके लिये उन्हीकी सेवामें रहना चाहता 
हूँ । आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मन्नल्मव उत्तरायणमार्गसे मगवानके 
परमधाममे पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्मोफ़ो जानते हैं | मैंने जीवनमें 
भगवानकी भक्ति की है ओर उनकी कृपासे इस समय भी मैं ध्याननेन्नोंसे उनके 
दिव्य खल्पके दर्शन ओर उनके नामोक्रा उच्चारण कर रहा हैँ । 
तथापि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेप हो, जो इस मार्गमें 

* यजुर्वेद ५:३६।१७ | ४३३४०। १६ और ऋग्वेद १। १८९१ में भी यही मनन है९ 
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बस बर्पिेयक- कॉर्पिियेक नई, आफिये नईप्िट% बियर बईपिंस 0 १८२2५ बाप बिके? कारपलिफि 
प्रतिबन्धकरूप हो; तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । में आपको बार-बार 
विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ + ॥ १८ ॥ 
यजुरवंदीय 8... पु 
॥ यजुरवेदीय इंशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
३» पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णाद पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णय.. पूर्णादाय प्रणमेवावशिष्यते ॥ 
डँ० शान्ति: 5* शान्ति! 3 शान्तिः 
इसका अर्थ इस ग्रन्थके ग्रारम्ममें दिया जा चुका है। 





# इस उपनिषद्का पद्कषहवों और सोलहवॉ मन्त्र सबके लिये मननीय है। श्न 
मन्त्रोंके भावके 'अनुप्तार सबको भगवानूसे दर्शन देनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । 
नत्यधर्माय दृश्ये! का यह भाव भी समझना चाहिये कि “मगवन्‌ ! आप अपने 
खरूपका वह आवरण--वह परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वरकी 
प्राप्ति तथा आपके मजलमय श्रीवियद्रका दश्शन हो सके । इसी प्रकार सत्रहवें और 
अठारहवें मन्त्रके मावका मो प्रत्येक ममुष्यक्रो विशेषत सुमूर्पु अवस्थामें अवश्य स्मरण 
करना चाहिये । इन मन्श्रोंके अनुभार अन्तकालमें भगवानकी प्रार्थना करनेसे मनुष्य- 
भाज़का कस्याण हो सकता है। भगवगनूने खयं भी गोतामे कहा है-- 

अन्ताढे च मामेव स्मरन्‌ भुक्त्ाा कलेवरस्‌ । 

ये, प्रयाति स मद्भधाव याति नार्यत्र सशय ॥ 
(८।५) 
मुमूपुमात्रके लाभके लिये इन दो मन्‍्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार दै--हे परमात्मन्‌ 
मेरे थे इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-त््वोर्मे लीन हो जायें. और 
मेरा यह स्थूल शरीर भी मस्त हो जाय। इनके प्रति मेरे मनमें किब्नित्‌ भी 
आसक्ति न रहे । है यज्ञमय विष्णो | आप कृपा करके भेरा ओर मेरे कर्मोंका 
सरण करे | आपके सरण कर ढेनेसे मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेंगे । 
फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवार्में पहुँच जाऊँगा ॥ १७॥ हे भग्नि- 
खरूप परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हैं--सबंख हैं, अत, आपकी ही प्राप्तिकि लिये आप 
मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाहये । मेरे जितने मो शुमाशुभ कर्म हैं, 
वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते हैं, मै उन कर्मोके बलपर भ्यपको नहीं पा 
सकता । आप खय हो दया करके मुझे मश्ना छोजिये । आपकी प्राप्तिमँ जो भी प्रतिबन्‍्धक 
पाप हों उन सबको आप दूर कर दें) मैं बारवार आपको नमस्कार करता हूँ॥ १८ा॥। 


॥ 3» श्रीपरमात्ाने नमः ॥ 


केनोपनिषद्‌ 


उपनिपद्‌ सामवेदके “तल्वकार ब्राह्मण? के अन्तर्गत है। तलबकारको 
जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं'। 'तल्बकार ब्राह्मण” के अस्तित्वके सम्बन्धमें 
कुछ पाश्चात््य विद्वानोंकी संदेह हो गया था; परतु डा० बर्नेलको कहँसे 
एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह सदेह जाता रहा । इस उपनिषदरें 
सबसे पहले केन? शब्द आया है; इसीसे इसका 'केनोपनिषद्‌? नाम पड गया। इसे 
प्तल्वकार उपनिषद्‌” और “्त्राह्मणोपनिपद्‌? भी कहते हैं। तल्व॒कार ब्राह्मणका 
यह नवम अध्याय है | इसके पूर्वके आठ अध्यायोंमें अन्त करणकी झुद्धिके 
लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है | इस उपनिषद्‌का प्रतिपाद्य 
विषय परत्रह्म-तत्व बहुत ही गहन है; अतएव उसको भलीमॉौति समझानेके 
लिये गुरु-गिष्य-सवाढके रुपमें तत््वका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ 

3४ आप्यायन्तु ममाड्ञानि वाक ग्राणश्रक्षु! श्रोत्रमथो बल- 

मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सब ब्रह्मौपनिषदं माह ब्रह्म निताकुयों मा 

मा ब्रह्म निराकरोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्तु धर्मोस्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 


3० शान्तिः शान्तिः शान्ति 

है परत्रह्म परमात्मनः ममनमेरे, अद्भानिन्‍सम्पूर्ण अड्डे) वाकन्चाणीः 
प्राण/्याण, चनश्नु-नेत्र, ओचम--कानःचऔर, सबोणि>सव, इन्द्रियाणि८ 
इच्डियों, अथोच्तथा। वलूम-शक्ति; आप्यायन्तु-परिषुष्ट हों। यह 
जो ) सर्वहूप, औपनिपद्म--उपनियत-प्रतिपादित, ब्रह्मन्त्रक्ष है; अहमरल्में, 
प्रह्म-इस तबहाको, मा निराकुययोम्अखीकार न करूँ, ( और ) ब्रह्मन्जक्षः 
मान्मुझको, मा निराकरोत्‌--परित्याग न करे। अभनिराकरणम॒र्_ उसके साथ 
मेरा ) अद्ूट सम्बन्ध, अस्तुल्‍्दो, मेन्मेरे साथ, अनिराकरणम्‌-[ उसका ) 
अट्ूट सम्बन्ध, अस्तु-होः डपनिषत्खु-उपनिषदोंम प्रतिपादित, येजो,धर्मो४- 
घर्मसमूह हैं; तेन्चे सब; तदात्मतिनउस परमात्मामें। निरतेजलगे हुए, मयिर 
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बॉ नप22 नहर बॉॉर्पििटे नर ५2७, किट नए बर्फ बह 2४ एच: +पडज 
मुझमे, सन्तुरहों, तेल्वे सब, मयिन्‍्मुझभे, सन्तु्हो । 3-हे परमात्मन; 

शान्ति: शान्तिः शान्तिःरत्रिविध तापोडी निवृत्ति हो । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अन्न» वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी 
कमेंन्द्रियों और शानेन्द्रियों, प्राणसमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
ओज--सब पुष्टि एव बृद्धिको प्राप्त हों | उपनिपदोंमें स्वरूप त्रह्मका जो स्वरूप 
वर्णित है, उत्ते में कमी अखीफकार न कर्रँ ओर वह ब्रह्म भी मेरा कभी 
परित्याग न करे । मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्रह्मजा और ब्रह्मके साथ 
मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे' | उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन क्रिया 
गया है; वे सारे धर्म, उपनेपदोंके एकमात्र छक््य परबत्रह्म परमात्मामे निरन्तर 
छगे हुए मुझ साधऊमे सदा प्रफाशित रहे; मुझमे नित्य-निरन्तर बने रहें | और 
मेरे त्रिबिध तापोकी निश्वत्ति हो । 


भथम खण्ड 


सम्बन्ध ---शिष्य गुरुदवर्स पूछता है -- 
3० कैने पित॑ पतति प्रेषितं मनः केन प्राण; प्रथमः प्रेति युक्त 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु भोत्र क उ देवों युनक्ति ॥ १ ॥ 

केन-किसके द्वारा इषितम>सत्ता-स्फ्ति पाकर/ ( और ) प्रेषितम- 
प्रेर्ति--सम्बालिति होकर, ( यह ) मदभ्च्मन ( अन्तःकरण )» पतति-”आपने 

« विषरयोंमें गिरता है-उनतक पहुँचता है, केल-किसके द्वारा; युक्त+ूनियुक्त होकर 

प्रथम#-अन्य सबसे श्रेष्ठ, प्राण/न्प्राण, प्रति+चलछता है; केच-किसके द्वारा, 
इपितामरूक्रियाशीक की हुई इसास-इस, वाचमजूवाणीको, वद्न्तिस्‍्लोग 
बोलते हैं, क/-( और ) कौन, उ>्प्रसिद्ध, देवः-देव, चक्लु/-नेत्रेन्द्रिय ( और ) 
श्रोत्रमरकर्णन्द्रियको; सुनक्ति--नियुक्त करता है ( अपने अपने विषयोंके अनुभवमें 
लगाता ) है॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे चार प्रवन हैं | इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है 
कि जडरूप अन्तःकरण; प्राण, वाणी आदि कर्णेन्द्रिय ओर चक्षु आदि ज्ानेद्धियोंकी 
अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला और उन्हें अपने-अपने कार्यमें 
प्रदत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन है, वह कौन है ? और 
कैसा है ?॥ १॥ 

सम्बन्ध--इसके उत्तर्में गु८ कहते हे-- 
श्रोत्॒स्थ भ्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाच*स उ प्राणस प्राण: । 
चशुपथ्रक्षुरतिम्ुच्य धीराः ग्रेत्यासारलोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥ 
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ज्रट जर्रिटक न्वर्टनियेक न्‍ूगक ०. अरमटथ नर: नरकिटक “रास अके० ०3०, नरम 
यतू-जो; मतस+-मनका मवःन्‍मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य-प्राणका, 
प्राणन्य्राण है; बाच/न्‍्वाक्‌ इन्ठियका, वाचस-्वाक्‌ है, श्रोन्रस्य"ओोत्रेख्िब- 
का; श्रोत्रम-श्रोत्र है, उत्औौर; चश्लुप/न्‍चक्षु-इन्द्रिका, चश्लुभ्न्‍्चक्षु है; 
स५्चह, हज्ही ( इन सबका प्रेरक परमात्मा है )॥ घीरा/-जानीजन ( उसे 
जानकर ) अतिम्ुच्यन्जीवन्मुक्त होकरः अस्मात्‌त्ड्स। लोकात-लेकसे, 
प्रेत्य-जानेके वाढ ( मृत्युके अनन्तर » अमुताः-अमर ( जन्म-मृत्युसे रहित ) 
भवन्तिन्हों जाते हैं ॥ २ ॥ 
| व्याख्या--5स मन्त्रम गुरु मिष्यके प्रब्नोका स्पष्ट उत्तर न देकर ध्जो 
, श्रोत्रका भी श्रोत्र है; इत्यादि अव्दोके द्वारा सकेतसें समझा रहे हैं कि जो इन 
' मन प्राण और समर्ण इन्द्रियोक्ा--समस्त जगत्‌का परम कारण है, जिससे 
ये सब उत्तन्न हुए हैं, जिसक्री शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमे 
समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन 
सबका प्रेरक हैं| उसे जानकर शानीजन जीबन्कुक्त होकर इस लोकसे प्रयाण 
करनेके अनन्तर अमृतखहूप--विदेहमुक्त हो जाते है अर्थात्‌ जन्म-म्रत्युसे सदाके 
ब्यि छूट जाते हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--4ह मन प्राण और इन्द्रियोंफा प्रेरक ब्रह्म "ऐसा? है--इस प्रकार 

स्पष्ट न कहकर स्तसे है| क्यो समझाया १--इस जिज्लासापर पुन शुरु कहते हे-- 
नतत्र चा्षुगच्छति न वाग्गच्छत नो मनो न विद्यो न 

४ 6 चर) कप ६ 
 विज्ञानीमो यथतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथों अविदितादधि । 
| सु कक ब रे 
, इति झुश्रुम पूपां ये नस्तद्॒याचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 

तन्नन्वहों ( उस ब्रह्मतक ) बन्‍न तो; चश्लु+-चक्षु-इन्द्रिय ( आदि सब 
आनेब्धियों )) गउछतिन्पहुँच सकती हैँ, न-न। वाकत्चाक्‌ इन्द्रिय ( आदि 
कर्मेन्द्रियों )) गलछति-पहुँच सकती हैं ( और ) नो-न, मनन्‍्मन ( अन्त 
> करण ) ही? ( अत. ) यथा-जिस प्रकार, एतत्‌र-इस ( ब्रह्ृजे खल्‍ूप ) कोः 
अनुशिष्यात्‌-वतलाया जाय कि वह ऐसा है, न विज्य+-( इस बातको ) न तो 
, हम खब अपनी बुद्धिसे जानते है ( और ) ने विजञानोम५न्न दूसरोंसे सुनकर 
,॥ | जानते हैं; ( क्योकि ) ततू-्बहः विदितात-जाने हुए. ( जाननेमे आनेवाले ) 
पदर्थसमुटदायसे, अन्यत्‌ एब-मिन्न ही हैं; अथोन्‍ओर अविद्तातू-( मन- 
इन्ह्रियोद्वारा ) न जाने हुए ( जाननेम न आनेवाले ) से ( भी )» अधिन्ऊपर 
है, इति-यह, पूवंवाम”अपने पूर्वाचायोके मुखसे, झुश्रुम”सुनते आये हैं, ये: 
॥ जिन्होंने; नःल्‍हमें, तत्‌-उस ब्रह्मका तत्त्व, व्याचचक्षिरे-्मलीमॉति व्याख्या 


१ करके समझाया था ॥ ३ ॥ 
| है 


हि 


्र्‌ 
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चॉर्ट न: बिक. 2, ०यई>2 2 नाले नए टेक आर्टिकिटिक नया केक नर्टिलि:प्रेक नई िट् न्यर्िम2, बर्पिगिेट5 व्यापक 3, 
व्याख्या--उन सचिदानन्दधन परबह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियों 

नहीं जान सकतीं | ये वहातक पहुँच ही नहीं पाती | उस अलोकिक दिव्य तच्त्में 
इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता | बढ्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 
है, यह उसी ब्रह्मकी प्रेरणासे और उसीकी शक्तिसे होती है | ऐसी अवखामें 
मन-इन्द्रियोंके द्वारा कोई केसे बतछाये कि वह ब्रह्म 'ऐसा हैं? इस प्रकार ब्रह्म- 
तत्वके उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वारा समझा है 
और न हम खय अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन 
महापुरुषोंसे इस गृढ तत्त्वका उपदेश प्राप्त किया है; उनसे यही सुना है कि वह 
परब्ह्म परमेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही भिन्न है--जाननेमें आनेवाले समूर्ण दृश्य 
जड-वर्ग ( भर ) से तो वह सर्बेथा भिन्न है और इस जड-वर्गकी जाननेवाले परतु 
खय जाननेमें न आनेवाले जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम है। ऐसी खितिमें 
उसके स्वरूपतत्त्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है) इसीसे 
उसको समझानेके लिये सकेतका ही आश्रय लेना पडता है [ गी० १५१८ ]॥ ३॥ 


सम्बन्ध--अब उसी जहाको प्रक्षोंके अनुसार पुनः पाँच मन्‍्त्रोंमें समझौते हें- 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युच्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 


यत्‌लजेः वाचान्वाणीके द्वारा, अनभ्युद्तिम-नहीं वतलाया गया हैः 
[ अपि टुन्बल्कि; ] येन्-जिससे, चाकन्वाणी अभ्युयतेजबोली जाती है 
अर्थात्‌ जिसकी गक्तिसे वक्ता बोलनेमे समर्थ होता है, तत्‌-उसको) एबजही 
त्वम्‌-व्‌ः ब्रह्म-ह्म, विद्धिजान, इद्म्‌ यत्‌-न्वाणीके द्वारा वतानेमें आनेबाले 
जिस तत्त्वकी, डपासते-( छोग ) उपासना करते हैं। इद्म-न्यह, नन्‍्ह्म 
नहीं है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या-वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 
वाणीसे बतलाये हुए, जिस तत््वकी उपासना की जाती है, वह त्रह्मका वास्तविक 
खरूप नहीं है | ब्रह्मतत्व वाणीसे सर्वंया अतीत है | उसके विषयमें केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अशसे वाणीमें प्रकाशित होनेकी- 
बोलनेकी शक्ति आयी है; जो वाणीका भी ज्ञाताः प्रेरक और प्रवरतंक है; वह ब्रह्म 
है। इस मन्र्से (जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है; वह कोन है १? इस प्रइनका 
उत्तर दिया गया है || ४ ॥| 


यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्र्‌। 
तदेव अहम त्व॑ विद्धि नेदं यदिदम्॒पासते॥ ५ | 


, खण्ड १ ] केनोपनिषद्‌ छण 
ब्वॉडि०- नपि  ब्््निये, नारएनिटेक न्यपिटिक, बिक न्र्प2 ०29 ५29 पर पड... कर्प्मक, 
यत्रजिसको, ( कोई मी ) मनसा-मनसे ( अन्तःफरणके द्वारा » नर 

नहीं, मनुतेनसमझ सकता [ अपि तुन्वल्कि ) थ्रेन-जिससे, मन+नमनः 
मतम- मनुप्यया ) जाना हुआ हो जाता हैः आहुःच्ऐसा कहते हैं, ततू- 
उसको, एव-दी। त्वम-तू। ब्रह्म अ्र्म, विद्धिलजान) इदम्‌ यत्स्ममन और 
बुद्धिके द्वारा जाननेम आनेवाले जिस तत््ववी,ब्डपासते-( छोग ) उपासना करते 

हैं, इदमल्यहः दत्जहा नहीं है॥ ५॥ 


व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है; जो इनके द्वास 
जाननेम आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत्वकी उपासना 
की जाती है; वह त्रह्मका वास्तविक स्लूप नहीं है | परव्रह्म परमेश्वर मन और 
बुद्धिसे सर्बथा अतीत है। उसके विपयम केबल इतना ही कहा जा सकता है कि 
जो मन-बुद्धिका ज्ञाता; उनको मनन ओर निश्चय करनेकी शक्ति ठेनेबाला तथा 
मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेत्राला है तथा जिसकी शक्तिके क्रिसी अगसे 
बुद्धिमे निश्चय करनेनी और मनमे मनन करनेंकी सामथ्य॑ आयी है; चह 
ब्रह्म है। इस मन्त्रम “जिसबी भक्ति और प्रेरणाफ़ों पाकर मन अपने गेय पढाथोंको 
सानता है; वह कोन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 


यच्क्षुपा न पश्यति येन चक्चु८पि पश्यति | 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदशुपासते ॥ ६॥ 


यतू"जिसको ( कोई भी » चश्लुपान्वक्लुके द्वारा, नतनहीं; पहयति> 
देख सकता [ अपि तुन्व॒ल्कि, ]येन-जिससे, चक्षूंपि-चक्षु, (अपने विषयोको ) 
बव्यतिन्देखता है, लतू-उसको। एच-ही, त्वम-तृ। ब्रह्मत्तरहा। विद्धिल्‍जान' 
इदम्‌ यत्‌-चश्ुके द्वारा देखनेम आनेबाले जिस दृश्यवगकी, उपासते-( लोग) 
उपासना करते हैं, इदमूल्यह! नम्प्रक्ष नहीं है॥ ६ ॥ 


व्याख्या--वक्षुत जो कुछ भी विपय है; जो इसके द्वारा देखने-जाननेम 
आ सकता है तथा प्राकृत आखोसे देखे जानेबाले जिस पढार्थसमूहद्री उपासना 
श्री जाती है, वट त्रह्मत। वास्तविक रूप नहीं है| परत्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि 
इन्द्रियासे सर्बथा अतीत ह | उसके घिपयम केवछ इतना ही कहा जा सकता है 
कि जिसदी वक्ति ओर प्रेरणासे चक्षु आदि ज्ञनिन्द्रियों अपने-अपने विपयको 
प्रत्यक्ष करनेम समर्थ होती हैं। जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विप्रयोंको 
साननेमे प्रवत्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अगका यह प्रभावहैवह 
ब्छ है | इस मन्त्रम “जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विपयोको देखता 
है; वह कौन है ? इस ग्रश्नका उत्तर टिया गया है॥ ६॥ 
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ब्वरएनि 2 नरमी ये “(२22७ 22० <ाए<2- -रर्पड2)७ यार्रे2फ, ब्ॉसियिक -व्र 2 बार. नदपक 2 बर्ष जी फिर 
यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिद: श्रुतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म त्व॑ पिद्धि नेद॑ यदिदमुपाप्तते ॥ ७॥ 
यत्‌रजिसको ( कोई भी ),श्रोच्रेण-श्रोत्रके द्वारा नन्‍नहीं। श्रणोति- 
सुन सकता) [ अपि तुन्वल्किः ] येन-जिएसे। इद्म-यहः  ओकचम-शरोत- 
इन्द्रिय, अ्रतम॒-्सुनी हुईं है; तत्‌ू-उसको, एचन्द्री; त्वमन्‍्तू, ब्रह्म-तरक्षः 
विद्धिल्जान, इदम्‌ यत्‌-ओोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी, 
उपासते-( छोग ) उपासना करते हैं, इदम-यह। नहा नहीं है || ७ ॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे 
सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायक्री उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है। परत्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्रियसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमें 
क्रेचछ इतना ही कहा जा सकता हैं कि जो ओचन्र-इन्द्रियका झ्ञाता, प्रेरक और 
उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अगसे श्रोत्र इन्द्रियमें 
गब्दोंको ग्रहण करनेंकी सामथ्ये आयी है; वह ब्रह्म है।इस मन्त्रमें (जिसकी शक्ति 
और प्रेरणसे श्रोत्र अपने विषयोंक्ो सुननेमें प्रचृत्त होता है; वह कोन है !? इस 
प्रदनका उत्तर दिया गया है॥ ७ ॥ 


यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन " प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विड्धि नेदं यदिदशुपासते ॥ ८॥ 


यत्‌-जो- प्राणेन-प्राणके द्वारा। न प्राणिति-वेशयुक्त नहीं होता, 
[ अपि तुच्व॒ल्कि। ] येन-जिससे, प्राण/न्य्राण, प्रणीयते-चेशयुक्त होता 
है, ततू-उसको, एबूडी, त्वम॒न्तूः ब्रह्मस्त््न, विद्धि-जान, इद्स्‌ यत्‌ः 
प्राणोंकी शक्तिये चेशयुक्त दीखनेगले जिस तत्त्व-सघुदायकीः डय्ाासते-( लोग ) 
उपासना करते हैं। इद्मू-्यह, चन्‍्अह्म नहीं है ॥| ८ ॥ 

व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई मी चेशयुक्त की जानेवाली वस्तु है; 
तथा प्राकृत प्राणसे अनुप्राणित जिस तत्तकी उपासता की जाती हैं; वह ब्रह्मका 
वास्तविक खरूप नहीं है | परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है| उसके 
विपयमे केवछ इतना ही कहा जा सकता'"है कि जो प्राणका जाता; प्रेरक और 
उसमें शक्ति देनेवाल है; जिसकी गक्तिके किसी अशफ़ों प्राप्त करके और जिसकी 
प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेश्ायुक्त करनेमें समर्थ होता है। वही स्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है | इस मन्त्र्मे “जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है 
वह कौन है ?? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है। ' 

साराश यह कि प्राकृत मन) तथा इन्द्रियोंसे जिन विधयोंकी 
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ज्गप्डिक, ब्रिज बाप ग्गपिििज न््धप्क रण की ४ -ॉपिटेडज बाकी बाप: आपकी व पक फ, नस्ल फ 
उपलब्धि होती है; वे सभी प्राकृत होते हैं, अतएव उनको परत्रह्म परमेश्वर 
परालर पुरुषोत्तमका वास्तविक खरूप नहीं माना जा सकता | इसलिये उनकी 
उपासना भी परख्रह्म परमेश्वक्की उपासना नहीं है | मन-बुद्धि आदिसे अतीत 
परबह्म परमेश्वरक्रे खत्पकी साकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन 
सबके ज्ञाता, भक्तिप्रदाता, खामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वगक्तिमान; नित्य, 
अप्राकृत परम तत्वकों ब्रह्म बतलाया है॥ ८ ॥ 


प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


>> $०-३2८.००७३-- 


द्वितीय खण्ड 
यदि मन्यसे सुवेदेति दश्नमेवापि 

नून॑ त्वं वेत्थ ब्क्षणो रूपम | 
यदस त्व॑ यदस देवेष्वथ चु 

मीमाथ्यमेव ते मन्ये विदितम॥ १॥ 


यदिज्पटि, त्वमल्तू, इतिन्यह, मन्‍्यसेन्मानता है (कि » 
खुबेढ-( में ब्रक्षको ) मलीमोति जान गया हूँ, अपित्तों। नूनमलनिश्रय ही, 
ब्रह्मण>त्रह्मग, रूपम-खत्प, दृश्म-योडा-ता, एबन्द्ी, ( तू ) वेत्थर 
जानता है; ( क्योंकि ) अस्यन्ड्स ( परतह्मय परमेश्वर ) का यत्‌लजों 
( आगिक ) खरप) त्वम>तू है; (ओर ) अध्यन्इसका, यतल्‍जो ( आमिक ) 
खहप, बेवेपु-देवताओम है, | तत्‌ू अत्पम्‌ एचन्च्रट सब मिलकर भी अत्य 
ही है, ] अथ चुरडसीलिये। सस्येनम मानता हूँ क्रि ते विद्ितमल्लेरा जाना 
हुआ, (ख़ल्प ) सोमांष्यम्‌ एश्च-निस्सदेर विचारणीय है॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे गुरु अपने मिप्यफ्रों सावधान करते हुए कहते 
हैं कि 'हमरिे द्वारा सकेतसे बतलाये हुए ब्रह्मतत्वफों सुनकर यदि तू ऐसा मानता 
है क्वि में उस ब्रह्मफो मलीमॉति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने अकमके 
खर्पको बहुत थोडा जाना है। क्योक्ति उस परतह्मका अँग्रभूत जो जीवात्मा है 
उसीकी, अथवा समस्त देवताओमे--बानी मन) बुद्धि; प्राण, इन्ह्रिय आदियें 
जो ब्रह्मझ अग है; जिससे वें अपना काम ऊरनेम समथथ हो रहे हैं; उसको यदि 
तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है | ब्रह्म इतना ही नहीं 
है। इस जीवात्माको और समस्त विश्व-त्रह्माण्डम व्याप्त जो ब्रह्मदी शक्ति है; उस 
सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह त्रह्मका एक अग ही है । अतएव तेरा 
समझा हुआ यह त्रह्मतत्व तेरे लिये पुनः विचारणीय है; ऐसा मैं मानता हूँ॥।श॥ 
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बॉस आरएस जप, न्यास बर्पनेय क नईएिटेक नर्टकिटक, बर्बयक नमक, नर्पकिटक न्हपिनियक न्यरस 

सम्बन्ध--गुरुदेवक उपदेशपर गम्भीरत/पुदंक विचार करनेके अन्तर रिष्य 
उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है--- 

नाहँ मनन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेति बेद च। 

यो नस्तद्वेद तद्देद नो न वेदेति बेद च॥२॥ 

अहम-मैं, सुवेद-अह्मको भलीमोति जान गया हूँ। इति न मन्येन 
यों नही मानता; ( और ) नोजमः इतिन्ऐसा ( ही मानता हूँ कि ) नवेदू- 
नहीं जानता; (क्योंकि ) वेद च-जानता भी हूँ, ( किंठु यह जानना विल्क्षण 
है) नम शिष्योमेंसे, य+ूजो कोई भी; तत-उस ब्रह्मको, वेदरजानता 
है, ततू-॑ बही ) मेरे उक्त बचनके अमिप्रायको, चरूभीः बेद-जानता है, 
(कि ) बेदरमैं जानता हूँ; ( और ) न वेद-नहीं जानता, इतिन्ये दोनों 
ही। नोन्‍नहीं हैं॥ २॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रेमे शिष्यने अपने गुरुदेबके प्रति सकेतसे अपना 
अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्मको में मलीमॉति जानता हूँ, 
यह मैं नही मानता और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता; क्योंकि 
मैं जानता मी हूँ | तथापि मेरा यह जानना वसा नही है; जेंसा कि किसी ज्ञताका 
किसी शेय वस्तुको जानना है | यह उससे सर्वथा विछक्षण और अलोकिक है। 
इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि “मैं उस्ते नहीं जानता--ऐसा भी नहीं और 
जानता हूँ--ऐसा भी नहीं, तो भी में उसे जानता हैँ |? मेरे इस कथनके रहस्यको 
हम दिष्योंमेंस वही ठीक समझ सकता है; जो उस ब्रह्मको जानता है? ॥ २॥ 

सम्बन्ध--भब श्रुति स्वयं उपयुक्त गुरु-शिष्य-सवादका निष्कर्ष कहती है-- 


यर्यामत तस्य मत भरते या न बंद से। 
अधिज्ञात विज्ञानतां. विज्ञातमतिजानतास ॥ ३ | 


यस्य अमतम-जिसका यह मानना है कि अह्न जाननेमे नहीं आता; 
तस्य-उसका, मतमर-( तो वह ) जाना हुआ है। ( और ) यस्य-जिसकाः 
मतमू-यद मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है। सम्न्वह नमनही, चेद्‌ल 
जानता, ( क्योकि ) विज्ञानताम-जानमैका अमिमान रखनेवालोंके लिये, 
अविन्नातम--( वह त्रह्मतत्त ) जाना हुआ नहीं है; ( ओर ) अविज्ञानताम्‌- 
जिनमें ज्ञातापनका अमिमान नहीं हैं; उनका; विज्ञातम-( वह ब्रह्मतत््व ) 
जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है॥ ३॥ 

व्याख्या--जो महद्यापुरुष परत्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते हैं, उनमें 
किश्विन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरक्ो जान लिया 
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है। वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णबमें निमग्न हुए, यही समझते हैं 

कि परमात्मा खय ही अपनेकों जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, 
उनका पार पा सके | भला, असीमकी सीमा ससीम केसे पा सकता है ? अतणव 
जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है; में जानी हूँ, परमेश्वर मेरे जेय 
हैं, वह वस्तुतः सर्वथा अ्रममें है; क्योंकि ब्रह्म इस प्रफार ज्ञानका विषय नहीं 
है। जितने भी जञानके साधन हैं; उनमेंसे एक भी ऐसा नही जो ब्ह्मतक पहुँच 
सके | अतएव इस प्रकारके जाननेवाल्मेंके लिये परमात्मा सदा अजात हैं, जबतक 
जाननेका अमिमान रहता है; तबतक परमेश्वर साक्षात्कार नहीं होता । 
परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं माग्यवान्‌ महापुरुषों़ी होता है, जिनमें जाननेका 
अभिमान किश्वित्‌ भी नहीं रह गया है || ३ | 


प्रतिबोधविदितं मतममृतत्व॑ हि. बिन्दते । 

आत्मना विन्दते वीये विद्यग्ा विन्दतेड्मृतम ॥ ४ ॥ 

प्रतिवोधविदितम-उपर्युक्त प्रतिबोध ( सकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही) 
मतमूल्वासतविक जान है, हि--क्योंकि (इससे), अम्रृतत्वम-अमृतखबप परमात्मा- 
को, विन्द्ते-[ मनुप्य ) प्राप्त करता है। आत्मना-अन्तर्यामी परमात्मासे, 
चीयेम-परमात्माको जाननेडी शक्ति ( ज्ञान ) विन्दृतेज्प्रास्त करता है; ( और 
उस ) विद्यया-विद्या--आनसे, अम्रृतमजअम्गतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको) 
विन्द्ते-प्रात होता है॥ ४ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त वर्णनमे परमात्माके जिस खरूपका लक्ष्य कराया गया 
था उसको मलीमॉति समझ लेमा ही वास्तत्रिक ज्ञान है और इसी ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। परमात्माका जान करानेंड्री यह जो जानरूपा शक्ति 
है, यह मनुष्यों अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है। मन्त्रमें पविद्यासे अम्ृत- 
रूप परब्रह्मवी प्राप्ति होती है; यह इसील्यि कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें 
परतक्ष पुरुषोत्तमके यथार्थ खल्‍ूपको जाननेक्े लिये रुचि और उत्साहकी 


वृद्धि हो ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस ज््तत्त्वको इसी जन्ममें जान फेना अत्यन्त आवद्यक है 
यह बतछाकर इस प्रकरणका उपसहार फ़िया जाता है -- 
इह चेरवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिदावेदीन्महती विनष्टिः | 
भूतेषु भूतेपु विचित्य भीराः प्रत्यासाटछोकादसता मवन्ति ॥ ५॥ 


चेतन्यदि, इह-इस, मनुष्यगरीरमें, अवेदीत्‌-( परब्नह्मकी ) जान छ्या+ 
अथन्तब तो; सत्यम-्पहुत कुणल, अस्तिन्‍्हेः चेतल्यदि। इह-इत शरीर 
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रहते-रहते, न अवेदीत्‌-- उसे ) नहीं जान पाया ( तो » महती-महानः 
विरणिः-विनाश है, ( यही सोचकर ) धीरा्ल्बुद्धिमान्‌ पुरुष) भूतेषु भूतेषु८ 
झाणीओआणीमें ( प्राणिमान्रमें ) विचित्य-( परत्नक्ष पुरुषोत्तमको ) समझकर, 
अश्लात-इस, लोकात्‌-लेकसे, प्रेत्यन्प्रयाण करके; अप्ुताः-अमर, भवन्ति८ 

हो जाते हैं ॥ ५॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य 
प्रमात्मादी प्राप्तिकि साधनमें तसरताके साथ नहीं लग. जाता; वह बहुत बडी 
भूछ करता है। अतएव श्रुति कहती है कि “जवतक यह दुर्लभ मानव-शरीर 
खिद्यम्मन है, भगवत्कृपासे प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध है; तमीतऊ शीम-से-शीघ 
परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है--मानव-जन्मकी परम 
सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश 
हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप ससारके प्रवाहमें बहना पडेगा। फिर रो- 
रोदर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । ससारके 
ज्रिविध तापों और विविध झूलोंसे ब्रचनेक्रा यही एक परम साधन है कि 
जीव मानब-जम्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण द्वोकर अपने जीवनको सदाके 
'डिये सार्थक कर ले | मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी और योनियों हैं, सभी केवल 
कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं । उनमें जीव परमात्माको प्रात 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता | बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ 
छेते हैं और इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते 
छुए सदाके लिये जन्म-स॒त्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं॥ ५ ॥ 

/ हद्वितीय खण्ड समाप्त | २ ॥| 





तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध--प्रथम प्रकरणमें ज्रह्मका स्वरूप तत्त्व समझानेके ढिये उसकी शक्तिका 
सक्रतिक भाषामें विभिन्‍न प्रकारसे दिग्दगन कराया गया। द्वितीय प्रकरणमें अक्य- 
कानकी विरक्षणता बतकानेक लिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपातत 
जछका जैसा स्वरूप समझमें आता है। वस्नुत उसका पूर्णस्वरूप उतना ही नहीं है। 
चह तो उसकी महिमाका अशमात्र है। जीवात्मा? मनः प्राण) ईन्द्रिय आदि तथा 
उनझे देवता--सभी उसीसे अनुप्राणितः प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते 
है। अब इस तीसरे प्रकरणमें दृान्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्रमें जो कोई भी 
शाणी या पदार्थ शक्तिमान: सुन्दर अर प्रिय प्रतीत होते हैं; उनके जीवनमें 
जो सफछता दौखती है। वह सभी उस पर्रह्म परमेश्वर्के एक अंशकी ही महिमा 
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है ( गौता १० १४१३) १ इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बडी मुरु 
करता है-- 
ब्रह्म ह देवेम्यो विजिग्ये तर ह त्रह्मणों विजये देवा अमहीयन्त 
त ऐश्वन्तासाकमेवा्य विजयोडसाकमेवार्य महिमेति ॥ १ ॥ 
च्रह्म-्यत्रह्म परमेश्वरने, हर्दीः देवेश्यः-देवताओंके लिये ( उनको निमित्त 
बनाकर ) विज्िग्येन्‍( असुरोपर ) विजय प्राप्त वी; हूतिंतु, तस्य”डउसः 
ब्रह्मणः-परत्रह्म पुरुषोत्तमकी, विजये-विज्यमे, देवाः-इन्ठादि देवताओंनि: 
अमहीयन्त-अपनेम महत््वका अभिभान कर ल्याः तेन्चे। इतिन्यों, 
ऐलश्लन्त-समझने लगे (कि » अयमन्यद, अस्पाकम्‌ एठ८हमारी हीः 
विजय+-विजय है, ( ओर ) अयम्‌न्यह, अस्माकम्‌ एव-हमारी ही, महिमा 
महिमा है॥ १॥ 


व्याख्या--परत्रह्म पुरुषोत्तमने देवोंपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान 
की; जिससे उन्हेंने अमुरोंपर विजय प्रास कर छी | यह विजय वस्तुतः 
भगवानत्वी ही थी; ठेवता तो केवल निमित्तमात्र थे, परतु इस ओर देवताओंका 
ध्यान नहीं गया और वे भगवानकी कृपादी ओर लक्ष्य मं करके भगवानकी 
महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे ओर अभिमानवश यह मानने लगे कि 
हम बडे भारी बतक्तिग्ाली हँ एवं हमने अपने ही बरू-पौरुपसे अधुरोंगो पराजित 
क्या है॥ १॥ 


तद्गैपां विजज्ञो तेम्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिद॑ 
यक्षम्िति ॥ २॥ 


हू ततू-अ्रसिद्ध है कि उस पख्रहने, एपाम-इन देवताओंके ( अमिमान- 
को ), विजज्गौ-जान लिया, ( और कृपापूर्वक उनका अमिमान नष्ट करनेके लिये 
वह » तेभ्य:-उनके सामने; ह>ही। प्राहुवभूच-साकाररूपमें प्रकट हो गया। 
वत्‌ःउसको ( यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी ) इद्मू-न्यह, यक्षम-दिव्य 
यक्ष, किम इतिन्क्रीन है; इस बातको, न व्यजानतर्( देवताओने ) नहीं 
जाना ॥ २॥ 


व्यास्या--देवताओंके मिथ्या अभिमानक्रो करणा-यरुणाठल्य भगवान्‌ समझ 
गये | भक्त-कल्याणकारी मगवानने सोचा कि यह अमिमान बना रहा तो 
इनका पतन हो जायगा । मक्त-सुद्दद्‌ मगवान्‌ भक्तोफ़ा पतन कैसे सह सकते थे | 
अतः देवताओपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य 
साकार यक्षरुपमें प्रकट हो गये | देवता आश्रर्यचकित होकर उस अत्यन्त 


अद्भुत विशाल रूपको देखने ओर विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन हैः 
पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥| २॥ 


तेडग्निमहुवज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिद यश्षमिति 
तथेति ॥ ३॥ 


तेजउन इन्द्रादि देववताओंने, अग्निम:-अग्निदेवसे, [ इति-इस प्रकार; 
अन्रवन--कहा, जातवेद्‌+-हे जातवेदा, ( आप जाकर ) एतत्‌-इस बातको; 
विजानीहिजानिये--इसका मलीमॉति पता छगाइये ( कि ) इद्म्‌ यक्षम- 


यह दिव्य यक्ष॥ किम्‌ इतिन्कीन है, तथा इति-( अग्निने कहा ) बहुत 
अच्छा | ॥ ३॥ 


व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन- 
ही-मन सहम-से गये ओर उसका परिचय जाननेंके लिये व्यग्र हो उठे । अग्नि- 
देवता परम तेजस्री हैं, वेदार्थके शाता हैं; समस्त जात-पदार्थोंक्रा पता रखते 
हैं और सर्वक्ष-से हैं| इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा” है | देवताओंनि 
इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कह्य--हे जातवेदा ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता ल्गाइये कि यह कौन है |? अम्निदेवताको 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था | अतः उन्होंने कहा--“अच्छी बात है; अभी पता 
लगाता हूँ? ॥ ३॥ 


तदम्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ को 5 सीत्यग्निवों अहमसी त्यजवी जञात- 
वेदा वा अहमसीति ॥ ४॥ 

तत्‌--उसके समीप) ( अग्निदेव ) अभ्यद्वचत्‌-दोडकर गया; तम-उस 
अग्निदेवसे, अभ्यवद्त्‌--( उस दिव्य यक्षने ) पूछा, कः असि इतिन( कि तुम ) 
कोन हो, अन्नवचीत्‌-- अग्निने ) यह कहा ( कि » अहमल्में, वे अग्निः-प्सिद्ध 
अग्निदेव; अस्मि इतिनँ, ( और ) अहम बे--में ही, जातबेदाः-जातवेदाके 
नामसे। अस्मि इतित्पसिद्ध हूँ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा; इसमें कौन बडी बात है; इसलिये वे तुरत 
यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप खडा देखकर यक्षने पूक्षा-- 
आप कौन हैं ! अग्निने सोचा-मेरे तेजःपुल्न स्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने 
केसे नहीं जाना; अतः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--पमैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ; मेरा 
ही गौरबमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? || ४ ॥ 


सम्बन्ध--तञ्र यक्षुरूपी बहने अग्निसे पुछा-- 


खण्ड ३ ] केनोपनिषद्‌ ५३ 
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तसि*स्त्वयि कि वीय॑मििति | अपीदसर्व दहेय्, यदि 
पथिव्यामिति ॥ ५ ॥ 


तस्मिन त्वयि>उक्त नामोंवाले तुझ अग्निमें, कि वीयमः-क्या सामर्थ्य 
है, इतिन्यह बता; ( तब अग्निने यह उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ 
तो 3 पृथिव्याम-४थ्वीमें। यत्‌ इद्म-यह जो कुछ भी है; इदम्‌ सर्व 
इस सबको; द्हेयम्‌ इति-जलछाकर भस्म कर दूँ ॥ ५॥ । 


व्याख्या--अग्निकी गवोक्ति सुनकर ब्रहने अनजानकी भोति कहा-- 
“अच्छा | आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा--सबका ज्ञान रखनेवाले भी आप 
ही हैँ ? बडी अच्छी बात है, पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है, आप 
क्या कर सकते हैँ ” इसपर अग्निने पुन' सगव उत्तर दिया--में क्या कर 
सकता हूँ; इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, में चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें 
जो कुछ भी देखनेम आ रहाहै, सवकी जछाऊर अभी राखका ढेर कर दूँ? ॥ ५ ॥ 

तस्में वर्ण निदधावेतदृहति । तदुपश्रेयाय सर्वजवेन तन्न 
शशाकर दग्युं स तत एवं निवद्वते, नेतदश्क विज्ञातुं यदेतद- 
यक्षम्तिति ॥ ६ ॥ 

(तब उस ठिव्य यक्षने ) तस्में-डस अग्निदेवके सामने। तृणम्‌ः- 
एक़ तिनका, निदधो-रख दिया, ( और ) इति-यह कहा कि, एतत्‌-इस तिनकेको; 
दृहल्जण ठो, सभ्न्चह ( अग्नि )» सर्वेजबेनन्यण शक्ति लगाकर) 
तत्‌ उपप्रेयाय-उस तिनकेपर टूट पडा ( परंतु » ततूलूउसको) दग्धुम८ 
जलानेमें। न एच शशाक>किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ। ततः[ तब 
लजित होकर ) वहाँसेः निवद्ृतेललौट गया ( और देवताओंसे बोला ) 
एतत्‌-यह, विशातुम-जाननेमें। न अद्कमू-मं समर्थ नहीं हो सका ( कि 
वस्तुत' ) एततू-यहः यक्षम्‌-दिव्य यक्ष। यत्‌ इतिज्कोन है ॥ ६ ॥ 

४“ ध्याख्या--अग्नदेवताकी पुनः गर्बोक्ति सुनकर सबको सचा-शक्ति देनेवाले 
यक्षरूपी परत्ह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सूला तिनका डालकर कहा--/आप 
तो सभीझी जछा सकते हैं, तनिक॑-सा बल लगाकर इस सूखे ठृणको जला दीजिये |? 
अग्निेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा ओर वे सहज ही उस तृणके 
पास पहुँचे ओर उसे जलाना चाह, जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलानेके लिये 
अपनी प्॒री गक्ति लगा दी। पर उसको तनिकसी आँच भी नहीं छगी। आँच 
लगती कैसे १ अग्निमें जो अग्निल है--दाहिका शक्ति है; वह तो शक्तिके मूलभंडार 
परमात्मासे ही मिली हुई है| वे यदि उस शक्तिल्ोतको रोक दें तो फिर शक्ति 
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कहाँसे आयेगी | अग्निदेव इस बातको न समझकर ही डींग हाँक रहे थे। पर 
जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया; सूखा तिनका नहीं जठ सका; तब तो 
उनका सिर छजासे झुक गया और वे हतप्रतिश और हतप्रम होकर चुपचाप 
देवताओंके पास छोट आये और बोले कि 'मैं तो मलीमोति नहीं जान सका कि 

वह यक्ष कौन है? ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमब्ुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतत्‌ यक्षमिति 
तथेति ॥ ७॥ 


अथरू]तब; वायुम-वायुदेवतासे, अश्नवनः( देवताओंने ) कहा 
वायोनहे वायुदेव ! ( जाकर ) एतत्‌-इस वातको। विजानीहि-आप 
जानिये--इसका मलीमॉति पता छगाइये (कि )) एततल्यह। यक्षम-दिव्य 
यक्ष) किम इति-क्रोन है; ( वायुने कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा !॥ ७॥ 


व्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर छौट आये, तब देवताओंनि 
इस कार्यक्रे लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवकी चुना और उनसे कहा कि “वायुदेव ! 
आप जाकर इस यक्षक्रा पूरा पता छगाइये कि यह कौन है |? बायुदेवको भी/ 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा--“अच्छी बात है; अभी पता 
लगाता हूँ? ॥ ७ || 


तदम्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ कोज्सीति | बायुव्रों अहमरस्मीत्य- 
ब्रवीन्मादरिश्ा वा अद्मस्मीति ॥ ८ |॥ 


तत्‌-उसके समीप, अभ्यद्रवत्‌ः ( वायुदेवता ) दोडकर गया। तमर- 
उससे (भी ); अभ्यवद्त-( उस दिव्य यक्षने ) पूछा, कः अखि इति> 
( कि तुम ) कोन हो, अब्रवीत्‌-( तब वायुने ) यह कहा ( कि ) अहम- 
में, वे वायुभ्न्यसिद्ध वायुदेव, अस्मि इतिन्हूँ; ( और ) अहम्‌ बे“ 
में ही, मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामसे, अस्मि इति-प्रसिद्ध हूँ ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--वायुदेवताने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे, नहीं तो 
यक्षका परिचय जानना कौन बडी बात थी | अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझीको 
मिलेगा |? यह सोचकर वे तुरत यक्षके समीप जा पहुँचे | उन्हें अपने समीप 
खडा देखकर यक्षने पूछा--'आप कौन हैं? बायुने भी अपने गुण-गौरवके 
गर्बसे तमऊकर उत्तर दिया कीं प्रसिद्ध वायु हूँ; मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण 
नाम मातरिशा हे! ॥ ८॥ 

राम्बन्ध- यक्षुरूपी ब्रक्मने बायुसे पुछा-- 


खण्ड रे केनोपनिषद्‌ ष््षू 
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तसि*स्लयि कि वोयंमिति ! अपीद< सर्वमाददीसणू, 
यदि पृथिव्यामिति ॥ ९॥ 
तस्मिन त्वयि"उक्त नामोंवाले नुझ वायुमें। कि वीयमरक्या सामप्ये 
है, इतिन्यह बता; ( तब बायुनें यह उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि ( में चाहूँ 
तो ) पृथिव्याम:धथ्वीमं/ यत्‌ इृद्म-्यह जो कुछ भी है; इदम सर्वमर 
इस सबके, आददीयम्‌ इति>उठा दँँ---आकाशमें उडा दूँ ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--बायुकी भी बेसी ही गर्वोक्ति सुनकर त्रह्मने इनसे भी वैसे ही 
अनजानकी मॉति कहा--“अच्छा | आप वायुदेवता हैं और मातरिधा---अन्तरिष्तें 
बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं? बडी अच्छी बात है। 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्‍या भक्ति है--आप क्या कर सकते हैं|? 
इसपर वायुमे भी अग्निकी मॉति पुनः सगव॑ उत्तर दिया कि थम चाहूँतो 
इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको बिना आधारक्े 
उठा दूँ--उदा दूँ? ॥ ९.॥ 


तस्मे तृणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपग्रेयाय सबंजवेन तत्न 
शशाकादातुं स तत एवं नित्रवते, नेतदशक॑ विज्ञातुं यदेतद 
यक्षमिति ॥ १०॥ 

( तव उस विव्य यक्षने ) तस्में>उस वायुदेवके सामने, ठणम्‌न्शक 
तिनका; निदधौ-रख दिया; ( और यह कहा कि ) एतत्‌उस तिनकेयो, आदृत्सख 
इति>उठा छो--उडा दो, सम्न्‍्चह ( वायु ) सर्वजवेब-न्यूण शक्ति लगाकस 
तत्‌ उपप्रेयाय>ठस तिनकेपर झपदा ( परंतु » तत-उसको, आदातुम-+ 
उडनेमें, ८ एवं शशाक्र-किसी प्रफार भी समर्य नहीं हुआ, तत+-( तब 
छजित होकर ) वहेंसे, निववरुतेल्लोट गया ( और देबताओंसे बोला ) 
एतत-यह; विज्ञातुम-जाननेमें, न अशकप्र>में समर्थ नहीं हो सका ( कि 
वबखुतः ), एतत्‌-यह;ः यक्षम्‌-दिव्य यक्ष, यत्‌ इतिल्चौन है॥ १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवतादी मी पुन. बेसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सचा- 
वक्ति देनेंवाले परज्ह्म परमेश्वसने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डाठ्कर 
कहा--भआप तो सभीको उडा सकते हैं, तनेक-सा वछ लगाकर इस सुखे तृणको 
उडा दीजिये |? बायुदेवताने भी मानो इसकी अपना अपमान समझा ओर वे 
सहज ही उस तृणके पास पहुँचे; उप्ते उडाना चाहा, जब नहीं उड़ा तत्र उन्होंने 
अपनी पूरी भक्ति छवमा दी । परतु भक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा भक्ति रोक लिये 
जनेके कारण वे उमें तनिक-सा हिला भी नहीं सके ओर अग्निरी ही मॉँदि 
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हतप्रतिश ओर हतप्रम होबर लजासे सिर झकाये वहोसे छोट आये एव देवताओंसे 
ब्रोले कि “में तो मलीमॉति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है ? ॥ १० ॥ 


. ' अथेन्द्रमअवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यश्षमिति। 
तथेति | तदम्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ तिरेदधे ॥ ११ ॥ 

अथेन्तदनन्तर, इन्द्रम-इन्द्रसे, अब्लुबन"( देवताओने ) यह कहाः 
मघवनहे इन्द्रदेव | एतत्‌-इस बातको, विजानीहिपआप जानिये-- 
मलीभौति पता छगाइये ( कि ); एतत-यह यक्षम्‌-दिव्य यक्ष, किम्‌ इतिर 
कौन है, ( तब इन्द्रने कद्द ) तथा इतिन्बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रवत्‌र 
( और वे ) उस यक्षक्षी ओर दौडकर गये ( परतु वह दिव्य यशञ्ष » तस्मात्‌- 
उनके सामनेसे, तिरोद्घे-अन्तर्धान हो गया॥ ११॥ 

व्याख्या--जव अग्नि और वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति और बुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल होकर छौट आये ओर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब 
देवताओंने विचार करके खय देवराज इन्द्रको इस कार्यके ल्यि चुना और 
उन्होंने कहा--हे महान्‌ वल्शाढी देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता 
लगाइये कि यह यक्ष कौन है| आपके सिवा अन्य किसीके इस काममे सफल 
होनेकी सम्भावना नहीं है? इन्द्र धयहुत अच्छा! कहकर तुरत यक्षके पास गये, 
पर उनके वहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेंसे अन्‍्तर्धान हो गया । इन्द्रमें इन 
देवताओंसे अधिक अमिमान था, इसलिये ब्ह्मने उनको वार्ताछापका अवसर 
नहीं दिया | परतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी 
थे, अतः उन्हें ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके 
लिये वे ख़य अन्तर्धान हो गये | ११ ॥ 


से तस्मिन्नेवाकाशे ख्रियमाजगाम बहुशोभमानासुमा*हैसवर्ती 
ता*होवाच फिमेदद्‌ यक्षमिति ॥ १२॥ 


खसः-वे इन्द्र, तस्मिन एवरूडसी, आकाशे”आकाशप्रदेशमें ( यक्षके 
श्थानपर ही ) बहुशोभमानाम-अतिशय सुन्दरी, ख्रियम्‌-देवी, हैमवतीम- 
हिमाचलकुमारी, उम्राम-उमाके पास। आजगामूआ पहुँचे ( और ) ताम- 
उनसे, ह उवाच-( सादर ) यह बोले ( देवि |) एतत्‌ल्‍्यह) यक्षमूरदिव्य 
यक्ष, किमू इति-कोन था ॥ १२॥ 


व्याख्या-यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खडे रहे; अग्नि-बायुकी 
भाँति बहँसे छोटे नहीं । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक 
उसी जगह अत्यन्त शोमामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं । 


खण्ड ४ ] केनोपनिपद्‌ ण्छ 
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उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गये। इन्द्रपर कृपा करके करुणामय परत 
पुर्पोत्तमने हो उमाल्‍्पा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याको प्रकट किया था । इब्धने भक्तिपूर्वक 
उनसे कह्ा--“भगवती ! आप सर्वनभिरोमणि ईश्वर श्रीगडड[्त्री खरूपा-गक्ति 
हैं। अतः आपको अवध्य ही सब॒बातोंका पता है | कपापूर्वक मुझे बंतलाइये 
कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया; वस्तुतः कौन है और 
किस हेठुसे वहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२॥ 
तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 





(५ 
चतुथं खण्ड 

सा ब्रह्मति होवाच | ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्यमिति, 
ततो हैव विदाश्वकार अक्ेति ॥ १ ॥ 

सानउस ( भगवती उमाठेवी ) ने, है उद्याच-स्‍्पष्ट उत्तर दिया कि। 
च्रह्म इतिन्ई वे तो ) परब्रह्म परमात्मा हैं र्ह्मणः बेजउन परमात्माकी हीः 
पुतढिजयेल्डस विजयमे, महीयध्यम इतिस्तुम अपनी महिमा मानने छगे 
थे। ततः एव्ल्डमाके इस कथनसे ही; हलनिश्ववगर्त॑न्‍) विदाक्षकार- 
( इद्धने ) समझ लिया ( कि ) श्रह्म इतिर( यह ) ब्रह्म है॥ १॥ 

व्याय्या--देवराज इन्द्के प्रछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा 
कि तुम जिन दिव्य बक्षकों देख रहे थे ओर जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैं; 
वे साक्षात्‌ परत्रह्म परमेश्वर हूं | ठुमलोगेनि जो अपुरॉपर विजय प्राप्त की है 
यह उन त्रक्ककी जक्तिमे ही की हैं; अतएव वस्तुतः यह उन परब्ह्मकी ही विजय 
है; तुम तो इसमें निमित्तमात्र ये। परत तुमछोगोने अहाकी इस विजयको 
अपनी विजय मान लिया ओर उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने लगे | 
यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम काझणिक परमात्माने तुमलोगोपर 
कृपा करके अछुरोपर तुम्हें विजय प्रदान करायी) उन्हीं परमात्माने तुग्दारे 
मिथ्यामिमानका नाझ करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट 
होकर अग्नि ओर बायुका गर्व चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेंके लिये 
मुझे प्रेरित किया | अतण्व तुम अपनी ख़तन्त्र जक्तिके सारे अमिमानका त्याग 
करके; जिन बरहाकी महिमासे महिमान्चित और शअक्तिमान्‌ बने हो, उन्हींकी 
महिमा समझो | ख्प्मम भी यह मावना मत करो कि ब्रक्षकी शक्तिके बिना 
अपनी खतन्त्र अक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है|? उमाके इस उत्तरसे 
देवताओम सबसे पहले इन्त्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमे ख़ब ब्रक्ष ही 
उन छोगेंके सामने प्रकठ हुए ये || १॥ 


ण्ट इंशादि नौ उपन्षिद्‌ [ खण्ड ४ 
बर्िकेटेक, जर्दक७ >पिट्रफ नया अर कर ईंट जिकेटीकल ्यार्टियें:रक नाईट हक, न्का्टिटटक गति 
तस्ाद्ा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदग्निर्वायु- 
रिन्द्रस्ते श्लेनन्नेदिष्ठ पस्पृशुस्ते होनत्‌ प्रथमो विदाश्वकार 
ब्रह्ेति॥ २॥ 


तस्मात्‌ चै-इसीलिये। एते देवाःन्ये तीनों देवताः यतू-जो कि; 
अग्निः-अग्नि। वायुःऑवायु (और ), इन्द्र-इन्‍्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं; 
अन्यान-दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान्‌+देवोंकी अपेक्षा, अतितराम्‌ इच--मानो 
अतिशय श्रेष्ठ हैं, हिन्‍क्योंकि। ते-उन्होंने हो, एनत्‌ नेदिष्ठम--इन अत्यन्त 
प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पृश्ठु-( दर्शनद्वारा ) स्पर्श किया है; ते हि- 
(और ) उन्होंने ही, एनत्‌*इनको, प्रथम/-सबसे पहले; विदाश्चकार-जाना 
है ( कि ) ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ परब्रह्म परमेब्वर हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--समस्त देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ 
मानना चाहिये; क्योंकि उन्हीं तीनोने त्ह्मका सस्पशे प्रास किया है | पख्ह्म 
परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय श्राप्त करनेके प्रयलमें प्रदत्त हेनेका और 
उनके साथ वार्ताल्पका परम सौमाग्य उन्हींको प्रात हुआ और उन्होंने ही सबसे 
पहले इस सत्यकी समझा कि हमछोगोने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे 
बार्ताछप किया है और जिनकी शक्तिपते असुरोंपर विजय प्राप्त की है; वे ही 
साक्षात्‌ पूर्णव्रह्म परमात्मा हैं । 


साराग यह कि जिन सोमाग्यगाली महापुरुपफ़ो किसी मी कारणसे 
भगवानके दिव्य सस्पर्भका सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन, स्पर्ण और 
उनके साथ सदाल्यप करनेका सुअवसर पा चुके हैं; उनकी महिमा इस मन्‍्त्र्मे 
इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--अब यह कहते हे कि इन तीनों देवताओंमें भी अग्नि और वायुकी 
अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं-- 

तस्राद्‌ वा इन्द्रोइतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स होनस्नेदिष्टं 
परपश, स होनत्‌ प्रथमो विदाश्वकार अल्लेति ॥ ३ ॥ 

तस्मात्‌ वै-इसीलिये, इन्द्र/-इन्द, अन्यान्‌ देवान-दूसरे देवताओंकी 
अपेक्षा, अतितराम्‌ इकन्‍मानोी अतिशय श्रेष्ठ है, हिज्क्योंकि। स+्मठसनेः 
एनत्‌ नेदिष्ठम-इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको, पस्पशे-(उमादेवीसे 
सुनकर स्वसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श कियाः सर हिं[ और ) उसीने 
एडत-इनको; प्रथमः-अम्यान्य देवताओसे पहले; विदाश्चकार-मलीमाँति 
जाना है ( कि ) ब्रह्म इतिल्ये साक्षात्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तम हैं॥ ३ ॥ 


खण्ड ४ ] केनोपनिपद्‌ ९, 
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न्याख्या--अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमें ब्रह्मका दर्शन और 
उसके साथ वार्तालापफा सौभाग्य तो प्राप्त किया था; परतु उन्हें उसके स्वरूपका 
शान नहीं हुआ था | भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्ति- 
मान्‌ परत्रह्म युरुषोत्तमके तत्वका ज्ञान हुआ । तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि 
और वायुकी उनके खरूपका पता छगा और उसके वाद इनके द्वारा अन्य सब 
देवताओने यह जाना कि हमे जो दिव्य यल दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ 
परत्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केबल सुनकर जाना, 
परतु उन्हें परत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ नतो वार्तालाप करनेका सोमाग्य मिला 
भर न उनके तत््वकी समझनेका ही | अतएवं उन सब देवताओंसे तो अमि; 
वायु ओर इख श्रेष्ठ हैँ: क्योकि इन तीनोंफ़ों श्रह्मका दर्शन और तत्चजानकी प्राति 
हुई | परतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्त्यफो समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ 
माने गये ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--अब उपर्युक्त अक्वतत्वडों अधिदेविक दृष्नन्तके द्वाशा सकेतसे 
समम्राते है-- 
तस्थप आदेशो यदेतद्‌ विद्यतो व्यद्युतदा इतीनयप्रीमिपदा 
इत्यधिदेवतम्‌ | ४ || 


तस्य॑उस ब्रह्मका, एपःल्यह आदिशः<साकेतिक उपदेश है। यत्‌ः 
जो क्ःएतत्ल्यह:- विद्यत+-बिजलीफा, व्यदुतत्‌ आन्‍चमरना-सा है; 
इनिन्डस प्रफार ( क्षणथावी ) हैंः इत्ल्तवा जो, न्‍्यमीमिपत्‌ आ्लेत्रोका 
झपसना-ता है, इति>इस प्रकार अधिदेवतम्‌-यह आधिदेविक उपदेश है॥४॥ 


ध्यायया--जत्र साथकके हृटयम श्रह्मजी सालात्‌ करनेडी तीत्र अमिलाया 
जाग उठती दे; तव भगवान्‌ उसक्री उक्तप्ठाड़ो ओर भी तीघ्रमम तथा उत्कद 
बनानेऊे लिये विजलीके चमऊने ओर ऑखोके झपसनेकी भेंति अपने खरूपकी 
क्षणिक शॉरी दिखलछाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वाक्त आस्याविवामे इसी 
प्रकार इन्हके साममेसे टिव्य यक्षकों अन्तर्थान हो जानेरी बात आयी है। देवर्पि 
नाखको भी उनके प्र्व॑जन्ममें क्षममरके लिये अपनी विव्य झोछी दिखलाकर 
भगपान्‌ अन्तर्वान हो गये थे | वह कथा श्रीमद्धांगवत ( स्क्र० १] ६) १९- 
२० ) में आती है| जब्र साधकके नेत्रोंडे सामने या उसके दृदय-देशमें 
पहलेयहए अगवानफ़े साकार या निराफार ख़ल्पका दर्शन या अनुभव 
होता हैं, तब चह आनन्दाश्र्यत चम्ति-सा हो जाता है। इससे उसके हृव्यमें 
अपने आराव्यदेवडों निल-मिरन्‍्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी 
अनिग्रार्य और परम उल्कड अमिलाप। उसम्न हो जाती दं। फिर उसे क्षणमरके 


६० ईंदादि नो उपनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
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लिये भी इष्-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलती | यही बात इस सन्‍्त्रमें 
आधिदेविफ उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत छ्लेता है। वस्तुतः यहाँ 
बडी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोमिं ब्रह्मतत्वका सकेत किया गया है कि जिसे 
कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं । शब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी 

भावनाके अनुसार विभिन्‍न प्रकारसें लगाया जा सकता है॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध-- अब इसी बातकों आध्यात्मिक भावसे समझाते हैं-- 

अधथाध्यात्म॑ यदेतह्च्छतीव च मनोइनेन चेतदुपसरत्यभी एण९ 
सझ्ूदप३)। ५॥ 

अथन्ञव, अध्यात्मम-्आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ), 
यत-जो कि; मच: हमारा ) मन; एतत्‌-इस ( ब्रह्म ) के समीप। गरुछति 
इध>जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; चरतथा) एततू-इस बरह्मकी, अभीद्णम्‌- 
निरन्तर, उपस्मरति-अतिशय प्रेमपूर्वक्क सरण करता है; अनेन-इस मनके 
द्वार (ही ) संकरुपः चजसकल्प अर्थात्‌ उत्त ब्रह्मके साक्षाकारकी उत्तद 
अभिलाषा भी ( होती है ) ॥ ५॥ 


व्याख्या--जब साधककी अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक 
पहुँचता हुआ-सा दीखता है; वह अपने मनसे भगबानके निर्गुण या सगुण--जिस 
खरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है; तब 
खाभाबिक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है| फिर वह क्षण 
भरके लिये भी अपने इृष्टदेवकी विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता | उस समय 
वह अतिशय व्याकुछ हो जाता है ( “तदिस्मरणे परमव्याकुलुता?-नारदभक्तियूत् 
१९ ) बह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक्क उसका स्मरण करता रहता है और उसके 
मनमें अपने इश्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अमिलाषा उत्तन 
हो जाती है | पिछले मन्त्रमं जो वात आधिदेविक दृष्टिसे कही गयी थी; वहीं 
इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब उस ब्क्ककी उपासनाका प्रकार और उसका फक बतढाते हें-- 


तद्ध तद्दनं नाम तद॒नमित्युपासितव्य॑ स ये एतदेव॑ वेदामि 
हैन* सवोणि भूतानि संवाब्छन्ति ॥ ६ ॥ 

तत-वह परब्रह्म परमात्मा; तदृबनमून( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके 
कारण ) पतहन” नाम हज्नामसे प्रसिद्ध है। ( अतः ) तद वनमल्वह 
आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अभिवापाका विषय और सबका परम प्रिय है 
इति-इस मावसे; उपालितव्यम-ःउसकी उपासना करनी चाहिये, सः यशत्वेह 


खण्ड ४ ] केनोपतविपद्‌ ६१ 
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जो भी साधक; एतत्‌-उस त्रह्मकोी, एवम-इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा )| 
वेद-जान ठेता है, एनम्‌ ह-उसको निस्सन्देह। सर्वाणि-सम्पूण, भूतानि- 
प्राणी, अभि"सव ओरसे, संवाज्छन्ति-दृव्यसे चाहते हैँ भर्थात्‌ वह प्राणिमान- 

का ग्रिय हो जाता है॥ ६॥ 

व्याख्या---बह आनन्दखरूप परबह्म परमेश्वर समीक्रा अलन्त प्रिय है। 
सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीफो चाहते हैं; परतु पहचानते नहीं, इसीलिये 
वे तुखके रूपमे उसे खोजते हुए. दुःखरूप विपयोंमें मदकते रहते हैं, उसे पा नहीं 
सफ्ते | इस रहस्यफ़ों समझकर साधककी चाहिये कि उस परब्क्ष परमात्माको 
प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचछ अमल अनन्त परम आनन्द- 
खलपका नित्व-निरन्‍तर चिन्तन करता रहे | ऐसा करते-करते जब वह आननन्‍्द- 
खरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; तब वह खय भी आनन्दमय 
हो जाता है | अत. जगत्‌के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके 
साथ हृदयसे प्रेम करने लगते हैं ॥| ६ ॥ 


उपनिषदं भो त्रहत्युक्ता त उपनिषद्‌ त्राह्मीं वाव त 
उपनिषदमत्रमेति ॥ ७ ॥ 


भो+दे गुरुदेव/ उपनिपद्म--अरह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका, पूहिफ 
उपदेश कीजिये, इतिरइस प्रकार ( गिष्यक्रे प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं 
कि ) तेन्तुझको ( हमने ) उपनिपत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मविद्या। उक्तानबतला दीः 
तेन्तुझऊं। ( हम ); वबावरनिश्रय हीः ्राह्मीम्‌”त्र्मविषयक उपनिपद्म- 
रहस्यमयी विद्या, अव्रमन्‍्त्रतछा चुके हैं; इति-्‌इस प्रकार ( तुम्हें समझना 
चाहिये )॥ ७॥ 


ध्यास्या--गुरुदेवसे साकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
गिष्य उसको पूर्णह्पसे दृदयज्ञम नहीं कर सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि 
भगवन्‌ ! मुझे उपनिपदू--रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |! इसपर 
गुरुदेवने कद्दा--“वत्स | हम तुम्हें श्रह्मविद्याक्ता उपदेश कर चुके हैं | तुम्हारे 
प्रथके उत्तरमें शरोत्रत्य श्रोत्रम? से लेकर उपयुक्त मन्त्रतक्त जो कुछ उपदेश किया 
है| तुम यह दृठरूपसे समझ लो ऊ्रि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याफा ही 
उपदेग है || ७ ॥ 


सम्बन्ध--अह्मविद्याऊे सुननेमात्रसे ही जहके स्वरूपफा रहस्य समपमें नहीं 


आता; इसके लिये विशेष साधनोंको आवश्यकता होती है; इसकिये अब उन प्रधान 
साधनोंका वर्णन करते हैं--- 


हा । ईशादि नो उपनिषद्‌ [ खण्ड ४ 
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तस्पे तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः स्वोज्ञानि सत्य- 
मायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्ये>उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके, तपःल्‍तपत्या। दूस+-मन-इच्द्रियोंका 
नियन्त्रण, कप्र-कर्तव्यपालन। इति--े तीनों, प्रतिष्ठाः-आधार हैं, बेदाः-वेदः 
स्ीक्ञानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अड्ड हैं. अर्थात्‌ वेदमें उसके अज्ञ-प्रत्यन्नोंका 
सबिस्तर वर्णन है, सत्यम्‌र-सत्यखरूप परमेश्वर, आयतनम-ःउसका अधिष्ठान-- 
प्रातवव्य है ॥| ८ ॥ 
व्याख्या--छुन-पढकर रट लिया और त्रह्मनानी हो गये यह तो ब्रह्म- 

विद्याका उपहास है और अपने-आयको धोखा देना है । त्रह्मविद्यारूपी- प्रासादकी 
नींव हैं--तप; दम और कर्म आदि साधन | इन्दीपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या सिर 
हो सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा; वृद्धि तथा खधर्मपालनके लिये 
केठिन-से-कठिन कष्टको सह खीकार नहीं करते; जो मन और इन्द्रियोंकी भलछी- 
भाँति बदमें नहीं कर लेते और जो निष्काममावसें अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित 
अबश्यकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते; वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्प नहीं जान 
पाते, क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ ही यह भी जानना 
चाहिये कि वेद उस अल्मविद्याके समस्त अद्ग हैं | वेदमें ही ब्रह्मविद्याके समस्त 
अड्ज-प्रत्यद्धोंकी विशद व्याख्या है; अतणुव वेदोंका उसके अन्लोंसहित अध्ययन 
करना चाहिये । और सत्यखरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्चिदानन्द्धन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिशन, आश्रय और परम लक्ष्य है | 
अतए्‌व उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप» दम और निष्काम 
कर्म आदिका आचरण करते हुए उसके तत््वका अनुसंधान करते हें; वे ही 
्रह्मविद्याके सर्व परब्रह्म पुरुषोत्तमक्ों प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 


यो वा एतामेव॑ वेद।पहत्य पाप्मानमनन्‍्ते खर्गे लोके ज्येये 
अतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 

यशन्‍कोई भी। एताम चैर॑इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको। एवमल्यूवोक्त 
प्रकारसे मलीमॉति, चेद-जान लेता है [ सःज्वह, ] पाप्मानमन्समस्त पाप- 
समूहकी। अपहत्य-नष्ट करके; अनन्ते-अविनाशी, असीम; ज्येये-सर्वश्रे 8५ 
खर्ग छोके-परमधाममें, प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिष्ठति- 
सदाके लिये खित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


ब्याख्या--ऊपर बतलाये हुए. प्रकारसे जो उपनिषद्रुपा ब्रह्मविद्याके 
रहस्यकी जान छेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें प्रदत्त हो जाता है; बह समस्त 
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पापोंका--परमात्म-साक्षाकारमें प्रतिवन्‍्थकप समस्त झुमाशुम कर्मोंका अशैपरुपसे 
माञ करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममें खित हो जाता है; कमी वहेंसि लौटता नहीं । 
सदाक्े लिये वहाँ प्रतिष्ठिन हो जाता है। यहाँ अतितिष्ठतिः पढका पुनः उच्चारण 
ग्न्थ-समातिका सूचक तो है ही | साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक 
भी है॥ ९॥ 
चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
॥ लामबेदीय केनोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
++ >> 5८242 


| क 
शान्तिपाठ 
$ आध्यायन्तु मग्ाड़ानि बाक प्राणथश्नु! श्रोत्रमथों बढ- 
बे बा + 
मिन्द्रियागि च सबोणि | सर्व अक्लीपनिपद माह ब्रह्म निराकुयों मा 


मा ब्रह्म निराकगेत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं से5स्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिपत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि सन्तु ॥ 


४० शान्ति: शान्ति: शान्तिः 


इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्ममे दिया जा चुका है। 





॥ <* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कठोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोमें बहुत प्रसिद्र है। यह कृष्णयजुर्वेदरी कठ- 
शाखाके अन्तर्गत है | इसमें नचिक्रेता और यमक्े सवादरूपमें परमात्माके 
रहस्यमय तत्त्वका बडा ही उपयोगी ओर विशद्‌ वर्णन है। इसमें दो अध्याय हैं 
ओर प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन वल्लियों हैं । 


! बका 
शाच्तपार 
3? सह नावव्रतु | सह नौ शुनकतु | सह बीये करवाबहै। 
तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्विषावह । 
3० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
डे“्पूर्णत्रह्म परमात्मय, ( आप ) नौनहम दोनों ( गुरु-शिप्य ) की; 
सह-साथ-साथ, अवतु-रक्षा करे, नौ-हम दोनोंका, सह-साथ-साथ, भुनकतु- 
पालन करें, सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही, बीर्यम-शक्ति; करवावहै-प्रास 
करें। नौ-हम दोनोंकी, अधीतम-पढी हुई विद्या, तेजस्वि-तेजोमयी, अस्तुर 
हो; मा विद्विषावहैरहम दोनों परस्पर दवप न करें । 
व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसें बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूनसे बंधे रहें, हमारे अदर परस्पर कभी ह्वेंष न हो | 
हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो | 


प्रथम अध्याय 
प्रथम वल्ली 
ड उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेद्स ददो । तस्य ह नचिकेता 
नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


डें०--3/ इस सचिदानन्दवन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का 
आस्म करते हैं, ह वेज्मसिद्ध है कि। उशनत्यज्ञका फछ चाहनेत्रालेः | 


बल्ली २ ] कठोपनिपद्‌ दर 

80. ०८०२. अप अ_र. पक, ऑधिथत अहमद «€म ०८२2... 40. 22 पयक 
धाजश्रवस+स्वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दालऊ )) सर्व वेदसम्‌-( विश्वजित्‌ यशमें ) 
अपना सारा धन, ददोन( ब्राह्मणोको ) दे दिया; तझयूडसका नविकेता£ 
नचिकेता, दाम हस्नामसे प्रसिद्ध। पुत्र: आसएक पुत्र 4॥ १॥॥ 


व्याख्या-अन्थके आरम्भ परमात्माक स्मरण मइल्कारक है 
इसलियि यहाँ सर्वप्रथम “3“ कारका उच्चारण करके उपनिपद्का आरम्म हुआ 
है। जिस समय भारतवर्पका पवित्र आकाश यजथूम और उसके पवित्र सौरमसे 
परिषर्ण रहता था; व्यागमूर्तिं ऋषेअहर्पियोके द्वारा गाये हुए; बेढ-मस्त्रोकी 
दिव्य व्यनिंसे ममी विदाएँ गूँजती रहती थी, उसी समयक्रा यह प्रसिद्ध इतिहास 
है । गौतमर्बंभीय बाजश्रत्रात्मत् महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर 
दानसे महान्‌ वीर्ति पाये हुए ( वाजरूअलः, श्रवन्ठसके दानमे प्राप्त यम ) 
महर्षि अरुणक्े पुत्र उद्दालक ऋषिते फछती कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक 
महान्‌ बज स्था । इस बनमे सर्वम् ठान करना पडता है। अत उद्दालसने 
भी अपना सारा बन ऋतिजों और सदस्यो़ो दक्षिणाम दे दिया । उद्दालकजीके 
ननिकेता नाममे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १॥ 


तह कुम९<सन्त दक्षिणासु नीयसानासु श्रद्धा55विवेश 
सो5्मन्यत ॥ २ ॥ 


इक्षिणार्ु नीयमानाखुल( जिस समय बराह्मणोफ़ीं ) दक्षिणाके रुपमें 
देनेके लिये ( गौएँ ) छगी जा रही थीं; उस समय कुमारमल्छोश बालक 
सन्तम्‌-होनेपर भी, तम्‌ ह*ठस ( नचिकेता ) मे। श्रद्धारश्रद्धा ( आस़िक 
बुद्धि ) क। आविवेश+आवेश हो गया ( और » सः्न( उन जराजी्ण गायी- 
की देखकर ) वह अम्नन्यतरूविचार करने लगा ॥ २॥ 

व्याख्या--उस समय गो-घन ही प्रवान धन था और वाजश्रवस 
उद्दाल्कके धरमे इस घनक्री प्रचुरता थी । होता; अध्यर्यः ब्रह्मा और 
उद़ाता--ये चार प्रवान ऋलिज होते हैं, ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 
अधिक गौएँ दी जाती हैं । प्रभास; प्रतिप्रथाता; आ्राह्मणाच्छंसी और प्रत्तोता-- 
इन चार गोौण ऋतिजोकी मुख्य ऋतिजोकी अपेक्षा आधी, अच्छाबाक, नेश) 
आमग्वीब और प्रतिहता--इन चार गौण ऋलिजोकों मुख्य ऋतिनोकी अपेना 
तिहाई एव गरवस्लुत, नेता; होता और सुब्रह्मप्य--इन चार गौण ऋत्िजोरे 
नुख्य ऋतिजोरी अपेक्षा चौथाई गोएँ दी जाती हैं । नियमानुसार जब इन 
नये दक्षियाके रूपमे ठेनेके छिये गोएँ छाग्री जा रही थीं, उप्त सप्तम 
बालक नचिकेताने उनको देंख लिया | उनकी दयनीय दशा देखते ही 
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छगा--॥ २ ॥ 


पीतोदका जम्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया। । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तानू स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ 


पीतोदकाःऋजो ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं, जग्धतृणा+#जिनका 
घास खाना समास हो गया है; डुग्धदोहाःजिनका दूध ( अन्तिम वार ) हुए 
लिया गया है, निरिन्द्रियाः-जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो चुकी हैं, ता+न्‍्णेसी 
( निरर्थकः मरणासन्त ) गौओंको, दृदतू-देनेवाला, सभ्न्बह दाता ( तो 
ते छोका/न्‍वे ( झकर-कूकरादि नीच योनियों और नरकादि ) छोकः अबन्धा+् 
जो सब प्रकारके सुखोंसे शत्य, चामःप्रसिद्ध हैं; तान-उनको, गरुछति> 
प्राप्त होता है ( अतः पिताजीकों सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैँ | अब इनमें न 
तो झुककर जल पीनेकी शक्ति रही है; न इनके मुलमें घास चबानेके लिये 
दाँत ही रह गये हैं और न इनके स्तनोंमे तनिक-सा दूध ही बचा है। 
अधिक क्या; इनकी तो इन्ह्रियाँ मी मिश्वेष्ट हो चुकी हैं--इनमें गर्भधारण 
करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है ! भला; ऐसी निरथंक ओर मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गौएँ जिन ब्राह्मणोंके घर जायेंगी, उनको ढुःखके सिवा ये और क्या 
देंगी ! दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये; जो अपनेको सुख देनेवाली हो, 
प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय) उन्हें भी सुख और छाम 
पहुँचानेवाली हो | दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंकों दानके नामपर देना तो 
दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ ठालना है और दान प्रह्वण करनेंवाढोंको धोखा 
देना है। इस प्रकारके दानसे दाताकों बे नीच योनियोँ और नरकादि छोक 
मिलते हैं; जिनमे सुखका कहीं लेशा भी नहीं है । पिताजी इस दानसे क्‍या 
सुख पायेगे ? यह तो यज्ञमे बैगुण्य कै जो इन्होंने सर्वेख-दानरूपी यश करके 
भी उपयोगी गौओंको मेरे नामपर रुख लिया है, और सर्बंखमें तो मैं भी हैँ 
मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं | पर मैं इनका पुत्र हूँ; अत मैं 
पिताजीकी इस अनिश्कारी परिणामसे वचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा।' 
यही मेरा धर्म है॥ ३ ॥ 


स्‌ होवाच पितरं तत कस्मे मां दाससीति। द्वितीय॑ तृतीय 
ड्होवाच सृत्यवे त्ता ददामीति ॥ ४ 
सः हत्यह सोचकर वह पितरम्‌-अपने पितासे, उवाचम्बोत्य कि 
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तत ( तात )नहे प्यारे पिताजी। आप मामू-मुझे) कस्में-किसको, दास्यसि इति 
न्देंगे ४ ( उत्तर न मिलनेपर उसने वही बात ) ह्वितोयम्‌>हुबआरा। हतीयमुर 
तिवारा ( कही » तम्‌ हः(तब पिताने ) उससे; उवाच-_ क्रोधपूर्वक इस प्रकार) 

कहा त्वान्तुओ ( में ) सृत्यवे-छ त्युफों, ददामि इतिन्देता हूँ ॥ ४ ॥ 

व्याख्य[--यह निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--“पिताजी ! मैं 
भी तो आपका धन हूँ; आप मुझे किसको देते हैं ? पिसाने कोई उत्तर 
नहीं दिया। तब नचिकेताने फिर कहा-- (पिताजी ! मुसे किसको देते हैं !? पिताने 
इस बार भी उपेक्षा की | पर धर्ममीर और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे 
नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कद्दा--“'पताजी ! आप मुझे किसको 
ढेते हैं ! अब ऋषिफो क्रोष आ गया ओर उन्होंने आवेशम आकर कहा--(तुझे 
देता हूँ मृत्युकी ? ॥ ४॥ 

सम्बन्ध--यह सुनकर नचिफेता मन-हई-मन दिचारने कमा कि 

बहुनामेमि प्रथमो. वहुनासेसि मध्यम: | 

कि<खिद्यमय कर्तव्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 

वहनामरूम बहुत-से मिल्योम तो, प्रथम+न्‍्म्रथम ओणीके आचरणपर; 
एम्रि>चल्ता आया हूँ (और )» बहनामड्वहुतोंम, मध्यमः्ल्मध्यम श्रेणीके 
आचारपर; एमि>चलता हूँ ( कमी मी नीची श्रेणीके,आचरणको मैंने नहीं अपनाया, 
फिर पिताजीने ऐसा क्यों कहा ! )) यमस्यन्यमका; क्रिम्‌ खित्‌ कतेव्यम>एसा 
कोम-सा कार्य हो सकता कै; यत््‌ अद्यलजिस आज मया+मरेद्वारा ( मुझे देकर ) 
करिप्यति-( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--आश्षिप्यो और पुत्नोक़ी तीन श्रेणियों होती हँ--उत्तम; मध्यम 
और अघधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आजनाकी प्रतीक्षा 
किये बिना ही उनकी दचिके अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो 
आना पानेपर कार्य करते हैं) वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट 
आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। में बहुत-से 
शिष्योम तो प्रथम श्रेणीका हूँ। प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाल हूँ; क्योंकि 
उनसे पहले ही मनोरध समझकर कार्य कर देता हूँ। बहुत-से गिष्योसि मर्घाया 
श्रेगीफा मी हूँ, मच्यम श्रेणीके आवारपर भी चतछता आया हूँ। परन्तु अधम 
ग्रेणीक तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूँ; ऐसा तो मैंने कमो 
किया ही नहीं | फिठ पता नहीं; पिताजीने मुझे ऐसा क्यो कहा * सृत्युदेवताका 
भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन है, जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं १ ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--सम्भव है; पिताजीन क्रोधके आवेशमें ही ऐसा ऊह दिया हों। परंतु जो 
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बरप्डि जि बह >रिटक नाएिटिक ब्यिटिक- जाप, बाप बाए29 ८29 नए. जानिये 
कुछ भी हो; पिताजीका वचन तो सत्य करना ही है | इधर ऐसा दीख रहा है कि 
पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हे; अतण्व उन्हें सान्तवना देना भी आवश्यक है | यह 
विचारकर नचिकेता एकान्त्मे पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके ढिये इस प्रकार 
आश्वासनपूर्ण वचन बोछा-- 


अनुपस्य यथा पूर्व. ग्रतिपध्य तथापरे | 
0 
सस्यमिव मत्येंः पच्यते सस्ध्रिवाजायते पुन।॥ ६ ॥ 


पू्च-आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा-जिस प्रकारका आचरण करते 
आये हैं; अनुपशय-उसपर विचार कीजिये ( ओर ) अपरे-( वर्तमानमें भी ) 
दूसरे श्रेष्ठ छोग; [ यथा-जैसा आचरण कर रहे हैं, |] तथा प्रतिपश्य-उसपर 
भी इृष्टिपात कर छीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ) मर्त्य।८ 
( यह ) मरणधर्मा मनुष्य। सस्यम्‌ इध-अनाजकी तरह पच्यते-पकता है 
अर्थात्‌ जराजीण होकर मर जाता है ( तथा ) सस्यम्‌ इचू”अनाजबी भाँति 
ही; पुन।-फिर, आजायते-उत्मन्न हो जाता है | ६ ॥ 

व्याख्या--पिताजी | अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और 
इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखिये । उनके चरित्रमे न कभी पहले 
असत्य था; न अब है। असाधु मनुष्य ही असतयका आचरण किया करते हैं; 
परतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणघधर्मा है। 
यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और अनाजकी भॉति ही कर्मवग 
पुनः जन्म ले लेता है॥ ६ ॥ 

सम्बल्ध--अतएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कतब्यका त्याग 
करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये | आप शोकका त्याग कीजिये और अपने 
सत्यका पारूनकर मुझे मृत्यु ( यश्तराज |) के पास जानेकी अनुर्गति दौजिये | पुत्रके 
वचन सुनकर उद्यारुककों दु ख हुआ; परतु नत्िफिताकी सत्यण्शयणता देखकर उन्होंने 
उसे यमराजके पास मेज दिया १ नचिकेताको यमसदन पहुँचनेपर पता रूणा कि सभराज 
कहीं ब।हर गये हुए है। अतण्द नचिकेता तीन दिनोंतक अक्जक अहण फियेबिना ही ' 
यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा | यमराजफे कौटनेपर उनकी पत्नीने कहा-- ॥ 


वेधानरः. प्रविशृत्यतिथिन्नौक्षयोी.. गृहान्‌ | 

तस्येता*शान्ति बुर्वन्ति हर वेबखतोदकस्‌ ॥ ७ ।॥। 

बेबखत-हे सूर्यपुत्र, बेश्वानर/-खय अग्निदेवता ( ही » ब्राह्मणः 
अतिथिःन्त्राह्मण अनिथिक्रे रुपमे, ग्रहान-( ग्रहस्थके ) घरोमे, श्रधिशति- 
प्रवेश करते हैं, तस्य+उनकी; ( साधु पुरुष ) एताम-ऐसी ( अर्थात्‌ अध्य॑-पाद्र 
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>र्पिकी, बर्स्डटिक, बरप्किपिक नर्ि0क नरक, नर्पली पक बरए डिक बिक बार. ब्र्प्े 02, नए डिक, बॉपकिशेक 
आसन आहिकि द्वारा ) शान्तिमन्ञान्ति, कुर्चन्ति-किया करते हैं, ( अत. 
आप ) उदकम्‌ हर उनके पाद-प्रक्षाठ्नाठिके लिये ) जछू ले जाइये || ७ || 


ब्याख्या--लाक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रच्यल्ति होकर ब्राह्मण अतिथिके 
हुपम शहस्के घरपर पधारते हैं। सावुहृदय बहस्थ अपने कल्याणके लिये उस 
अतिथिरूप अमिकों झान्त करनेके लिये उसे जल ( पाद्-अर्व्य आदि ) दिया 
करते हैं, अत हे सूर्यपुत्र ! आप उस ब्राह्मण-बाल्कके पैर धोनेंके लिये तुरत 
जछ ले जाबये | भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनोसे आपकी 
प्रतीक्षामें अनगन किये बैठा है, आप खर्य उसकी सेवा करेंगे; तमी वह झान्त 
होगा ॥ ७॥ 


आशाप्रतीक्ष संगत: उनतां च॑ 

इष्टापू्ते. पृत्रपश्थ सर्वान्‌। 
एतदू. बृद्क्ते पुरुषखात्पमेधसों 

यस्यानशक्षन्‌ वेसति ब्राह्मणों गृहे ॥ ८ ॥ 


यस्य-जिसके, ग्रहे-घरम; त्राह्मणःत्व्ाक्मण अतिथि, अनश्नन-त्रिना 
भोजन क्यि, वसलि-निवास करता है, [ तस्यन्ठस) ] अल्पमेधसः्न्मन्दवुद्धि। 
पुरुषस्यन्मनुप्यकी, आशाप्रतीक्षेग्नाना प्रकाक्नी आभा और प्रतीक्षा) 
संगतम्‌-उनत्री प्रूर्तिने होनेवाले सब प्रकारके सुख सनताम चन्सुन्दर 
मापणके फछ एज) इश्ापूर्त चच्यज) दान आदि ग्रुम क्मेक्े और क्ुओँ; 
बगीचा। ताल्यब आदि निर्माण करानेके फठ तथा, सबान पुत्रपशून-समस्त 
पुत्र और पक एनद्‌ चुडगक्तेन्डन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है॥ ८ ॥ 


व्यास्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है; उस 
मन्दनुद्धि मनुप्यक्रो न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी 
आशा थी। न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था ओर बह वाट ही 
देख रहा था; कमी कोई पदार्थ मिल्ल भो गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं 
होती | उसकी वाणीमेसे सोन्दर्य, सत्य ओर माधुर्य निकछ जाते हैं, अतः सुन्दर 
बाणीमे प्राप्त होनेंत्राल्न सुख भी उसे नहीं मिल्ता। उसके यज्न-दानादि इष्ठ-कर्म 
और कृप; तालाब) धर्मगाला आहिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फल नष्ट 
हो जाते हैं | इतना ही नहीं, अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यसे प्रा्त पुत्र और 
पञ्मनु आदि घनकी भी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


सम्वन्ध--पढ़ीक वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमशज तुरत नचिकेताके पास गये 
ओर पाद्य-अर्घ्य आहिके द्वाग विधिवत्‌ उसकी पूजा करके कहने कगे --- 


७० इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


अ<अे22० नकर्पिके2)७, कस: बसपा ज८पक, बयर्टकफ्र न्|पमोक उे23 ४६०४० ५६23... रपट... पड 2 
तित्नो रात्रीयंदवात्सीगृहे . में 
अनक्षन्‌ ब्रह्मन्नतिथिनेमस्य! । 
नमस्तेषस्तु बअह्मनू खरित म्स्तु 
तस्रात्‌ प्रति ब्रीन्‌ बरान्‌ बृणीष्व ॥ ९॥ 
ब्रह्मन:-हे ब्राह्मणदेवता, नमस्यः अतिथिः>आप नमस्कार करनेयोग्य 
अतिश्रि हैं; तेज्आपको, वमः अस्तु-नमस्कार हो, ब्रह्मन-दे ब्राह्मण, भे 
खस्ति>मेरा कल्याण, अस्तुल्‍हो, यत्‌-( आपने ) जो, तिख्रः>्तीनः राजी:८ 
रात्रियोंतक, मेज्मेरे, ग्रहे-धरपर, अनश्चन-विना भोजन किये, अवात्सी$८ 
निवास किया है। तस्मात-इसलिये ( आप मुझसे » प्रति-प्रत्येक रात्रिके बदले 
( एक-एक करके ), ज्ञीन वरान#तीन वरदान। बणीप्व”मॉग छीजिये | ९ ॥ 
व्याख्या--धत्राह्मणदेवता | आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे 
माननीय अतिथि हैं, कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन- 
सेवन करके आपको सतुष्ट करता, ओर कहों मेरे प्रमादसें आप लगातार तीन 
रात्रियोसे भूखे बैठे हैं | मुझसे यह बडा अपराध हो गया है । आपको नमस्कार 
है | भगवन्‌ | इस मेरे दोषकी मिश्वत्ति होकर मेरा कल्याण हो । आप प्रत्येक 
रात्रिके बदके एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन बर मॉग 
लीजिये? ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--तपोमूर्ति अतिथि ऋ्राह्मफ-बारुकके अनशनसे भयभीत होकर धर्मश् 
यमराजने जब इस प्रकार कहा) तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोका--- 


शान्तसंकरपःसुमनायथा स्याद्वीतमन्युगेतिमो मामि सृत्यो । 
लत्प्रसर्श मामिवदेखतीत एत्तलजयाणां प्रथर्म वरं बृणे ॥ १० ॥ 


सत्योन्दरे मृद्युदेव, यथा-जिस प्रकार, गौतमः-( मेरे पिता ) गौतम- 
वगीय उद्दालकः मां अमि्मेरे प्रति, श्ान्तसंकट्प/-शान्त सकव्पवाले। 
खुमताःन्य्रसन्नचित्त ( और ) बीतमन्युः-क्रोष एवं खेदसे रहितः स्थात्‌-दो 
जायें ( तथा ) त्वत्सखष्टम-आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब मैं उनके 
पास जाऊँ तो, मा प्रतीत+न्‍्वे मुझपर विश्वास करके ( यह वही मेरा पुत्र 
नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर ); अभिवदेत्‌--मेरे साथ प्रेमपूर्वंक बातचीत करें। 
एतत्‌-यह, ( में ) चयाणाम>अपने तीनों बरोमेंसेः प्रथमम्‌ वरम्‌ल्‍्पहल्य वरः 
चृणे-माँगता हूँ | १० || 

व्याख्या--मृत्युदेव ! तीन वरोमेंसे में प्रथम वर यही मॉगता हैँ कि 
मेंरे गौतमवंगीय पिता उद्दालक; जो क्रोधके आवेशमें मुझे आपके पास भेजकर 
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न्यपमग ब्रपयट कर, प्व्स्णि टिक बाप ००३2 न्यर्टनि23% व्पि::% च्टके22७ क्लॉ्टिने23० न्य्टि2:% नाप फ, प्कॉरस्कियिक 
अब अगान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित, शान्तचित्त और सर्वथा 
सतुष्ट हो जायें । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब में घर जाऊेँ, तब वे 
मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमे पह्चानकर मेरे साथ पूर्य॑ंचत्‌ बड़े स्नेहसे 
बातचीत करें ॥ १० ॥ 


सम्बन्ध--यमराजने ऊहा--- 


यथा पुरस्तादु भविता प्रतीत 
औद्यालकिरारुणिम॑स्प्रसृष्ट: 
सुख रात्री; शयिता बीतमन्यु- 
स्‍त्रां ददशिवान्मत्युमुखात्ममुक्तर ॥ ११ ॥ 
त्वामल्तमको; सत्युमुजात-्त्युके मुखसे, प्रमुक्तम-छूण हुआ; 
दृदशिवान>देखकरः मत्यखष्ठःन्मुझते प्रेरित। आरुणिः-( तुम्हारे पिता ) 
रु (पु भाँति 
अर्ण-पुत्र, ऑद्वालकिभनठद्दाठकः यथा पुरस्तात-पटलेकी भांति ही॥ 
प्रतीतः-यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके। बीतमन्यु/न्‍्दु/ख 
और क्रोधसे रहित; भविताजहो जायेंगे, राजी+न( और वे अपनी आयुकी 
शेष ) रातियोंमें। खुखम-सुतप्रचंकक शयितान्शयन करेंगे॥ ११॥ 
ब्याय्या--छुमओो मत्युके मुखसे छूकर घर छोटा हुआ देखकर मेरी 
प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे; ठुमफ़ी अपने पुत्ररुपमें 
पहचानऊर तुमसे पूर्वबत्‌ प्रेम करेंगे तथा उनका ढुख और क्रोध सर्चथा शान्त 
हो जायगा | तुम्हें पाऊर अब वे जीवनमर सुखकरी नींद सोयेगे || ११ ॥ 


सम्बन्ध---5स वग्दानफों पाऊर नचिफेना बोरा। हे ममशज । 


खगगें लोके न भय॑ फिंचनास्ति 
नंतत्र त्व॑न जरया विभेति। 
उमे तीस्वाशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥ १२॥ 
खर्ग लोके-खर्गलोफमें, किचन भयमूरकिचिन्मात्र भी भय न 
अस्तिन्‍नहीं है; तत्न त्वम्‌ नन्‍्वहों मृत्युरूप ख़य आप भी नहीं हैं। ज्रया 
न विभेतिज्वहों कोई बुढापेसे भी भय नहीं करता, खर्गलोके-सर्गलोकके 
निवासी, अशनायापिपासे-भूख और प्यास, उमें तोत्वो-इन दोनोसे पार 
हो शोकातिगःदुःखोंसे दूर रहकर) मोदते-्आानन्द भोगते हैं॥ १२॥ 


७२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय है 
अार्षक चार्रिक?क, गईं ७ ०७१५. न्य्िकि  फन न्वर्टिकिटेक क्र. नर्स ७ बर्थरिन29. व् आ ह(<०2:,. रन क- 
ते खमग्नि' खग्यमध्येषि सृस्यों 
प्रतरृहि त्व* श्रदधानाय महमम्‌। 
खर्गलोका अमृतत्व॑  भजन्त 
एतद्‌ द्वितीयेन ब्रणे बरेण॥ १३॥ 


मृत्योन्दे मृत्युदेव, सः त्वम-वे आप, खग्यम्‌ अग्निम--पर्युक्त 
खर्गकी प्राप्तेिक साधनरूप अमिको, अध्येषि-जानते हैं ( अतः » त्वमूर 
आप) मह्मृन्मुश, श्रद्धानाय-श्रद्धाइड़ों ( वह अभिविद्या ); प्रत्मूहि८ 
भलीमाँति समझाकर कहिये। खर्गलोका:-खर्गलोकके निवासी, अम्नतत्वम-- 
अमरत्वको; भजन्तेप्राप्त होते हैं ( इसलिये ) एतत्‌-यह ( मैं » ह्वितीयेन 
बरेण-दूसरे वरके रुपमें। चुणे-मॉगता हूँ ॥| १३॥ 

व्याख्या--मैं जानता हूँ कि खर्गछोक बडा सुखकर है, वहों किसी 
प्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमें न तो कोई दृद्धावस्थाकों प्राप्त होता है और 
न; जैंसे मर्त्यलोकमें आप ( मृत्यु ) के द्वारा छोग मारे जाते हैं बेसे, कोई मारा 
ही जाता है। वहाँ मृत्युकालीन सकट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और 
प्यास दोनोंकी ज्वालसे जल्ते हैं; वैसे वहाँ नहीं जलना पडता । वहोंके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं, परतु वह खर्ग अभिविज्ञानको जाने 
बिना नहीं मिलता | हे मृत्युदेव ! आप उस खर्गके साधनभूत अग्रिकों यथार्थ- 
रूपसे जानते हैं | मेरी उस अम्िविद्यामें और आपमें श्रद्धा है, श्रद्धावान्‌ तत्वका 
अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अम्निविद्याका उपदेश कीजिये; 
जिसे जानकर लछोग खर्गलोकमें रहकर अमृतत्वकी--देवत्वको प्राप्त होते हैं । 
यह मैं आपसे दूसरा बर मॉगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 


सम्बन्ध--तव यमराज बोढे--- 
प्र ते ब्रवीमि तहु में निबोध 
खग्य॑मर््नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोका प्रिमथो प्रतिष्ठां 
विद्धि खमेतं निहितं गृहायाम्‌ ॥ १४॥ 
नचिकेतः-हें नचिकेता, खग्यम्‌ अभिम-खर्गदायिनी अग्निविद्याको) 
प्रजानन-अच्छी तरह जाननेवाला मैं; ते प्रत्नवीमि-त॒म्हरे लिये उसे मलीमोति 
बताता हूँ , तत्‌ उ में निबोधर( ठुम ) उसे मुझसे मलीमॉति समझ लो) 
त्वम्‌ एतम-सुम इस विद्याको। अनन्तलोकाप्तिमन्‍अविनाशी छोककी प्राप्ति 
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करानेवाली। प्रतिष्ठामल्ठसवी. आधास्खस्या, अथोजऔर, शुहायाम्‌ 
निहितमर-वबुद्धिरुप गुफामें छिपी हुईं, विद्धिलसमओं ॥ १४॥ 
व्याख्या--नचिकेता | भे उस खगफ़ी साधनरूपा अभिविद्याकों भली 
भोति जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलता हूँ | ठुम इसको अच्छी 
तरहसे सुनो । यह अधनिविद्या अनन्त--विनाशरहित लोकबी प्राप्ति करानेवाली है 
और उसकी आधारखलूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त 
विद्वानोंकी बुद्धिल्‍्प गुफाम छिपी रहती है॥| १४ ॥ 
सम्बन्ध--दतना कहझूर यमराजने--- 
लोकादिमग्नि तधुवाच॒ तस्मे 
या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 
स चापि तत्यत्यवद्द्यथोक्त- 
मथास मृत्यु; पुनरेचाह तुष्ट/ ॥१५॥ 


तम लोकादिम-उस खर्गलोफ़्करी कारणरूपा। अप्लिमज"अम्िविद्याका, 
तस्मे उदाच"”-उस नचिकेताको उपदेश दिया, या? वा यावती+उसमें कुण्ड: 
निर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी, इंष्टका;>इईंटें आदि आवश्यक होती 
हैं; वा यथालत्तथा जिम प्रकार उनका चयन किया जाता है ( वे सब बाते भी 
क्‍तायी $ च सः अपिच्तथा उस नचिकेताने मी, तत्‌ यथोक्तम्‌-वह जैसा 
छुना था; ठीक उसी प्रकार समझकर प्रत्यवद्त्‌-यमराजऊरी पुनः छुना दिया; 
अथ-उसके बाद; झ्ृत्युः अस्य तुष्ट/-थमराज उसपर सतुष्ट होेकर। पुन 
एवं आह-"फिर बोले--]॥ १५ ॥ 


व्याख्या--उपयुक्त प्रसास्से अभिवियाकी महत्ता और गोपनीयता 
बतलछाकर यमराजने खर्गलोक़दी कारणहपा अम्रिविद्याका रहस्प नचिकेताको 
समझाया | अम्रिके लिये कुण्ड-निर्माणादिमि क्रिस आकारकी, कैसी और कितनी 
इंटें चाहिये एवं अम्रिक़ा चयन किस प्रऊार किया जाना चाहिये--यह सब 
भलीमोति समझाया | तदनन्तर नविक्रेताक़ी बुद्धि तथा रुछतिकी परीक्षाके लिये 
यमराजने नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो) वह मुझे सुनाओ । 
तीष्णबुद्धि नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था, सब च्यों-कान्त्यों सुना 
दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति ओर प्रतिभाक़ों ठेखकर बडे ही प्रसन्न 
हुए और बेले--॥ १५ ॥ 


तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 
चर तवेहाद्य ददामि भूयः। 
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तवेतब॒ नाम्ता भवितायमग्निः 


सद्टीं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 
प्रीयमाणः-( उसकी अछौकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए। महात्मा: 
महात्मा यमराज। तम-उस नचिकेतासे। अन्नवीतलबोले। अद्यन्थब मैं, 
तव-तुमको, इह-्यहों, भूयः वरम्‌-्पुनः यह ( अतिरिक्त ) वरः दृदामिर 
देता हूँ कि, अयम्‌ अग्निःन्यह अमिविया। तव एच नास्ता-ठम्हारे ही नामसे; 
भविता5प्रसिद्ध होगीः च इमरामून्तथा इस, अनेकरुपाम्‌ खूड्डाम-अनेक 
रूपोंवाली रत्नोंक्ी मालको भी; ग्रहाण--तुम स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा--०तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है; इससे अब मैं तुम्हें एक बर 
और ठ॒म्हारे बिना मोगे ही देता हूँ | वह यह कि यह अभि, जिसका मैंने तुमको 
उपदेश किया है; तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी | और साथ ही यह ढछो मैं 
त॒म्हें तम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंचाली विविध यज-विजानरूपी 
रत्नोंकी माल देता हूँ | इसे खीकार करो ।| १६ ॥ 


सम्बन्ध--3स अभ्निविद्याका फक बतकांते हुए यमराज कहते हैं--- 


त्रिणाचिकेत खिभिरेत्य (संधि 
त्रिकमंकतू_ तरति जन्मसृत्यू | 
ब्रह्मनज्॑ देवभीड्य॑ विदित्वा 
निचाय्येमा*शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ 

त्रिणाचिकेतः-इस ( अग्निका शाज्ोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ाने 
करनेवाला; त्रिभिः संधिम्‌ एत्यल्तीनों ( ऋक साम; यजुबेंद ) के साथ 
सम्बन्ध जोडकर, त्रिकमझत्‌-यज) दान और तपरूप तीनों कर्मोंको निष्काम- 
भावसे करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मस्त्यू तरति-जन्म-रत्युसे तर जाता है, 
ब्रह्मजशमर| वह ) त्रह्मासे उत्तन्न सष्टिके जाननेवाले; इड्यम्‌ देवम्‌रस्तवनीय 
इस अम्देवको, विद्त्वा-जानकर तथा। निचाय्य-इसका निष्कामभावसे 
चयन करके; इमाम अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा 
जाता है ( जो मुझको प्राप्त है ) ॥ १७॥ 


व्याख्या--इस अम्निका तीन बार अनुष्ठान करनेवाल्या पुरुष ऋक।ः 
यजु७ साम--तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोडकर, तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्थमें निष्णात 
होकर; निष्फामभावसे यज्ञ/। दान और तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ जन्म- 
मृत्युते तर जाता है। वह ब्रह्मसे उत्तन्न सष्टिको जाननेवाले सतवनीय इस 
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अम्विदेवकी मलीभोंति जान+र इसका निःक्रामभावसे चयन करके उस अनन्त 
भान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझनों प्राप्त है ॥ १७ ॥ 
त्रिणाचिकेतस्यमेतद्विदित्ता 
य एवं विद्वाईथिनुते नाचिकेतम्‌ | 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगों मोदते खर्गलोके ॥१८॥ 


एनतत्‌ च्यम्‌5ईंटोक्रे स्वरुप, सख्या और अग्निन्‍चयन-विधि--इन तीनों 
बातोंकी; विद्त्वा-ञानकर, त्रिणाचिकेत:-तीन वार नाविकेत-अग्निविद्याका 
अनुशन करनेवाल्ा तथा, यः एवम>जो कोई भी इस प्रकारः विद्वान 
जाननेवाला पुरुप। नाचिकेतम्‌-इस नाचिकेत अग्निका, चिल्ञुतेन्वयन करता 
है। सः सत्युपाशानन्यद मृल्युके पामकी) पुरतः प्रणोद्यन्अपने सामने ही 
( मनुष्य-गरीरम ही ) काटकर जआोकातिगःज्शोक्से पार होकर खर्गलोंके 
मोदतेन्लर्गलोऊम आनन्दका अनुभव करता है॥ १८ ॥ 


व्याख्या--क्रिस आऊरजी कैसी ईंटे हों और कितनी सख्यामें हों एव 
किस प्रकारसे अग्तिका चयन क्या जाय--डन तीनो बाताफ़ी जानकर जो विद्वान 
तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याक निष्फाममावसे अनुष्ठान करता है--अग्निफा चयन 
करता है; वह देहपातसे पहले ही ( जन्म ) मृत्युके पाशक़ों तोडकर शोकरहित 
दोकर अन्तमें खर्गलोफके ( अबिनाणी ऊर्ष्बलोफके ) आनन्दका अनुभव 
करता दे ॥ १८ ॥ 


एप ते5ग्निनचिकेतः ख्र्म्यो 
यमवृणीथा.. ठितीयेन वरेण | 
एतमग्नि तवच ग्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्॒तीय॑बरं॑ नचिकेतों वृणीण्य॥१९॥ 
नवचिकेतः-दे नचिकेता। एपः तेल्यट तुम्हें बतलायी हुई। 
अम्निच्लर्ग प्रदान करनेवाली अग्निविद्रा है यम्‌ ह्वितीयेन बरेण अव्णीथा; 
निसको तुमने दूसरे बरसे माँगा था, एतम्‌ अप्निमूल्देस अग्निको ( अबसे ); 
जनासःल्लोग/ तव एचनन्‍्टग्हरे ही नामसे। प्रवक्ष्यन्तिल्कहा करेंगे; 
नचिकेतः-दे नचिकेता। छृतीयम चरम दुणीप्व-( अब छुम ) तीसरा वर 
माँगो | १९ ॥ 


व्याख्या--यमराज वहते हैं--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी खर्गकी 
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साधनरूपा अप्लिविद्याक्षा उपदेश दिया गया है; जिसके छिये तुमने दूसरे बरमें 
याचना की थी । अबसे छोग तुम्हारे दी नामसे इस अम्रिकों पुकारा करेंगे | 
नचिकेता ! अब तुम तीसरा वर मॉँगो ॥ १९॥ 

सस्बन्ध---नचिफेता तीसरा वर मॉगता है--- 


ग्रेय॑ ग्रेते विचिक्रित्सा मनुष्ये- 

इसीत्येके नायमस्तीति चेंके । 
एतद्वियामनुणिश्स्त्वयाहं 

बराणामेष वरस्तृतीय;ः ॥२०॥ 


प्रेते मन्॒ष्ये-मरे हुए मलुष्यके विषयमें। या इयमरजों यह 
विचिकित्सा-संशय है, एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इतिल्कोई तो यों 
कहते हैं कि मरनेके वाद यह आत्मा रहता है; च एके ( आहुः ) न अस्ति 
इति>और कोई ऐसा कहते हैं कि नही रहता। त्वया अन्लुशि्-आपके द्वारा 
उपदेश पाया हुआ। अहम एतत्‌ विद्याम-मैं इसका निर्णय भलीमॉति समझ 
हूँ; एबः वराणामूनयही तीनों वरोंमेंसे; छृतीयः वर+च्तीसरा बर है| २० ॥ 


व्याख्या--इस छोकके कल्याणके लिये पिताकी संतुश्कि वर और 
परछोकके लिये खर्गके साधनरूप अप्निविज्ञानका वर प्राप्त करके अब नचिकेता 
आत्मके यथार्थ खरूप ओर उसकी प्राप्तिक उपाय जाननेके लिये यमराजके 
सामने दूसरे छोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना 
चाहता है | इसलिये नविकेता कहता है कि भगवन्‌ | मत मनुष्यके सम्बन्धमें 
यह एक बडा संदेह फैला हुआ है । कुछ छोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद 
भी आत्माका अस्तित्व रहता है और कुछ छोग कहते हैं, नहीं रहता। इंस 
विषयमें आपका जो अनुभव हो, वह मुझे बतछाइये |# आपके 





# मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अत्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धर्में नचिकरेताकी 
खय कोई सदेह नहीं है । पिताक्ी दक्षिणाममं जरा-जोर्ण गौएँ देते देखकर नचिफरेताने र॒पष्ट 
कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आानन्दरहित ( अनन्‍्दा; ) नरकादि लोकोंको 
प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार दूसरे बरमें नचिकेताने खगसुखोंदा वर्णन करके खर्गप्राप्तिके 
साधनरूप अग्निविधाके उपदेशकी प्रार्थना को थी। इससे सिद्ध है कि वह खगे भौर 
नरकमें विश्वात्त करता था । खर्ग-नरकादि लोकोंकी भ्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ ही छोती है । 
आत्माका अस्तित्व न हो तो थे छोक कित्तको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नचिकेनाने अपना 
मत न बताकर कहा हैं कि कुछ छोग मरनेके बाद जात्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ 
लोग नहीं मानते । यह प्रश्नका एक ऐसा सुन्दर प्रकार है कि निसके उत्तरमें भात्माकी 
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द्वारा उपदेश पाकर में इस रहस्यक़ो मलीमोति समझ ढेँ | बरस, तीनों वरोमेंसे 
यही मेरा अमीश तीसरा वर है ॥ २० ॥ 


सस्वन्ध--नविकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनरर यमरजने मन-ही-मन उसकी 
फ़ाा थी। सोचा कि ऋतीजुमार बाढक छोनेपर सी बडा प्रतिभागाह्ी है। केसे 
गोपनीय विषयों जानना चाह्ता है; पखु आत्तर्व उपयुक्त अधिकारीफों ही बतराना 
चाहिये १ अनधिकारीरे प्रति आत्मतत्तका उपदेण करना हानिरुर होता है, आशय 
पे पातर-परीक्षाी आवश्यकता है यों विचारकर यमराजने दस तत्त्वकी वहिनताओा 
वर्णन रु सचिकेतफ़ों याहना चाह्य और कह-- 
देेजापि विचिकित्सितं पुरा 
विशेय [५ 
न हि. सुविश्ेयमणुरेप ध्मः। 
अन्य बर॑ नचिकेतों इणीणष 
मा मोपरोत्सीरति मा तृजेनयू ॥ २१॥ 


नचिकेत/-हे नचिकेता। अन्न पुरानइस विधयमे पहले, देबेः अपिर 
देवताअंनि भी, व्रिचिकित्सितम-सदेह किया था ( परत उनकी भी समझमें 
नहीं आवा )) हि एपः घम्मंः अणुःल्क्योरि यह विषय बडा सूक्ष्म है 
सुविनेयम्‌-सतज ही समझमे आनेवाद्य नहीं है ( इसलिये ) अन्यम्‌ बरम्‌ 
वृ्णीचन्‍्तुम दूसरा बर मॉंग ओ। भा मा उपसोत्सीःल्मुझपर दजाब मत 
डाढे, एनम्‌ मान्डस आत्मगानसखव्धी बरय़ो मुझे, अतिखजन्छोग दो ॥२१॥ 


ध्यास्या-नचिकेता | यह आत्मतत्त अत्यन्त सूक्ष्म विषय है। इसका 
समझना सहज नहीं है। पहले देवताओड़ों भी इस विधयम संदेह हुआ था। 
उनमे भी वहत विचार-विनिमव हुआ था परतु वे भी इसकी जान नहीं पाये । 
अताज़ तुम दसरा वर मॉग छो | में तुम्हे तीन बर देनेा वचन दे चुआ हूँ; 
अत तुम्हारा ऋषी हैँ। पर तुम इस बरके लिये; जेसे महाजन ऋणीओं दबाता 
हैँ बगे मुझझो मत दवाओ। इस आह्मतत्वविषयक बरकी मुझे छोटा दो | 
इसकी मेरे लिये छोड़ दो ॥ २१॥ 


अनलक्‍ननभत-नानलनननत 


नित्य मत्ता। उसके खहूप, गुण और परमलक्ष्य परमात्माक्री आ्तिके साधनोंका विवरण 
भपने-भाप हो आा जाता है। जत्त, यह प्रइन भात्मशान-विपयक है; न कि आत्माके 
अमित सदेह-व्यजक | पैत्तितीय आह्णमें नचिरेशाका जो इंतिशातत मिल्ता है उस 
ने नजिकरेशने तीमरे वरमें पुनरमत्यु ( जन्म-रृत्यु ) पर विनय पानेका--मुक्तिका साधन 
जानता चाहा है (तृतीय दृ्णीष्येति । पुनमत्योमेध्पचिति मृहि ) । 
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सम्बन्ध--नचिकेता आत्मतत्त्वकी कठिनताकी बात सुनकर तनिक भी घबराया 
नहीं; न उसका उत्साह ही मन्द हुआ। वर॑ उसने और भी दृढताके साथ कहा--- 


ऋ ९. अरे [>> पा ५ औ ली । 
देवेर्रापि विधविकित्सितं किल 
त्व॑ च मृत्यो यत्न सुविज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चाय त्वाच्गन्यो न लभ्यो 
नान्‍्यो वरस्तुद्य एतस कथ्ित्‌ ॥२२॥ 


मृत्यो>्दे यमराजः त्वम्‌ यत्‌ आत्थनआपने जो यह कहा कि अन्न 
किल देवें! अपिल्‍सचमुच इस विधयपर देवताओंने मी, विचिकित्सितम-विचार 
किया था ( परतु वे निर्णय नही कर पाये » च॑ न खुविज्येयमःऔर यह 
सुविशेय भी नहीं है ( इतना ही नहीं) चइसके सिवा, अस्य वक्ताल्‍इस 
विषयका कहनेवाल् भी; त्वाडक्-आपके जैसा, अन्यः न रभ्यः-दूसरा नहीं 
मिछ सकता; [अतः ]-इसल्यि मेरी समझमे तो, एतस्य तुल्य+-इसके समान; 
अन्यः कश्रित्‌-दूसरा कोई मी; वरः नन्‍्चर नही है ॥ २२ || 
व्याख्या-हे मृत्यो ! आप जो यह कहते हैं कि पूर्वकालमें देवताओंने 
भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पायेयेऔर 
यह विषय सहज नही है? बडा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बढ़े 
ही महत््वका विष्रय है ओर ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयकी समझानेवाल्य आपके समान 
अनुभवी वक्ता मुझे द्वंढनेपर भी दूसरा कोई मिल नद्दी सकता । आप कहते हैं इसे 
छोडकर दूसरा वर मॉग लो | परत में तो समझता हूँ कि इसकी तुलूनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं | अतएज कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥ 
सम्बन्ध--विषयकी कठिनतासे नविकेता नहीं घबराया; वह अपने निश्चयपर 
ज्यों-का-त्यों इढ रहा इस एक परीक्षार्में वह उत्तीणं हो गया । अब यमराज 
दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकोमन सखनेकी बात सोचकर 
उससे कहने रगे-- 
शतायुष१ पृत्रपोन्रान बृणीष्व 
बहूनू पशूनू हस्तिहिरण्यमथान्‌ । 
भूमेमेहदायतन वृणीष्व 
खय च जीव शरदो यावदिच्छति ॥ २३ ॥ 
शतायुष+-सैकडों वर्षाकी आयुवाले/ पुत्रपोत्रान-बेंटे और पोतोंकों 
( तथा » बहून पशुन-बहुत-से गो आदि पशुओंकी ( एवं ) हस्तिहिरण्यम्‌र 
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हाथी, सुबर्ण और। अभ्यान दृणीप्यन्बोडोफ़ो मॉंग लो; भूमेः महत्‌ 
आयतनम्‌-भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राच्य ) को, ब्रणीप्व-्मॉग 
लो। खयम्‌ चन्ठुम खयं॑ भी यावत्‌ शरद्‌#-जितने वर्षोतक, इच्छलिः 
चारो; जीवन्जीते रहो ॥ २३ ॥ 


व्याय्या-नचिकरेता | तुम बडे भोले हो; क्या करोंगे इस बरको 
लेकर १ तुम अहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंकी । इस सौ-सी वर्ष 
जीनेबाले पृत्र-पोच्ादि बडे परिवारकों मॉंग छो | गौ आदि बहुत-से उपयोगी 
पु; हाथी मुबर्ण, घोड़े और विशाल भूमण्डलके मद्गान्‌ सामाच्यकों मॉग लो 
और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो) उतने ही 
वर्षोतक जीते रहो ॥| २३ ॥ 
एततुस्य॑ यदि मन्यसे पर 
वृणीष्य॒ वित्त चिर्ीविकां च्‌। 
महाभूमो नचिकेतस्त्मेधि 
कामानां त्वा कामभा्ज करोमि ॥२७॥ 


नचिकेतः-है नचिकेता। वित्तम्‌ चिरजीविकामू>वन सम्यति और 
अनन्तकाल्तक जीनेके साधनोंको) यदि त्वमृन्यदि ठम) एदुल्थम-इस आत्म- 
जञानविपयक बरदानके समान, वरम्‌ मन्यसे चृणीप्वन्चर मानते हो तो मॉय 
लो, थ महाभूमौंन्‍और तुम इस पृध्वीछोकर्मं! एथिन्बड़े भारी सम्राद वन 
जाओ, त्वा कामानामः( में ) तम्हें समूर्ण भोगोमसें, कामभाजम>अति 
उत्तम भोगोको मोगनेबाला, कररोमिल्बना देता हूँ || २४ ॥ 


व्यास्या--मसिकेता ! यदि ुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये 
उपयोगी सुख-सामग्रियों अथवा और भी जितने भोग मनुष्य मोग सकता है; उन 
सबकी मिछाऊर उस आत्मतत््व-विपयक वरके समान समझते हो तो इन सबको 
मोँग छो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राट बन जाओ । में तुम्हें समस्त भोगोको 
इच्छातुसार भोगनेवाल्य बनाये देता हूँ |? इस प्रकार यहाँ यमराजने बाकृचातुर्यसे 
आत्मतत्नका महत्व बढाते हुए नचिकेताको विद्याल मोगोंका प्रतोमन दिया ॥२४॥ 

सस्वन्ध--इंतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चयपर अठ्छ रहा। तब स्व 
दैद्ी मोगोंफ़ा प्रदोशन देते हुए ममशाजने कहा-- 


ये ये कामा दुलभा मत्यलोके 
सर्वान कामा:छछन्दतः आशथंयख। 
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*्ाप्ड गत बर्ष्मि७- आएन20, आर्पिश नरधकियक नए आर्स्टपपिक बर्टििटक बार्पभी कर, नरम ब्प 2 आए: 
इमसा रामा। सरथा। सत्ूर्यो 
न हीदशा हरम्भनीया मनुष्येः । 
आभिमत्पत्तामि: परिचारयख 


नचिकेतोीं मरणं मालुप्राक्षी) ॥ २५॥ 
ये ये कामाभन्जोजजो मोग, मरत्येलोकेन्मनुष्योकमें, छुलभा/- 
बुल्भ है, सवोन कामान्‌-उन सम्ूर्ण भोगोंकी। छन्दतः प्रार्थथख- 
इच्छानुसार मॉग लो; सरथाः सतूयो: इमाः रामाः"रथ और नाना प्रकारके 
बाजोंके सहित इन खर्गकी अपसयओंको ( अपने साथ ले जाओ » मलुष्ये 
ईंदशाः-मनुप्योंकी ऐसी स्त्रियों, व हि रूस्भनीयाः-निःसंदेह अल्म्य हैं; 
मक्तत्ताभि:-मेरे द्वारा दी हुई; 'आमि+-इन खस्नियोंसे, परिचारयख-सुम 
अपनी सेवा कराओ, नविकेत+-हे नविकेता, भरणम्‌-मरनेके बाद आत्माका 
क्या होता है, मा अनुप्राक्षीः-इस बातकों मत प्रछो ॥ २५ ॥ 
व्याख्या--नचिक्रेता | जो-जो भोग मृत्युलोकमें दुर्लभ हैं; उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार मॉग छो। ये रथों और विविध प्रकारके वार्योंसहित 
जो खर्गकी सुन्दरी रमणियों हैं, ऐसी रमणियों मनुध्योंमें कहीं नहीं मिल सकती | 
बडे-बडे ऋषि-मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं। में इन सबको तुम्हें सहज ही 
दे रह हूँ । त॒म इन्हें ले जाओ ओर इनसे अपनी सेवा कराओ; परत नचिकैता ! 
अत्मतत्त्वविषयक प्रश्न मत पूछो || २५ ॥ 


सम्बन्ध--यमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवाके महान अनुभवी 
आचार्य हे १ इन्होंने अधिकारि-परीक्षके साथ ही इस प्रकार मय और एकके बाद एक 
उत्तम भेगोंका प्रकोभन दिखाकरः जसे खेँटेको हिला-हिराकर हृढ किया जाता है। वेसे 
ही नचिकेताऊे वेराग्यसम्पत्न निश्चयकों और भी दढ किया । पहके कठिनताका भय 
दिखाया; फिर इस छोकके एक-से-एक बढकर भोगोंके चित्र उसके सामने खखे और 
अन्तमें खर्गकोकर्में भी उसका वेराग्य करा देनेऊे छिये ख॒र्गके देवी मोगोंका चित्र 
उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वरके समान 
समझते हो तो इन्हें मॉग को | परतु न्चिफेता तो दृढनिश्चदी और स॒त्दा अधिकारी 
था । वह जानता था कि इस छोक और परलोकके बडे-से-बढे भोग-सुखकी आल्षज्ञानके 
सुखके किसी छुद्तरमअशऊें साथ भी तुझूना नहीं की जा सकती १ अतएुब् उसने अपन 
निश्चयका युक्तिपूवंक समन करते हुए पूर्ण बेराग्ययुक्त बचनोंमें यमराजसे कहा-- 


खोभावा मत्यंय. यदन्तकेतत्‌- 
सर्वेन्द्रियणां. जरयन्ति.. तेजः । 
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तवेव वाहास्तव  नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 

अन्तकल्दे यमराज ! ( जिनका आपने वर्णन किया; वे ) श्वोभावा।- 
क्षणमछ्गुर मोग ( और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख » मर्त्येस्थन्अनुष्यकेः 

सर्वन्द्रियाणाम-अन्तःकरणसहित सम्यूणं इच्द्ियोंका, यत््‌ तेज:-जों तेज हैः 
एततू-उसबो, जरयन्ति-भीण कर डालते हैं, अपि सर्वेम-इसके सिवा समस्तः 
जीवितम्‌-आयु चाहे वह कितनी भी बडी क्यो न हो, अल्पम्‌ एचनल्‍्अत्प ही 
है, इसलिये, तब वाहाःव्ये आपके रथ आदि वाहन और, बृत्यगीतेन्ये 
अप्सराओके नाव-गान, तव एच-"आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये )॥२५॥ 
ब्यास्यां--है सबका अन्त करनेवाले यमराज । आपने जिन भोग्य 
वस्तुओंसी महिमाके पुर बेधि हैं, वे समी क्षणमज्जर हैँ। कलतक रहेंगी या नहीं। 
इसमे मी सठेह है। इनके सयोगसे प्राप्त होनेवाला मुख वास्तबमें सुख ही नहीं 
है; वह तो दुःख ही है ( गीता ५ । २२ )। ये भोगवस्तुएँ कोई लाभ तो देती 
ही नहीं, वर मनुष्यत्री इम्ड्रियोके तेज और धर्मफ़ो हरण कर लेती हैं । आपने 
जो दीर्घजीवन देना चाहा है; वह भी अनन्तवाल्वी तु्नामें अत्यन्त अल्प ही 
है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्यकालका है--एक दिन उन्हें भी 
मरना पडता है; तब ओऔरोंकी तो बात ही क्या है। अतएवब में यह सब नहीं 
चाहता | ये आपके रथ, हाथी; घोड़े) ये रमणियाँ ओर इनके नाच-गान आए 

अमने ही पास रखें ॥ २६ ॥| 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यों 
लप्यामहे वित्ताद्राक्ष्म चेत्‌ ता। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व॑ 


कप 


* वरस्तु में वरणीय/ से एवं॥२णआं 

मलुण्य/न्मनुप्य, वित्तेन-बनसे, तपंणीयः नन्‍्कमी भी तृत्त नहीं 
किया जा सकता है; चेत्‌-जब कि (हमने ) त्वा अद्राक्ष्मज्आपके दर्शन पा 
लिये हैँ, ( तब ) वित्तमन्चनफ़ों, लप्स्‍्यामहे-( तो हम ) पा ही हेंगे; 
( ओर ) त्वम यावत्‌-आप चयतक, ईशिप्यसिज्ञासन करते रहेंगे, तबंतक 
तो, जीविष्यामः-हम जीते ही रहेंगे ( इन सबकी भी क्या मॉगना है अतः » 
में चरणीयः वरः ठु-मेरे मॉगने छायक वर तो। सः एवनचद ( आत्मज्ञान ) 
ही है| २७ ॥ 


व्याख्या--आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कमी तृत्त नहीं हो सकता 


डे० नो उ० ६-- 


<२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
-ईिट बॉर्पिडरेआक बरपकिटे4 बप्किट ०४५६2. बईएिं2० केश नमरीयत ब्ॉॉर्टिनियेक नार्टिटि बाबर ७ प्यास, 
आगमें घी-इंधन डालनेसे जैसे आग जोरोंसे मडकती है; उसी प्रकार धन और 
भोगोंकी प्राप्तिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है । वहाँ तृप्ति कैसी । 
वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अमाबकी अम्मिमें ही जलना पडता है] ऐसे 
दुशःखमय धन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं मॉग सकता । मुझे 
अपने जीवननिवाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी; उतना तो आपके 
उर्नसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा। रही दीर्धजीवनकी बात; सो जबतक मृत्युके पदपर 
आपका दासन है; तवतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने'छगा | अतएब किसी 
भी दृष्टिसि दूसरा वर मॉगना उचित नहीं मालूम होता। इसलिये मेरा प्रार्थनीय 

तो वह आत्मतत्त्वविषयक वर ही है। मैं उसे लोग नहीं सकता || २७ | 
सम्बन्ध--इस प्रकार भोगोंकी तुच्उताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने 
बस्का महत्त्व बतरता हुआ उसीको प्रदान करनेके ढिये दृढतापुब्ंक निवेदन कर्ता है--- 
अजीयंताममृतानामुपेत्य 
जीरयन्‌ मत्ये/ क्घ/खः प्रजाननू। 
अभिष्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदी्षें जीविते को रमेत ॥२८॥ 
जीयन मत्ये।-न्यह मनुष्य जीर्ण होनेवाछ और मरणधर्मा है, प्रजानन5 
इस तत्त्वकी भलीमोति समझनेवाल, क्रथःस्थ+्मनुष्यलोकका निवासी, क८ 
कौन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि )) अज्ञीयेताम-बुढ़ापेसे रहित; अम्बुताताम- 
न मरनेवाले ( आप-सदृण ) महात्माओंका, उपेत्य>सज्ञ पाकर भी बर्णरति- 
प्रमोदान-( स्त्रियोंके ) सोन्दर्य, क्रीडा और आमोद-प्रमोदका, अभिष्यायन-+ 
बार-बार चिन्तन करता हुआ, अतिदीघ॑-बहुत कालतक, जीविते-जीवित रहनेमें; 
रमेद-्ग्रेम करेगा ! ॥ २८ ॥ 
व्याख्या--हे यमराज | आप ही वताइये--भछा, आप-सरीखे अजर-अमर 
हात्मा देवताओंका दुलेम एवं अमोघ सड्ड प्राप्त करके म्त्युलोकका जरा-मरणशील 
ऐसा कोन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो छ्लियोंके सोन्दर्य+ क्रीडा और आमोद-प्रमोद- 
में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस छोफमें दीर्घकाल्तक 
जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ? ॥ २८ ॥ 
यसिन्रिद॑ विचिक्वित्सन्ति सृत्यो 
यत्साम्पराये महति तब्ूहि नखत्‌ | 
ग्रोड्य॑ वरो गृूढमनुग्रविषे 
नान्‍्य॑ तस्मान्नचिकेता शणीते ॥२९॥ 


घल्ली २ ] कठोपनिषद्‌ ८रे 
लिये बईनिपेकल ०्यासीफत बरिजिटेक न्यार्िटे पार नर पक ब्याज ऋ नए ्पियिट न्टिनिटेक यप्िटिकण 
सत्योन्दरे वमराजः यस्मिन-जिस, महति साम्पराये-महान्‌ आश्रय॑- 
मय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमें, इदम्‌ विचिकित्सन्ति-( छोग ) 
“यह छा करते हैं कि यह आत्मा मरनेंके बाद रहता है या नहीं ( तनत्न ) यत्‌-- 
उसमे जो निर्णय है; तत्‌ नः बूहिन्चद आप हमे बतलछाइये, यः अयम>जो 
यह- मृूढम्‌ अजुप्रविष्ठः वरभ्न्अत्न्त गम्भीरताकरो प्रात हुआ वर है 
तस्मात्‌-इससे, अन्यम्‌-दूसरा बरः नचिकेताः-नचिकेता। न चुणीते-नहीं 
मॉगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता कहता है--'हे यमराज |! जिस आत्मतत्त्-सम्बन्धी 
महान्‌ श्ञानके विधयम छोग यह शझ्ल करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व 
रहता है या नहीं; उसके सम्बन्ध निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो; 
मुझे कृपापूवंक उसीका उपदेश कीजिये | यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त 
यूढ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरित्त दूसरा कोई 
बर नहीं चाहता ॥ २९॥ 
प्रथम चल्ली समाप्त ॥ १॥ 





दितीय वी 


सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब्‌ यप्रराजने समझ किया कि नच्िकेता 
इठनिश्रयी; परम वेर्यदान्‌ एवं निर्मक है; अत ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है; तब 
ब्रह्मव्द्याका उपदेश आस्मम करनेके पहले उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोढे- 
अन्यच्छ्ेयो5न्यदुतेव प्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुप* सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस साधु 
भवति हीयतेड्थोद्य उ धयो इणीते ॥ १॥ 
श्रेय +न्कल्याणका साधन। अन्यत्‌-अछग है, उत्तन्‍औरः प्रेय;-प्रिय 
छगनेवाले मोंगोंका साधनः अन्यत्‌ एव"अछग ही है, तेन्वे: वानाथं-मिन्न- 
भिन्न फछ देनेवाले, उस्रेचदोनों साधन, पुरुपम--मनुष्यकों, खिनीत+-बॉघते 
ह-..-अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयोःन्‍डन दोनोंमेंसे, श्रेय+न 
कल्याणके साधनको, आद्दानस्यन्प्रहण करनेवालेका, साधु भवतिन्कल्याण 
होता है; ड यःन्यरंतु जो, प्रेयः चुणीते>सासारिक भोगोंके साधनको खीकार 
करता है; [ सभ्न्चह ] अरथात्-वयार्थ लामसे; दीयते-श्रष्ट हो जाता है ॥१॥ 


८४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बजिय बर्फ नईपियिक नरक बर्पकिटेफ बा८९ ५222५. बार्पनिट कक, हर्ट 2०० बर्थ बर22.. याल23. बडे कक, 
व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भाँति केवल कर्मोंका फछ 
भोगनेके लिये ही नहीं मिला है । इसमें मनुष्य भविष्यमें सुख देनेवाले 
साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदोंमें सुखके साधन दो बताये गये हैं-- 
(१) श्रेय अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुश्ोंसे सर्वथा छूटकर नित्य 
आनन्द्खरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकों प्राप्त करनेका उपाय और ( २ ) प्रेय अथौत्‌ 
स्ली; पुत्र; घन, मकान; सम्मान; यश आदि इहलोककी ओर खर्गलोककी जितनी 
भी प्राकृत सुखभोगकी सामग्रियों हैं, उनकी प्राप्तित उपाय । इस प्रकार अपने- 
अपने ढंगसे मनुष्यको सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यको बॉघते 
हैं---उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं | अधिकाश छोग तो ५भोगोमें प्रत्यक्ष 
और तत्काल सुख मिलता है? इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे 
बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं; परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवानकी 
दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातर्मणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर 
उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकारके 
मनुष्योंमेंसे जो भगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना लेता है और 
तत्परताके साथ उसके साधनमें छग जाता है; उसका तो सब प्रकारसे कल्याण 
हो जाता है| वह सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर अनन्त 
असीम आमन्दखरूप परमात्माको पा लेता है। परत जो सासारिक सुखके 
साधनोंमें छग जाता है; वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्ति 
रूप यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये उसे आत्यन्तिक और 
नित्य छुख नहीं मिलता | उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य 
भोग मिलते हैं, जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट 
हो जाता है || १॥ 
श्रेय ग्रेयथ मनुष्यमेत- 


सती सम्परीत्य विषिनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोष़मि प्रेयतों इणीते 


ग्रेयो मन्दों योगश्षेमाद्‌ बणीते॥ २॥ 


श्रेयः च प्रेयः च-्भ्रेय और प्रेय--ये दोनों ही। मनुष्यम्‌ एत+- 
मनुष्यके सामने आते हैं, धीरः-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; तौं-उन दोनेके खरूपपर 
सम्परीत्य-भलीमॉति विचार करके; विविनक्तिःनउनको प्रथकू प्रथक्‌ समझ 
लेता है, ( और ) धीरःन्चह श्रेष्वुद्धि मनुष्य, श्रेयः हिल्परम कब्याणके 
साधनको ही। प्रेयस+-भोग-साधनकी अपेक्षा, अभिवृणीते>श्रेष्ठ समझकर 


वलल्‍ली २ ] कठोपनिषद्‌ ८५ 
जब... «22. «५2६... «(२०७५ -०८२२१ प्िय ब्वप्कियेक बाकि "अर, ब्यप७ ०९2... या 
ग्रहण करता है ( परत ) मन्दः-मन्दबुद्धिवाल्ल मनुष्य, योगक्षेमातरलेकिक 
योगक्षेमकी इच्छासे, भ्रेयः ब्रणीते-भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २ || 


व्याख्या--अधिकाग मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेके कारण 
इस विषयमे विचार ही नहीं करते; वे भोगोमें आसक्त होकर अपने देवदुर्लभ 
मनुष्य-जीवनकों पद्मवत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं । किंतु जिनका 
पुनर्जन्ममें और परलेकमें विश्वास है, उन विचारशील मनुप्योंके सामने जब ये 
श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनोंके गुण-दोषोंपर विचार करके 
दोनोंको पृथक-रथक समझनेकी चेश करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता 
है, वह तो दोनोंके तत््वकों पूर्णतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह 
प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयकरो ही ग्रहण करता है| परंठु जो मनुष्य अव्यबुद्धि 
है, जिसकी वुद्धिमें विवेक-गक्तिका अमाव है; वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लोकिक योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयको अपनाता है, 
वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगपदार्थ प्राप्त हैं, वे सुरक्षित बने रहें 
और जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल जायें | यही योगक्षेम है ॥| २ ॥ 
सम्बन्ध--परमात्माकी प्राप्तिऊ साधनरूप श्रेयकी प्रणसा करके अब गमराज 
साधारण मनुष्योंस नचिकेताकी विशेषता दिखराते हुए उसके वैराग्यकी प्रशता करते हैं- 


स॒त्वं प्रियान्‌ प्रियरूष।*अ कामा- 
नभिध्यायन्नविकेतो त्यस्राक्षी: । 
नेता: सुझ्ां. वित्तमग्रीमबाप्तो 
यस्यां मज़न्ति बहयो मनुष्या। ॥ ३॥ 
नचिकेत+ल्‍्हे नचिकेता ! ( उन्हीं मनुप्योंमें)) खः त्वम-्तुम ( ऐसे 
नि.स्वृद हो कि )| प्रियान्‌ चरप्रिय छगनेवाले और, प्रियरुपान-अ त्यन्त 
सुन्दर रूपवाले, कामान-इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको, अभि- 
घ्यायन-भलीमॉति सोच-समझकर, अत्यस्नाक्षी+-ठुमने छोड दिया; एताम- 
वित्तमयीम्‌ खड्डामल्‍इस सम्पत्तिष्ष श्द्छा (वेडी) को, न अवाध/न 
( तुम ) नहीं प्रात्त हुए ( इसके वन्धनमें नहीं फेसे ), यस्याम्‌-जिसमें, चहुवः 
मलुष्याःल्वहुतसे मनुष्य, मज्जन्ति-फस जाते हैं।| ३ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हँ--हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने 
अच्छी तरह देख लिया कि तुम बडे बुद्धिमान; विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो। 
अपनेको बहुत वडे चतुर विवेकी और तार्किक माननेवाले छोग भी जिस चमक- 
दमकवाली सम्पत्तिके मोहजाछमें फेस जाया करते हैं; उसे भी तुमने स्वीकार नहीं 


८६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ई्के2 ९२२2, कईपिकशेक व््पएिट कर नयई 2 पईपकियेक नकर्सिके टेक चार्ट ००४९<२५ ऋर्पि2)... «का. ८९६. 
किया | मैंने बडी ही छुमावनी भाषामें तुम्हें बार-बार पुत्र; पौच, हाथी घोडे, 
गोऐँ; धन; सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और छोमनीय भोगोंका प्रकोभन 
दिया; इतना ही नहीं; खर्गके दिव्य भोगों ओर अप्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके 
चिर-मोगसुखका लालच दिया; परतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी । 
अतः तुम अवर्य ही परमात्मतत्वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो || ३॥ 


दरमेते बिपरीते विषूची 


अविधा या च चिधेति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिन॑ नचिकेत्स सम्ये 


न तवा कामा बहवोड्लोहपन्त ॥ ४॥ 
या अविद्याजजो कि अविद्या, च विद्या इति ज्ञाता-और विद्या नामसे 
विख्यात हैं; एते-्ये दोनों, दुस्‍्म्‌ विपरीते-परस्पर अत्यन्तविपरीत ( और ), 
विषूची-मिन्न-मिन्‍न फल देनेवाली हैं, नचिकेतसम्‌>तुम नचिकेताको, विद्या- 
भीप्सिनम्‌ मन्ये”मेँ विद्याकाः ही अभिलाषी मानता हूँ; ( क्योंकि » त्वा 
चहवः कामा+-छुमको बहुत-से मोगः न अलोलुपन्‍्तर-( किसी प्रकार भी ) 
नहीं छमा सके [| ४ ॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
फल देनेवाले हैं ओर परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं।जिसकी भोगोंमें आसक्ति है 
बह कल्याण-साधनमें आगे नहीं बढ सकता और जो कल्याणमार्गका पयिक है; 
बह भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके भोगोंकी दुःखरूप मानकर 
उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता ! मैं मानता हूँ कि तुम विद्याके ही 
अभिलाषी हो! क्योंकि बहुत-से बड़े-बडे भोग भी तुम्हारे मनमें किश्विन्सात्र भी 
लोभ नहीं उत्पन्न कर सके || ४ | 
अविद्यायामन्तरे बतमाना। 
खय॑ धीरा। पण्डितस्मन्यमाना। । 
दुन्द्रम्यमाणा।ः. परियन्ति मूढा 
अस्थेनेव नीयमाना यथान्धा।# ॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वरतेमाना+-अविद्याके मीतर रहते हुए ( भी ) 
खयं धीराः->अपने आपको बुद्धिमान ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमाताः>विद्यान 
माननेवाले) मूढाः-( भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मू्खलोग, दृन्द्र॒स्यमाणा+- 
नाना योनियोंमें चारों ओर भगकते हुएः ( तथा ) परियल्ति-ठीक वैसे ही 


# यह मन्त्र मुण्डक्ोपनिषदरम भी जाया दै। (सु० उ० १॥२।८ ) 


चल्ली २ ] कठोपनिषद्‌ ८ 
2७... सध्यज ८४22 «फिट नगर नर्टिफेज यर्सकि2 कक पक बईकिटक गपमट ७ २ ६६2७ नर, 
ठोकरे खाते रहते हैं, यथा>जैंसे, अन्चेत एवं नीयमाया$-अन्ये मनुष्यके द्वारा 
चलाये जानेबाले, अच्धा:-अन्घे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर मठकते 

और कष्ट भोगते हैं )॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यकोी मार्ग दिखलानेवालद्य भी अन्धा ही मिल 
जाता है, तब जैंते बह अपने अमीष्ट ख्थानपर नहीं पहुँच पाता, वीचमें ही ठोऊरे 
खाता भट्कता है और कॉटे-कक्रडोंसे विंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चह्न; दीवार और पत्न आदिसि ट्कराकर नाना प्रकारके कष्ट 
मोगता है; वेंसे ही उन मू्खशोंफ़ो भी पच्चु, पक्नी; ढीठ। पतग आदि विविध 
दुश्खपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेग करके अनन्त -जन्मोंतक अनन्त 
यनन्‍्त्रणाओँका भोग करना पडता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान 
समझते हैं, विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शास्त्र और महापुरुषोंके बचनोंगी कुछ 
भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेबाले 
भोगोका मोग करनेमे तथा उनके उपाजनमें ही निरूतर सलग्न रहकर मनुष्य- 
जीवनका अमृल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥ ५ ॥ 


न साम्यगया प्रतिभाति बाल 
प्रमाचन्त॑ वित्तमोहेन.. गूठम्‌ । 
अग्रं लोको नाम्ति पर इंति मानी 
(१ 
पुनः पुनवंशमापचते.. में ॥ ६॥ 
वित्तमोहेन सूढमः-इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित, प्रमाद्यन्तम्‌ 
चालमृ-निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्नीको, सास्पराय/न्परछोकः न 
प्रतिभातिन्‍नहीं सुझ्ता, अयम््‌ छोकः( वह समझता है ) कि यह प्रत्यक्ष 
ठीलनेवात्य छोऊ ही सत्य है, परः न अस्ति-इसके सिवा दूसरा ( खर्ग-नरक 
आदि लोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी-इस प्रकार माननेवात्य अमिमानी 
मनुष्यः पुनःपुनम्च्वास्वार; में चशमृन्‍्मेरे ( यमराजके ) वगमें, आपद्यते- 
आता है ॥ ६ ॥ 

.. व्याख्या--इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वकी नहीं समझनेवालय 
अमिमानी मनुष्य सासारिक भोग-सम्पत्तिकी प्राप्तिके साधनरूप घनादिके मोहसे 
मोहित हुआ रहता है; अतख्व मोगोंम आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक्क मनमाना 
आचरण करने छगता है | उसे परल्लेक नहीं सूझता | उसके अन्तःकरणमें इस 
प्रकारके विचार उल्तन्न ही नहीं होते कि मरनेके वाद मुझे अपने समस्त कर्मोंका. 
फछ मोगनेके लिये बाध्य होकर वारंवार विविध योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। 


<८ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
यामियि रईकिंय गई? कि, कार कप ऑर्टिकेयक सॉ्टवियक आ५ िफ ऑष्टिटेक व्या्पकियक बाप, 
बह मूर्ख समझता है कि बस; जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है; यही छोक 
है] इसीकी सत्ता है। यहों जितना विषय-सुल भोग लिया जाय, उतनी ही 
बुद्धिमानी है। इसके आगे वयाहै | परछोकको किसने देखा है | परछोक तो 
ल्ेगोंकी कब्पनामात्र है इत्यादि। इस प्रकारकी मान्यता रखनेबाल मनुष्य 
बारंबार यमराजके चंगुलमें पडता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोंमें 

ढकेल्ते रहते हैं | उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता || ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षयादी मूर्खोकी निन्दा करक अब उस 
भत्षतत््तकी और उम्नको जानने) समझने तथा वर्णन करनेवाक्के पुरुषोंकी दुलभताका 
वर्णन करते है -- 
श्रवणायापि बहुमियों न हम्य। 
भृष्वन्तीषपि बहयो य॑ न विद्यु।। 
आश्रर्यों वक्ता कुशलोडयस हरूब्धा- 
5च्शर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ॥ ७॥ 
यः बहुमिःल्‍जो ( आत्मतत््व ) बहुतोंको तो, श्रवणाय अपिच्सुननेके 
लिये भी, व रूभ्य+-नहीं मिलता; यम-जिसको, बहवःन्‍्वहुत-से छोग; 
अण्वन्तः अपिच्सुनकर भी, न विद्यु-नहीं समझ सकते, अस्य>ऐसे इस गूढ 
आत्मतत्त्का) वक्ता आश्चयःन्‍्बर्णन करनेवाला महापुरुष आश्वर्यमय है ( बडा 
इुलभ है ) लछब्धा कुशलहू:-उसे प्राप्त करनेबाल्लन भी बडा कुशल ( सफल- 
जीवन ) कोई एक ही होता है, कुशलछालुशिषप्टः-और जिसे तत््वकी उपलब्ध 
हो गयी है, ऐसे शानी महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ; ज्ञातान्आत्म- 
तत्वका शाता भी; आश्चर्यः+-आश्रर्यमय है ( परम दुलेभ है )॥ ७॥ 
व्याख्या--आत्मतत्वकी दुर्लभता बतछानेके लिये यमराजने कहा-- 
नचिकेता ! आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं | जगत्‌में अधिकाश मनुष्य तो 
ऐसे हैं--जिनकी आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेकी नही मिलती । वे ऐसे वाता- 
बरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रातःक्ाल जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केवल विषय-चचों 
ही हुआ करती है; जिससे उनका मन आठों पहर विषय-चिन्तनमें डूबा रहता 
है। उनके मनमें आत्मतत््व सुनने-समझनेकी कभी कव्पना ही नहीं आती, ओर 
मूले-मटके यदि ऐसा कोई प्रसज्भ आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश 
नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते हैं; जो सुनना-समझना उत्तम समझकर सुनते 
तो हैं, परन्तु उनके विषयामिभूत मनमें उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्द- 
बुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते | जो तीद्ष्णबुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें 
मी ऐसे आश्चर्यमय मह्यपुरुष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्मतत्त्वा यथार्थ- 
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रूपसे वर्णन करनेवाले समय वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं, 
जिन्होंने आत्मतत्त्को प्राप्त कके जीवनकी सफलता सम्पन्न की हो, और भली- 
मॉति समझाकर वर्णन करनेवाले सफछजीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यके द्वारा 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्त्वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुष मी जगत्‌में कोई बिरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही 
दुलभता है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अब आत्मज्ञानकी दुरूमताका कारण बताते हैं--- 
न नरेणावरेण ग्रोक्त एप 
सुविज्ेयो बहुधा . चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ती गतिख नास्ति 
अगीयान्‌ ह्मतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
अबरेण नरेण प्रोक्तः-अल्पन् मनुप्यके द्वारा बतछाये जानेपए बहुधा 
विन्त्यमानः-( और उसके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; 
एप+नयह आत्मतत्त्य, खुविशेयः नन्‍सहज ही समझमे आ जाय) ऐसा नहीं 
है। अन्नन्यप्रोक्तेटकिसी दूसरे ज्ञानी पुरुफके द्वारा उपदेश न डिये जानेपर, 
अब गतिः न अस्तिल्डस विपयमें मलुप्यका प्रवेश नहीं होता, हि 
अणुप्रमाणात्‌-क्योंकि यह अत्यन्त सूध्म बस्तुसे भी, अणीयान-अधिक 
सूक्ष्म है, अतक्यम्‌-( इसलिये ) तर्बसे अतीत है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूध्ष्मातिसूक्ष्म तत्व है; यह आत्मतत््त 
उससे भी सू#म है | यह इतना गहन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे 
समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमे प्रवेश पाना 
अत्यन्त ही कठिन है। अव्यग--साधारण जञानवाले मनुष्य यदि इसे बतलाते 
हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारते इसके चिन्तनका अभ्यास 
करता है; तो उसका आत्मनानर्पी फल नहीं होता, आत्मतत्व तनिक- 
सा भी समझमें नहीं आता । दूसरेसे सुने बिना केबल अपने-आप तकी- 
वितर्कयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत्व समझमें नहीं आ सकता | अतः 
सुनना आवश्यक हैः पर ,सुनना उनसे है; जो इसे भलीमॉति जाननेवाले 
महापुरुष हों | तमी तक्कसे सर्वंथा अतीत इस गहन विषयकी जानकारी हो 
सकती है ॥ ८ ॥ 


नेषा. तर्केण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेग. मुझ्कानाय. प्रेष्ठ । 
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यां त्वमापः सत्यशतिबंतासि 
त्वाइड नो भूयात्नविकेतः प्रष्ठ ॥ ९॥ 
प्रेष्ठन्डे प्रियतम |, याम्‌ त्वम्‌ आप+-जिसको तुमने पाया है, एषा 
मतिःन्यह बुद्धि; तकेग न आपनेया"तर्कसे नहीं मिल सकती ( यह तो ); 
अन्येन प्रोक्ता एच-दूसरेके द्वारा कही हुई ही खुल्लानायन्आत्मशानमें 
निमित्त। | भवति ]-होती है, बत-सचमुच ही। (तुम ) खत्यछुतिः८ 
उत्तम घैयंवाले। असिजहो, नचिकेतःदे नचिकेता | ( हम चाहते हैं कि ), 
त्वाइक-तुम्हारे-जैते ही, प्रान्यूछनेवाले! नः भूयात्‌--हमें मिलता करे || ९ ॥ 
व्याख्या--नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि 
है प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मल निश्चकी ,देखकर मुझे वही 
प्रसन्‍नता हुई है। ऐसी निष्ठा तकसे कमी नहीं मिल सकती | यह तो तमी 
उत्नन्न होती है; जब भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सद्न प्राप्त होता 
है और उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत्त्का विशद विवेचन सुननेका 
सोमाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मजानके लिये प्रयत्न 
करनेमें प्रवृत्त करती है। इतना प्रक्देभन दिये जानिपर भी तुम अपनी निष्ठापर 
हृढ रहे, इससे यह सिद्ध है कि बस्तुतः तुम सच्ची घारणासे सम्पन्न हो । नचिकेता | 
हमें तुम-जैंसे ही पूछनेवाले जिज्ञामु मिला करे || ९॥ 
सम्बन्ध--अब यप्तराज अपने उदाहरणसे निष्फामभावकी प्रशस। करते हुए 
कहते हैं--- 
जानाम्यह५.. शेवधिरित्यनित्यं 
न हा्रुवेः प्राप्यते हि धुवं तत्‌ | 
ततो मया नाचिकेतश्वितो5ग्लि- 
रनिस्येद्रेव्येः प्राप्वानसि नित्यम्‌ ॥१०॥ 
अहम्‌ जानामिन्में जानता हूँ कि। शेवधि+-कर्मफलरूूप निधिः 
अनित्यम्‌ इति-्अनित्य है; हि अधुवैः-क्योंकि अनित्य ( विनाशशील ) 
वस्तुओंसे, तत्‌ धुबमत”बह नित्य पदार्थ ( परमात्मा » न हि प्राप्यते८ 
नहीं मिल सकता; तत:-इसलिये, मया-मेरे द्वारा ( कर्त॑व्मबुद्धिते )) अनित्ये 
द्रव्येः-अनित्य पदार्थके द्वारा, नाचिकेत:-नाचिकेत नामक अग्विः चितः- 
अग्निका चयन किया गया ( अनित्य मोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं; अत 
उस निष्काम मावक्री अपूर्व शक्तिसे मैं )। नित्यमू्नित्य वस्ठ परमात्माकीः' 
प्रातवान अस्मिन्प्रात्त हो गया हूँ ॥ १० ॥ 
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व्याख्या--नचिकेता ! में इस बातकी भलीमॉति जानता हूँ कि कर्मोंके 
फलखलूप इस लोक ओर परलोकके भोगसमूहकी जो निधि मिलती है; वह चाहे 
उतनी ही महान्‌ क्यो न हो; एक डिन उसका बिनाग निश्चित है; अतएव 
वह अनित्य है । ओर यह सिद्ध है कि अनित्य साथनोंसे नित्य पढार्थररी 
प्राप्ति नहीं हो सक्‍्ती | इस रहल्यफ़ो जानकर ही मैंने मासिकेत अग्निके 
चयनाविस्पसे जो कुछ यज्नादि कतंव्य कर्म अनित्य वस्तुओके द्वारा किये; सब-के- 
सब कामना और आसतक्तिसे रहित होकर केबल कर्तव्यबुद्धिसि किये | इस 
निष्काममावक्नी ही यह महिमा है कि अनित्य पदा्थोंके द्वारा कर्तव्य-पाल्नरूप 
इश्वस्पूजा करके मैंने नित्य-सुखरूप परमात्त्माको प्राप्त कर ल्या ॥| १० ॥ 


सम्बन्ध--नचिफेताम वह निष्काममाव पुण्णखूपसे है; इसकिये यमराज उसकी 
प्रशता करते हुए कहते हैं--- 


काम्राप्ति.. जगतः .प्रतिष्ठां 
क्रतोरनन्त्यमभयस्तर पारम्‌ | 
स्तोममहद्रुगाय॑ प्रतिष्ठां 
हृष्ठा धृत्या धीरो नविकेतोउत्यस्राक्षी: ॥ ११॥ 
नचिकेतःज्हे नचिक्रेता | कामस्य आप्तिम्‌>जिसमें सत्र प्रकारके 
भोग मिछ सफते हैं, ज़्गतः प्रतिष्टाम-जो जगतका आवारः क्रतो' अनन्त्यम्‌> 
यजक्ा चिरसावी फल, अभयस्प पारम्‌-निर्भवतारी अवधि ( और )। स्तोममहत्‌ः- 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्त्वपूर्ण है ( तथा ) उरुगायम्‌--वेदोंमे जिसके गुण 
नाना प्रकारस गाये गये हैं, प्रतिष्ठाम-( ओर ) जो दी॑काल्तककी खितिसे 
सम्पन्न है; ऐसे खर्गलोकको, दृष्ठा ध्ुत्यान्डेखकर भी तुमने पैर्यप्र्वक, 
अत्यज्ञाक्षीः>उसम त्याग कर दिया; [ अतः ]-इसल्यि में समझता हूँ कि 
धीरः ( असि )-( ठुम ) बहुत ही बुद्धिमान हो॥ ११॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! हुम सब प्रफार्से श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्फाम 
हो। मेने तुम्दारे सामने बरदानके रूपमे उस खर्गलोकफो रक्खा। जो सब प्रवारके 
भोगोसे परिप्र्ण, जगत्‌का आधारख्रूप, यज्ञादि झुमकर्मोका अन्तरहित फछ, सत्र 
प्रकारके दुःख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
बेंढनि मॉति-मॉतिसे उसकी झोमाके गुणगान किये हूँ और बह दीर्षकाल्तक स्थित 
रहनेवाढ्ा है; तुमने उसके मदत्वकों समझकर मी बड़े थैर्यके साथ उसका 
परित्याग कर दिया; तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ; तुम 
अपने निश्चयपर इढ और अठछ रहे--बह साधारण वात नहीं है। इसलिये 
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मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान; अनासक्त और आत्मतत्त्वको जाननेके 

अधिकारी हो ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकंताक निष्काममावकों देखकर यमराजने निश्चय कर 
लिया कि गह परमात्माके तत्त्वज्ञानका यथार्थ अधिकारी है; अत उसके अन्त - 
करणमें परअह्य पुरुषोत्तमक तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके किये यमराज अब दो 
मस्त्रोंमे परञछ परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं-- 


तं दुदंश गृहपनुप्रविष्ट॑ 
गुहाहितं॑ गहरेष्ठं. पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 


मत्वा धीरो हर्षशोकी जद्गाति ॥१२॥ 
मूढम्‌रजो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ, अलुप्रविधष्म-सर्वव्यापी; 
गुहाहितमःसबके हृदयरूप गुफामें स्थित ( अतणएवं » गहरेष्टम>ससाररूप 
गहन वनमें रहनेवालत, पुराणम्‌>सनातन है, ऐसे, तम्‌ दुर्दर्शम्‌ देवम्‌-उस 
कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवकी, धीरःज्शुद्ध बुद्धियुक्त साधक, 
अध्यात्मयोगाधिगमेन-अन्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वार, मत्वानसमझकर, हमे- 
शोकौ जहाति-₹र्ष और शोकको त्याग देता है ॥ १२ | 
व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गभ गहन बनके सहझश है, 
पर॑तु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिप्र्ण है वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है (गीता 
९ | ४ )। वह सबके हृदयरूपी गुफामें स्थित है ( गीता १३। १७ १५॥ १५; 
१८ | ६१ ) | इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमें देख नहीं 
पाते, क्योंकि वह अपनी योगमायाकरे पर्देमं छिपा है ( गीता ७। २५ 
इसलिये अत्यन्त गुप्त है । उसके दर्शन बहुत ही दुलभ हैं । जो श॒द्ध-बुद्धिसम्पत्न 
साधक अपने मन-बुद्धिको नित्य-निरन्‍्तर उसके चिन्तनमें सलग्न रखता है; 
वह उस सनातन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हथ॑-शोकसे रहित हो जाता है। 
उसके अन्तःकरणमेंसे हष॑-शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं# ॥ १२ ॥ 


एतच्छूता. सम्परिगृद्य. मत्यः 
प्रबृह्य धम्यमणुमेतमाप्य | 
३ आतस्रणीय भाध्यकार भीशइराचार्यजीने भी जह्मसन्ञके भाष्यमें इस प्रकरणको 


परमात्मविषयक माना हैं ( «अकरणं चेदं परमात्मन “--देखिये अह्यसून्न अध्याय १ पा० 
२ के १३ वें चूत्रका भाष्य ) । 5 


बह्ली २ ] कठोपनिपद्‌ ९३ 
बऑ््डेड नपिियिक बईपियिक नि कर कप: नए "५ नि फिकक यर्सिटिट्क पिंक वप्कि2क कर्पिक 
से मोदते मोदनीय* हि लब्ध्वा | 
विद्वत* सत्म नचिकेतर्स मन्ये॥ १३ ॥ 


मत्यःस्मनुष्प ( जब ) एतत्‌लइंस, घम्यम्‌€धर्ममय ( उपदेश ) को: 
भ्रुत्वान्सुनक७ सम्परिग्रह्म-्मलीमोति ग्रहण करके। प्रवुद्मान/ और ) 
उसपर विवेम्पूरवंक विचार करके! एतमू-इस, अणुमू-सृक्ष्म आत्मतत्त्को, 
आप्यन्जानकर अनुमव कर लेता है; ( तब ) समभ्च्यहः मोदनीयम८ 
आनन्दखह्प परबह्म पुरुषोत्तमरे, लव्ध्वान्पार मोदते हितआनन्दमें 
ही मग्न हो जाता है? नचिकेतसम्‌-तुम नचिकेताके ल्यि। विद्ुतम्‌ सझ 
मन्ये-( में ) परमधामका द्वार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--इस अध्यात्म-विषयक घर्ममय उपदेशक्ो पहले तो अनुभवी 
महापुरुषके द्वार अतिशय श्रद्धापर्वंक सुनना चाहिये, सुनकर उसका मनन 
करना चाहिये। तदनन्तर एकान्तरमं उसपर विचार करके बुद्धिमं उसको स्थिर 
करना चाहिये। इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यकों आत्मखल्पकी प्राप्ति 
हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माफ़ो तत्वसे समझ लेता है; तब आनन्दस्॒रूप 
परत्रह्म परमात्माक़ों प्राप्त हो जाता है। उस आनन्‍्दके महान्‌ समुठको पाकर 
वह उसमें निमम्न हो जाता है | हे नचिक्रेता ! तुम्हारे लिये उस परमधामका 
द्वार खुल हुआ है | तुमफो वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता | त॒म ब्रह्मप्रापति 

उत्तम अधिफारी हो, ऐसा में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

सस्बन्ध--यमराजफे मुखस पर्रक पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेको 
उसका अधिकारी जानफर नच्िफरेताके मनमें परमात्मतत्त्वकी-जिज्लासा उत्पज् हो गयी । 
साथ ही उसे यमराजफे द्वारा अपनी प्रगसा सुनकर साधु-सम्मत सकोच भी हुआ | 
इसहिये उसने यमराजसे बीचम ही पूछा-- 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमोदन्पत्रासात्कृताऋृतात्‌ | 
अन्यत्र भृताच् भव्यात्व यत्तत्पश्यप्ति तदृद॥ १४ ॥ 

यत्‌ तत्‌-जिस उस परमेज्वरको। धममोत्‌ अन्यच्रन्धर्मसे अतीत, 
अधमोत्‌ अन्यत्रत्अधर्मसे भी अतीत, चजतथा, अस्मात्‌ रृताकृतात- 
इस कार्य ओर कारणह्म सथूर्ण जगत्से मी, अन्यत्न"मिन्न। चरऔर)- 
भूतात्‌ भच्यातूलभूत, वर्तप्नान एवं मविष्पत--तीनों कालोंसे तथा इनसे 
सम्बन्धित पदार्थों भी; अन्यचनइथक। पद्यसित[ आप ) जानते हैं) तत्‌- 
उसे, चदज”बतलाइये || १४ ॥ 


व्याख्या--नचिकेता कहता है--भगवन्‌ | आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं 


९४ हे ईदादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
व्कर्पडर ७ यर्टके22७० बर्दक2 ० <अप्ि22७, नि नाएएिए फ्र बऑर्पिकिट ७ नाफिटिक बर्सलिटेक ०९%). बयपक), पक 
तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धसे रहित; कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे प्रथक्‌ एवं भूत; 
वर्तमान और भविष्यत---इन सबसे मिन्न जिस परमात्मतत्त्वको आप जानते हैं; 

उसे. मुझकी बतलाइये# ॥ १४ | 


सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूछनेपर यमराज उस अद्यतत्तवके वर्णन 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरमम करते है-- 


सर्वे वेद यत्‌॒ पदमामनन्ति 
तपा*सि सर्वाणि च यदू बदन्ति | 
यदिच्छन्ती. अह्मचये. चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण त्रवीम्योभित्येतत्‌ ॥ १५ ॥ 
सब बेदा+-सम्पूर्ण वेद; यत््‌ पद्म-जिस परम पदका, आमनन्ति- 
बारवार ग्रतिपादन करते हैं, च-और, सवोणि तपांसि>सम्पूर्ण तप, यतत्‌5 
जिस पदका। बद्न्ति-लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं। यत्‌ 
इच्छन्तः-जिसको चाहनेवाले साधकगण। ब्रह्मचर्यम-त्ह्मचर्यका। चरन्तिर 
पालन करते हैं, तत्‌ पद्म-वद पद) तेन्तुम्हें, ( में ) संग्रहेण-सक्षेपते, 
ब्रवीमिबतल्वता हूँ, ( वह है) ओम-ओम॥ इति-ऐसा। एतत्‌-यह ( एक 
अक्षर ) ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--यमराज यहा परब्रह्म पुरुषोत्तमकोी परमप्राप्प बतछाकर 
उसके वाचक्र 5“कारको प्रतीकरपसे उसका खरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि 
समस्त वेद नाना प्रकार और नाना हन्दोंते जिसका प्रतिपादन करते हैं; 
सम्पूर्ण तप आदि साधनोंका जो एक्रमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको 
प्रात करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूरवक ब्र्मचर्यका अनुशन क्रिया करते हैं। 
उस पुरुषोत्तम भगवानका परमतत्त्व मैं तुम्हें संक्षेपमें बतल्ता हूँ । वह है 
४37 यह एक अन्नर ॥ १५ ॥ 


सम्बन्ध--नामरहित होनेपर भी परमात्मा अनेक नामेंसे पुकारे जाते हें। 
उनके सब नामाँमे पड» सर्वश्रेष्ठ माना गया है | अत गहाँ नाम और 
नामीका अमैद मानकर “प्रणव'को परजनह्म पुरुषोत्तमके स्थानमें वर्णन करते हुए यमराज 
कहते है-- के 

# साष्यकार ओऔश्वद्वराचायजीने इस अकरणको भी अपने बह्ायृश्नमाष्ममें 
परमेश्वरविषयक दी माना है ( “एृष्ट चेह अरद्म----देखिये अह्मदत्ञ अध्याय ६ प० हे के 
२४ वें सत्रका भाष्य ) । 


चल्ली २ ] कठोपनिषद्‌ ९्ष्‌ 
बबईपिं2 ४ बॉरस्डियिक "र्सिस्ट ६2. कपडिशक ०यप622 ८२३ ०६२२७. 20. पे) 2 बरपिरिक्र 
एतद्भयेवाक्ष३॑ ब्रह्म. एतद्धयेवाक्षर॑ परम । 
एठद्गचेवाक्षूर॑ ज्ञाला यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ १६॥ 
एतत्नयह) अक्षरम एवं हिरलअमर ही तो; ब्रह्मन्ञ्नह्म है ( और » 
एतसूल्यह; अक्षरम्‌ एवं हिन्अक्षर ही; परम>परअक्म है; हिंल्‍इसलिये। एतत्‌ 
एब-इसी। अक्षरम-अनरकोः ज्ञात्वाल्जानकर। य+न्‍जो: यत्‌-जिसकोः 
इच्छति-चाहता है; तस्य>उसको; तत्-नत्रही ( मिल जाता है ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--यह अविनागी प्रणव--3“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्माका 
खरूप ) है और यही परत्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रह्म 
और परत्ह्म दोनोंका ही नाम डकार है अतः इस तत्वको समझकर 
साधक इसके द्वारा दोनोमेंसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है॥ १६ ॥ 
एतदालम्पन'< श्रेष्टमेतदालम्बन॑ परम | 
एठदालम्बनं॑ जाला बह्लोके महीयते ॥ १७॥ 
एततू-यही, श्रेष्टम--अत्युतम, आलम्बनम-आलम्बन है। एतत्‌र 
यही ( संबंध » परम्‌ आलूम्बनम-अन्तिम आश्रय है। एतत्‌ल्इसः 
आहलम्बनम-आल्म्ननकी; ज्ात्वा-भलीमोति जानकर ( साधक » ब्रह्मलेक्रे८ 
ब्रह्मलेकमें, महीयते-महिमान्वित होता है | १७ ॥ 
व्याख्या--यह 3“कार ही परत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारके 
आह्म्बनोमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आहल्म्बन है| इससे परे 
ओर कोई आहुम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेंठ नामकी शरण हो जाना 
ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोध साधन है। इस रहस्यक्रो समझकर जो 
साधक श्रद्धा और प्रेमपृर्थंक्र इसपर निर्मर करता है; वह निस्सन्‍्देह परमात्माकी 
प्राप्तिम परम गौरव लाम करता है॥ १७ ॥ 
सम्बन्ध--5छ प्रकार ओकारफों त्रह्द और पख्ह--इन दोनोंका प्रतीक 
बताकर अब नच्िकंताओं प्रश्नानुसार यमराज पहके आत्माके ख्रूपका वर्णन करते हे- 


न जायते ग्रियते वा विपयि- 

त्ायं॑ कुतथ्िन्न वभूव कथित्‌ | 
अजो नित्य; श्राश्ववो5्य॑ पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने पारीरे ॥ १८॥ 


विपश्चित्‌-नित्य जानख़र्प आत्मा, न जायतेनन तो जन्मता है; 
वा न प्रियतेज्और न मरता ही है; अयम्‌ नन्‍यह न तो खबं; कुतश्चित- 


९६ ईंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्वरकटफ जयर्नट७ -ह३ 29. (नरक बापड29.. बराक न्‍यर्र2ऋ बाप जफियण >वा५522:- नय222 9. आा<%2,. 
किसीसे हुआ है। [ व ]-न ( इससे ) कश्चित-कोई भी, बभूच-हुआ है 
अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है; अयम्‌न्यह, अज्ञ+- 
अजन्मा; नित्य+-नित्य/ शाश्वत+-सदा एकरस रहनेवाछा ( और ) पुराण+८ 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और बृद्धिसे रहित है, दारीरे हत्यमाने-शरीरके नाश 
किये जानेपर मी ( इसका » न हन्यते-नाश नहीं किया जा सकतारू ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुश हतस्वेन्मन्यते हतस्‌। 
उभौ तौ न बिज्ञानीतों नाय« हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 


चेत--यदि कोई) हन्ता-मारनेंवाला व्यक्ति हन्तुम-अपनेको मारनेमें 
समर्थ, मन्यतेजमानता है ( और » चेतत्यदि, हतः कोई ) मारा 
जानेवाला व्यक्ति, हतम-अपनेकी मारा गया; मन्यतेजसमझता है ( तो » 
तो उभौनचे दोनों ही! न विज्ञानीत;:-( आत्मखरूपको ) नहीं जानते 
( क्योंकि )) अयमन्यह आत्मा, न हन्तित्न तो ( किसीको ) मारता है 
( और » न हन्यते-न मारा ( ही ) जाता है| ॥ १९ ॥ 


व्यास्या--यमराज यहाँ आत्माके झुद्ध खरूपका और उसकी नित्यताका 
निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधकको अपनी नित्यता और निर्विकारताका 
अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे 
मित्र नहीं समझ लेता; तबतक इन अनित्य पदार्थसे वैराग्य होकर उसके 
अन्त/करणमें नित्य तत्वकी अभिव्यषा उत्पन्न नहीं होती । उसकी यह हृढ 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन शनस्वरूप है, अनित्य) विनाशीः 
नगर # गीतामें इस मन्‍्त्रके मावकों इस प्रकार समझाया गया दै--- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय । 
अजो नित्य. शाश्रतोष्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ( २। २० ) 
ध्यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता दै और न मरता ही है तथा न यह 
उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, 
शरोरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।! 
* गीतामें श्स मन्त्रके भावकोी और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- 
ये एन वेत्ति इन्तार यरचैन मन्यते हृतम्‌। 
उभौ तो न विजानीतो नाय हनि न हन्यते ॥ (२। १९) 
जो इस आत्माकों मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है 
दे दोनों ही नही जानते, क्योंकि यह जात्मा वास्तवर्मे न तो किसीकों मारता दै न 
किसीके द्वारा मारा जाता है । 


बल्ली २ ] कठोपनिषद्‌ ९७ 
व्टनिटक बआर्टिये: 2० बऑर्टि फल बर्टिकें2, नव टेक नासिक नर्सिम्ट ब्यर्पिदोकण जी न्यर्षा20- “रे: ब्वर्पिनियेक- 
जड शरीर और भोगेंसे वास्तवमें इसमा कोई सम्बन्ध नहीं है | यह अनादि 
और अनन्त है; न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही, अतः यह जन्म- 
मरणसे सर्वथा रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है| शरीरके नादसे इसका 
नाग नहीं होता। जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेबाला मानते हैं वे 
बस्तुतः आत्मखरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वथा श्रान्त हैं | उनकी बातोंपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये। वस्तुतः आत्मा न तो किसीकों मारता है ओर न 
इसे कोई मार ही सकता है। 

साधकको शरीर और भोगोकी अनित्यता और अपने आत्माद्री नित्यतापर 
विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे सुलबी आशाका त्याग करके सदा अपने 
साथ रहनेवाले नित्य सुलखरूप परव्रह्म पुरुषोत्तमको प्रात करनेका अमिलाषी 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार अत्मतत्त्वके वर्णनद्वारा नचिकेत|के अन्त+करणमें परजक्त 
पुरुषोत्तमके तर्वकी जिज्ञासा उत्पत्त करके यमराज अब परमात्माके खरूपका वर्णन 
करते हैं-- 


अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्माथ जन्‍्तोर्निद्दितो.. गुह्दायाम््‌ | 
तमक्रतु पथ्यति पीतशोको 


धातुप्रसादान्महिमानमात्मन। ॥ २० ॥# 
अस्य-इस, जन्तोः-जीवात्माके, गुद्दायाम-हृद्यरूप गुफामें, निद्वितः- 
रनेवाल, आत्मानपरमात्मा, भणोः अणीयान-सक्ष्मसे अतिसृक्ष्म ( और )) 
मद्दतः महीयान-महानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम>परमात्मा- 
की उस महिमाकी। अक्रतुःकामनारहित ( और ) बीतशोकः४-चिन्तारहित 
( कोई बिरत्य साघक ) धातुप्रसादात्‌-सर्वाधार परत्रह्म परमेश्वरक्ी झृपासे 
ही; पश्यतिजदेख पाता है | २० ॥ 
व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध खलू्पका वर्णन किया गया है; 
उसीको इस मन्त्रम जन्तः नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त दी गयी है। 
भाव वह कि यद्यपि परत्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप जहाँ यह 
खब॑ रहता है; वहीं हृदयमें छिपे हुए. हैं, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता । 
मोहबच भोगोंमे भूला रहता है। इसी कारण यह “जम्तु? है---मनुष्य शरीर पाकर 
भी कीट-पतड़ आदि तुच्छ प्राणियरोंकी मॉति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर 
रहा है। जो साधऊ प्र्वोक्त विवेचतके अनुसार अपने आपकों नित्य चेतनखलरूप 


# यह मन्त्र इवेत० उ० ( ३। २० ) में भी है । 


९८ ईशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय *ै 
बकरलेंडिण गाए 9 5७-१० बाधक ब्य€े१७, रेड बेड न्टिट ७७, नररििप् चपर 2७. ब(पि ब्करस्क 
समझकर सब प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है; वह 
परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परत्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे मी अणु 
और महानसे भी महान---सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर 
उनका साक्षात्कार कर लेता है | ( यहाँ “घात॒प्रसादात्‌? का अर्थ परमेश्वर 
कृपा? किया गया है। “घातु? शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। 
विष्णुसहलनाममें भी “अनादि निधनों धाता विधाता धातुरुत्तमः'--“घाहुःको 

भगवानका एक नाम माना गया है ) ॥ २० ॥ 


आसीनो दूर॑ब्रजति शयानों याति सब्वत।। 

कस्त॑ मदामद॑ देवं मदन्यो ज्ञातुमईति ॥ २१॥ 

आखीनः-( वह परमेश्वर ) बैठा हुआ ही; दूरम्‌ बजतिन्दूर पहुँच 
जाता है; शयान+ल्‍सोता हुआ ( मी ) सर्वतः यातितसब ओर चलता रहता 
है, तम्‌ मदामदम्‌ देवस-उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; 
मद्न्यः क-सुझसे भिन्‍न दूसरा कौन, शातुम-जाननेमें। अहति-समर्थ है ॥२१॥ 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्ध धर्मोके आश्रय 
हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोकी लीला होती है | इसीसे थे एक ही 
साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान:से-महान्‌ बताये गये हैं | यहाँ यह कहते हैं कि वे 
परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए; ही भक्ताघीनतावश उनकी 
पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परमधाम्म निवास करनेवाले पार्षद 
भक्तोंकी दृष्टिमं वहाँ शयन करते हुए. ही वे सत ओर चछते रहते हैं | अथवा वे 
परमात्मा सदा-सर्वदा सर्वत्र खित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी 
वही हैं; दूर देशमें चलते भी वही हैं; सोते भी बही हैं और सब ओर जाते-आते 
भी वही हैं | वे सर्वत्र सब रुपोमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं | इस प्रकार 
अल्लेकिक परमेश्वर्यस्वरूप होनेपर मी उन्हें अपने ऐश्वयंका तनिक भी अमिमान 
नहीं है। उन परमदेवकी जाननेका अधिकारी उनका छृपापात्र मेरे ( आत्म- 
तत््वज्ञ यमराजके सदश अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कोन हो सकता है || २१॥ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाकों समझनेवाके पुरुषकी 
पहचान बताते हैं--- 
अशरीर* शरीरेष्पनवस्थेष्ववसितस्‌ | 
महान्त॑ विश्वमात्मानं मत्वा धीरी न शोचति ॥ २२॥ 
अनवस्थेपुन( जो ) खिर न रहनेवाले ( विनाशगील ), शार्यरेषु८ 
शरीरोंमें; अशरीरम्‌-भरीररहित ( एव )। अवस्थितम्‌--अविचलमावसे खित 


बल्ली < ] कठोपतिषद्‌ ९९, 
नमक >ाट गा १०, अपन नासिक नर्टिमील ब्यर्षिनिट अत नसलियिक- न्यर्रिटऋ- अिकिशर, लिए ब6 ४१. >म 9 
है, महान्तमः[ उस ) महातः विशुमल्‍्स्वत्यापी; आत्मानम-परमात्माको: 
मत्वाज्जानकर; भीरः-्बुद्धिमान्‌ महापुरुष, न शोचतिर( कमी किसी भी 

कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--प्राणियोंके शरीर अनित्य और विनाशणील हैं; इनमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है| इन सबमें सममावसे स्थित परत्रह्म पुरुषोत्तम इन 
ग़्रीरोंसे सर्वथा रहित, अशरीरी है | इसी कारण वे नित्य और अचछ हैं। 
प्राकत देश-काल-गुणादिसे अपरिब्छिज़् उन महान; स्वव्यापी, सबके आत्मरूप 
परमेवर्स्की जान लेनेके बाद वह जानी महापुरुष कमी किसी भी कारणते 
क्रिल्लिन्मात्र भी ओक नहीं करता । यही उसकी पहचान है॥ २२॥ 

सम्बन्ध--भव यह बताते है कि वे परमात्मा अपने पुरुषा्थेसे नहीं मिकते) 
वर उसीको मिलते है; जिसको दे खीकार कर केते हैं-- 

नायमात्या प्रवचनेन... ऋभ्यों 

हि न मेत्रया न बहुना शुतेन। 
प्‌ वृणुते तेन. लम्य- 
स्तश्पेष आत्मा विदृणुते तन्‌<खाम्‌ ॥ २३ ॥# 

अयम्‌ आत्मान्यह परत्रह्म परमात्मा। वन्न तो! प्रवचचनेनन्‍्पवचनसे, 
न भेधयानन बुद्धिसि! और ) न बहुना श्रुतेननन बहुत सुननेते ही, 
लब्य/त्यात्त हो सकता है; यम्‌+जिसको; एपः-यह चुणुते>खीकार कर लेता 
है; तेन एवं लम्यःसउसके द्वारा ही प्रात्त किया जा सकता है ( क्योंकि ) एप 
आत्मानवह परमात्मा; तस्यन्उसके लिये, खाम्‌ तनूम>अपने यथार्थ खरूपकोः 
विद्वृण॒ुते्प्कट कर देता है॥ २३ ॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ; वे न तो 
उनको मिलते हैं, जो आख्रोंकी पढ़-सुनकर रुच्छेदार माषामें परसात्म-तत्तका 
नाना प्रफारसे वणैन करते हैं, न उत तर्कशीर बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते 
हैं; जो चुद्धिके अमिमानम प्रभत्त हुए तकेके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी 
चेष्टा करते हैं; ओर न उनको ही मिलते हैं; जो परमात्माके विषयमे बहुत कुछ 
उुनते रहते हैं | वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वें खर्य खीकार कर लेते 
हैँ और वे खीकार उसीको करते हैं, जिसकी उनके लिये उत्कद इच्छा होती है, 
जो उनके बिना रह नहीं सकता । जो अपनी बुद्धि या साधनपर मरोसा न 
करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है; ऐसे कृपा-निर्मर साधक्रपर 
परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाक्रा पर्दा हृषकर उसके सामने अपना 
खहप प्रक कर देते हैं॥ २३ ॥ 


# यह मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३१० ॥। ३ ) में भो शछो अकार है । 


१०० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न्रस्िट बर्फ बडे? 2क नाप आटरट22.. शक, कक 4७. ८&६%2. रनि2%, बिक नरिलिटिक, 
सम्बन्ध--अब यह बतराते हे कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते- 


नाविरतोी दुधरितानाशान्तोी. नास्तमाहित। | 
नाशान्तमानसो. वाषि अज्ञनेनैनमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रशानेन-सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा, अपिज्भी; एसम्‌-इस परमात्माको। न 
दुश्वरितात्‌ अविरतः आप्जुयात्‌-न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो 
बुरे आचरणोंसे निववत्त नहीं हुआ है। न अशाल्त+-न वह प्रात कर सकता है, 
जो अशान्त है; न असमाहित+-न वह कि जिसके मन इन्द्रियाँ सयत नहीं 
हैं; वा-और, न अशान्तमानसः ( आप्नुयात्‌ )-न वही प्राप्त करता है 
जिसका मन शान्त नहीं है || २४ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे विरक्त होकर उनका त्याग नहीं 
कर देता; जिसका मन परमात्माको छोडकर दिन-रात सासारिक भोगोंमें मदकता 
रहता है; परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अश्यान्त रहता है; जिसका 
सन बुद्धि और इन्द्रियाँ वगमे की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वार 
आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नही पा सकता; क्योंकि वह परमात्माकी 
असीम क्ृपाका आदर नहीं करता; उसकी अवहेलना करता रहता है; अतः 
वह उनकी कृपाका अधिकारी नही होता ॥ २४ ॥ 


सम्बन्ध--उस परजहय परमेश्वरक तत्त्वको सुनकर और बुद्धिदवारा विचार 
करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता | इस जिज्ञासापर कहते हें-- 


यस्॒ब्रक्म च॒ क्षेत्र च उसे भवत ओदनः । 
मृत्युयंयोपसेचन॑ के इत्था वेद यत्र स३॥ २५॥ 


यस्य-( सहारकालमें ) जिस परमेश्वस्के, ब्रह्म च क्षत्रम्‌ थ॑ उसेर 
ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र; ओदन+-भोजन) 
भवतःच्बन जाते हैं ( तथा ) सखत्युः यस्य-सवका सहार करनेवाली रुत्यु 
( भी ) जिसका: डप्सेचनमः-उपसेचन ( भोज्य वस्तुके साथ छगाकर खानेका 
व्यज्ञन, तरकारी आदि ) [ भवति ]च्वन जाता है; सा यत्रन्वदह परमेश्वर 
जहाँ ( और ) इत्था-जैसा है; यह ठीक-ठीक; कः बेद्-कोन जानता है॥२५॥ 

व्याख्या--मनुष्य-शरीरमें मी धर्मशील ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षत्रियका 
शरीर परमात्मावी प्राप्तिके लिये अविक उत्तम माना गया है; किंतु वे भी उन 
कालखरूप परमेश्वर्के मोजन बन जाते हैं, फिर अन्य साधारण मनुष्य-गरीरोंकी 
तो बात ही क्या दे | जो सबको सारनेवाले मृत्युदेव हैं, ने भी उन परमेश्वरके 
उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यज्ञन--चटनी-तरकारी 


वलल्‍ली ३ ] कठोपनिषद्‌ १०१ 
ज्र्सटेट+त बपमर 2 बर्स्किटोक बरस नर्स न पििज २००२० (५2७ नऑर्पड2 9 अर्पकमिक वर्टकीश कर नईपिट पिन 
आदिक्ी मॉति हैं। ऐसे ब्राह्मग क्षतरियांदि समस्त ग्राणिश्रेके ओर खय मृत्युके 
सहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरक्ी मल, कोई भी मनुष्य इन अनित्य 
मन; बुद्धि और इच्द्रियोके द्वारा अन्य जेय वस्तुओंकी मोति केसे जान सकता 
है। किसकी सामर्थ्य है; जो सबके जाननेवालेको जान ले | अतः ( पूर्वोक्त २३ 
वें मन्त्रके अनुसार ) जिसको परमात्मा अपनी कृगका पात्र बनाकर अपना तत्त्व 
समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सऊता है। अपनी अत्तिसे उन्हें कोई भी 
यथार्थ रुपमें नहीं जान सकता: क्योंकि वे छोकिक जेय वस्तुओंकी भॉति बुद्धिके 

द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैं ॥ २५ ॥ 


ह्वितीय बदली समाप्त ॥२ ॥ 
«न -ब-9)%- 2:--4५०-०-- 


तृतीय वर्ली 
सम्बन्ध-द्वितीय वल्कीमें जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपका प्रंथक्‌-पृथक्‌ 
वर्णन क्रिया गया और उनको जानकर परजछको प्रात्त कर ढेनेका फल भी बतढाया 
गया । सछ्ेपमें यह वात भी कही गयी कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हें वही 
उन्हें जान सकता है; परतु परमात्माफ़ो प्राप्त करनेके साधनोंका वहाँ स्पष्टहुपसे वर्णन 
नहीं हुआ, अत साधनोंका दर्णन करनेऊे किये तृतीय वल्कीका आरम्भ करते हुए यमराज 
पहले मन्त्रमें जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान वतरांते हैं-- 


ऋत॑ पिबनन्‍्तो सुकृतण लोके 
५ रे पु 94५; 
गुहां प्रविष्टा. परमें पराध | 

छायातपो ब्रह्मविदों.. बदन्ति 
पश्चालयो ये च त्रिणाचिकेता। ॥ १॥ 
खुछतस्य छोके-आम कर्मोके फठ्खरूप मनुष्य-शरीरमें, परमे पराधे- 
परबक्षके उत्तम निवास-ख्ान ( हृदय-आकाश ) में, शुह्मम्‌ प्रविष्ठो-दुद्धिल्म 
गुफामें छिपे हुए। ऋतम पिवन्तौ-सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं ) छाया- 
तपौन( वे ) छाया और धूपकी मॉति परस्पर मिन्‍न हैं, ( यह वात ) 
प्रह्मविदः-्अह्वेत्ता ज्ञानी महापुरुष। बदन्तित्क्रते हैं, च॑ येन्तथा जो; 
तिणाचिकेत्‌ः-तीन बार नाचिकेत अग्निका चयन कर छेतेवाले ( और ) 
पश्चाग्नयःन्यञाग्निसम्पन्न गहस्॒ हैं, [ ते वदन्ति ]-वे भी यही वात कहते हैं॥ १॥ 
व्यास्या--यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका 
परिचय देते हुए, कहा कि त्रह्मवेत्ता जानी महानुभाव तथा यशादि झुभकर्मोका 


१०२ ईशादि तो उपनिषद्‌ [ अष्याय १ 
बहईरनियेक, बसी, न्यप्किटेक, उन, बलि ्वडिएेक बईपिपिक नाल ि आर्पनिटड कर्डिटिक मॉप्कियिक चाट 
अतुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--समी एक खरतसे यही कहते हैं कि यह 
मनुष्य-दरीर बहुत ही दुर्लभ है। पृर्वेजन्मा्ित अनेकों पुण्यक्मोंकी निमित 
बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपापखश हो जीवको उसके वल्याण-सम्पादन- 
के लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही खय॑ भी 
उसीके हृदयके अन्तस्तलूमें--परह्कके निवासखरूप श्रेष्ठ खानमें अन्तवोमीरुपते 
प्रविष्ट हो रहते हैं ( छा० उ० ६ ।३। २१)। इतना ही नहीं; वे ढोनों 
साथ-ही-साथ वहां सत्यका पान करते हैं--आभ क्मेक्े अवश्यम्भावी सत्फलका 
भोग करते हैं ( गीता ५ | २९)। अवश्य ही दोनोंके भोगमें बढ़ा अन्तर है। 
( परमात्मा असड् और अमोक्ता हैं) उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके 
उसके शुभ कर्मोंके फछका उपभोग करना उनकी वैसी ही छीला है; जैसी अन्न्मा 
होकर जन्म ग्रहण करना । इसल्यि यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी 
बस्तुतः नहीं भोगते [ अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्वको 
पिलते हैं---झम कर्मका फछ भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है--फछ मोगता 
है। परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असड्ढ नहीं रहता | वह अभिमानवश उसमें 
सुखका उपभोग करता है | इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्ता 
दोनों छाया और धूपकी मॉति परस्पर मिन्‍न हैं। जीवात्मा छायाकी मॉति अस- 
प्रकाश--अव्यज्ञ है और परमात्मा धूपकी भौति पूर्णप्रकाश--सर्बन ! परंतु 
जीवात्मामें जो कुछ अत्पज्ञान है; वह मो परमात्माका ही है; जैंसे छावामें अल्प- 

प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है |# 

अर इस रहस्थको समझकर मनुष्यकी अपनेमें किसी प्रशारद्दी भी शक्ति- 
सामर्ध्यका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्यामीर्पते संदा-स्वदा अपने 
हृदयमें रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाहु परमात्माक्रा नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना चाहिये ॥ १॥ 


सम्बन्ध--पस्मात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन «उन्‍हें 
जानने और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके छिये उन्हींसे प्राथना करना! है इस बातकी 
यमराज स्वय॑ प्रार्थना करते हुए बतढाते हैं--- 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म थत्‌ परस्‌। 
अभय तितीप॑तां पार॑ नाचिकेतः शकेमहि ॥ २ ॥ 
इजानानाम-यज्ञ करनेवालेंके ल्यि, यः सेतुः-जो हुःखसमुद्रसे पार 
# इस मन्त्र्मे ्जीदात्मा' और “्परमात्मा'क्षों हो शुह्ममें म्रविष्ट बहलाया गया है; 
धुद्धि' और “जोव' को नहीं । 'युद्दाहितत्वं छु""*"*“परमात्मन एव इृश्यतेः ( देखिये-- 
जहासज्ञ भध्याय १ पाद २ सू० ११ का शाक्वरमाध्य )। 


चल्ली ३ ] कठोपनिपद्‌ १०३ 
र्सिनिय ब्यर८१७ बनकर), पफिसटेड नर) “नाम अस् बर्थ 2 नर सए  ब्यर्परिस फि नरक न्यसिय: प्र बाप पल 
पहुँचा देने योग्य सेत है; ( तम्‌ ) साचिकेतम्‌-उस नाचिकेत अग्निको 
( और » पारम तितीर्षत्ताम-ससार-समुठ्रसे पार होनेकी इच्छावाल्लेके लिये, 
यत्‌ अभ्यम"जो भयरहित पद है। ( तत्‌ ) अक्षरम:उस अविनाशी, 
परम धह्मज्यस्रह्म पुरुषोत्तमकों, शकेमहि-जानने और प्रात्त करनेंमें मी हम 
समर्थ हों ॥ २॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं क्रि हे परमात्मन्‌ | आप हमे वह सामर्थ्य 
दीजिये, जिससे हम निष्काममावसे यज्ञादि जुम कम करनेकी विधिको मलीभाँति 
जान सके और आपके भाजापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपझी प्रसलता 
प्रात कर सकें तथा जो ससार-समुद्रसे पार होनेरी इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके 
लिये निर्भयपद्‌ है; उस परम अविनाशी आप परब्ह्ष पुरुषोत्तम मगवानको भी 
जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें | 


इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परख्ह्म पुरुषोत्तमफो जानने और 
प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरछ साधन उनसे प्रार्थना करना ही है॥ २॥ 
सम्वन्ध--अब, उस परलह्य पुरुषोत्तमके परमधापमे किन साधनेंसे सम्पक्ष 
मनुष्य पहुँच सकता है; यह बात रथ और रघीके रूपफकी कहपना करके समझायी 
जाती है-- 
आत्मान« रथिन विड्धि शरीर* रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि पिद्धि मन पअ्रग्रहमेब च ॥ ३ ॥ 
आत्मानम्‌-( हे नचिकेता | तुम ) जीवात्माको तो, रथिनम-रथका 
खामी ( उसमें बैठकर चलनेवाल ) विद्धिलसमझो, तु“ओरः दारीरम्‌ एवड 
गरीरको हीः रथम्‌-र4 ( समझो ) तु बुद्धिम-तथा बुद्धिको, सारथिम- 
मारथि ( रथकी चलनेवराला ) विद्धिस्समओ, थे मनः एक्डऔर मनको हीः 
प्रशहम-लूगाम ( समओ ) ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियणि हयानाहुविंपयाधस्तेप._ गोचरान्‌ | 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्तां भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ ४ ॥ 
मनीपिण:जजानीजन ( इस रूपकमें ) इन्द्रियाणि-इच्धियोंकी; हयान+ 
घोडे, आहुशन्‍्चतछाते हैं (और ) विपयान-विषयोंको, तेपु गोचरान- 
उन घोडेंके विचरनेका मार्ग ( बतलते हैं ) आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम-( तथा ) 
शरीर; इन्द्रिय और मन--इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा हीः भोक्ता-भोक्ता 
है; इति आहुःनयों कहते हैं || ४ ॥ 


१०४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बॉ ब्र्धिनिपरक कपियरिक बरपिनियेल नाईक क बिक कार्पिकि नस बईपिट कर, आपको. पक एन 
व्याख्या---जीवात्मा परमात्मासे त्रिछुडा हुआ है; अनन्त कालसे वह 
अनवरत ससाररूपी बीहड वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा है। सुख 
समझकर जहाँ मी जाता है, वही धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय 
है। जब्रतक वह परम सुखखरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तबतक 
उसे सुख-शान्ति कमी नहीं मि्ठ सकती | उसकी इस दयनीय दशाफों देखकर 
दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। 
इन्द्रियल्प बलबान्‌ घोड़े दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी 
सारथिके हाथोंमें सौंप दिया और जीवात्माको उस रथमें बैठाऋर--उसका खामी 
बनाकर यह बतला दिया कि बह निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे और परमात्त्मा- 
की ओर ले जानेवाले मगवानके नाम; रूप, लीला; धाम आदिके श्रवण, कीत॑न: 
मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके धाममें 
पहुँच जाय | 
जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीम ही परमात्मातक पहुँच जाता; 
परतु वह अपने परमानन्दमय मंगवत्मासिरूप इस महान्‌ लक्ष्यों मोहवश भूल 
गया। उसने डुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धिर्पी सारथि 
असावधान हो गया; उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दुश् घोडोंकी इच्छापर 
छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर 
सतत संसारवक्रमों डालनेवाले लोकिक शब्द-स्पर्शादि विषयोंमें मठकने लगा। 
अर्थात्‌ वह जिन शरीर, इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानको प्राप्त कर सकता: उन्हींके 
साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपभोगमें छग गया ॥ ३-४ ॥ 
सरबन्ध--परमात्माकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियाँ लोकिक विषयों क्‍यों 
झूग गयीं; इसका कारण बतकांति हैं--- 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 
तस्पेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्शाश्वा इब सारथे। ॥ ५॥। 


यः सदारजो सदा, अविज्ञानवान>विवेकहीन बुद्धिवाला, तुझऔर) 
अयुक्तेनलअवशीभूत ( चञ्चछ )) मनसा+मनसे ( युक्त ) भवति>रहता है 
तस्यूउसकी, इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ, सारथे;-असावधान सारथिके दुशश्वाः 
इव-दुषट घोडोंकी भाँति! अवश्यानिन्वशममें न रहनेवाली, [ भवन्ति |ज्हो 
जाती हैं॥ ५॥ 


व्याख्या--स्थको धोड़े ही चलाते हैं; परत उन घोडोंको चाहे जिस 
ओर चादे जिस मार्यपर ले जाना--छूगाम हाथमें थामे हुए बुद्धिमान सारथिका 
काम है । इच्दरियल्पी बलवान और दुर्ध्ब घोडे खामाविक ही आपातरमणीय 


चल्ली ३ | कठोपनिपद्‌ श्ण्ण 
ब्कप्किीऋ बदक2 बरपलिपण बईपिकेट-ज. ब्क्समेंटक बा्लटक, बिटक नयरपली 2 बिक 2... बारपविटे, आपके पक, बार्पिकिटेक 
विपयोसे भरे संसाररूप हरी-हरी घरासके जगलवदी ओर मनमाना दौडना 
चाहते हैं; परतु यदि बुद्धिल्प सारथि मनरूपी छगामको जोरसे खींचकर 
उन्हें अपने वहामें कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लगामके सहारे बिना 
चाहे जिस और नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियों विपयोंका 
ग्रहण तभी कर सकती हैं; जब्र मन उनके साथ होता है | घोडे उसी ओर 
दौडते हैं, जिस ओर छगामका सहारा होता है, पर इस ल्गामको ठीक रखना 
सारथिकी वल-बुद्धिपर निर्भर करता है | यदि वुद्धिहपी सारथि विवेकयुक्त 
खामीका आज्ञाकारी, लक्ष्ययर सदा स्थिर, बलवान मार्गके जानसे सम्पन्न 
और इन्द्रियल्पी घोडोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोडे 
उसके वश्मे न रहकर लगामके सहारे सम्पूण रथकी ही अपने वशमें कर 
लेते हैं और फल्खरूप रथी और सारथिसमेत उस रथको लिये हुए गहरे 
गड्डेमें जा पडते हैं| बुद्धिके नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उसी प्रकार 
उच्छूछुल होती चली जाती हैं जैसे असावघान सारथिके दुष्ट घोडे || ५॥॥ 

सम्बन्ध--भव स्वय सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विवेकशीकू बनानेका 
लाभ चतकाते हें-- 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भषति युक्तेन मनसा संदा। 


तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। | ६ ॥ 

तु यः सदानपरंत जो सदा, विज्ञानवान>विवेकयुक्त बुद्धिवाला 
( और ) युक्तेन-वर्में किये हुए। मनसा>मनसे सम्पन्न' भचतिरहता 
है, तस्य-उसकी; इन्द्रियाणि-इन्ट्रियों, सारथेः-सावधान सारथिके; सदर्वाः 
इव-अच्छे घोड़ोंकी भांति, वश्यानिनयममें, [ भवन्ति ]-रहती हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता है-- 
जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य्की ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्‍्तर निपुणताके 
साथ इन्द्रियोंकी सन्मार्गपर चलनेके लिये मनको बाध्य किये रहती हैः 
उसका मन भी रक्ष्यकी ओर लगा रहता है. एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका 
बुद्धिकि अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विपयोंके सेवनमें उसी प्रकार सलग्न 
रहती हैं; जेसे ओेए0ट अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर 
चलते रहते हैं ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--पोंचदें मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि ओर मन आदि विवेक और 
सयमसे हीन होते हैं, उसकी दया गति होती है--इसे बताते हैं-- 

यत्वविज्ञानवानू. भवत्यम्नस्क। सदाशुचि) । 

नस तत्पदमाप्नोति सथ्सारं चाधिगच्छात॥ ७॥ 


१०६ इईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
अ्किमक न्यायिक नर्स... बदा्2... (०20, बिक ब्रसिटिक ब((के, "पट बर्फ, आ५2>. 
यः तु सद्ान्‍्जो कोई सदा; अविशानवान-विवेकहीन वुद्धिवाला, 
अमनस्कः८असंयतचित्त ( और ) अश्युवि+ञअपविनत्र, भवति-रहता है; सः 
तत्पद्म-वह उस परमपदकी, न आप्तोति-नहीं पा सकताः चल्अपि तु, 
संसारम्‌ अधिगच्छति-्वार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमे ही मव्कता 
रहता है || ७॥ 
व्याख्या--जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे--कर्तव्याकत॑व्यके शानसे 
रहित और मनको वरशमें रखनेमें असमर्थ रहती है; जिसका मन निग्नहरहित-- 
असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है; और जिसकी इन्द्रियों निरन्तर 
दुराचारमें प्रवृत्त रहती हैं--ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन<इन्द्रियोंक वरमें 
रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानव- 
शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदकों नहीं पा सकता; वर अपने दुष्कर्मोके 
परिणामखरूप अनवरत इस संसार-चक्रमें ही मठकता रहता है--कूकर-शूकरादि 
विभिन्न योनियोंमें जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः। 
स॒ तु॒ तत्पद्माप्नोति यस्ताद्‌ भूयो न जायते ॥ ८॥ 
तु यः सदान्परत जो सदा; विज्ञानवान्‌>विवेकशील बुद्धिसे युक्त। 
समनस्कः-संयतचित्त ( और ) शुचि+न्‍पवित्र। भवति-रहता है। सः तुर 
वह तो; तत्पद्म-डस परमपदको; आप्नोतिज्मात कर छेता है। यस्मात्‌ 
भूय/-जहोंसे ( लोटकर ) पुन, न जायते-जन्म नहीं लेता || ८ ॥ 
व्याख्या--इसके विपरीत जो छठे मन्नके अनुसार खय सावधान होकर 
अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये रखता है और उसके द्वारा मनको रोककर 
पवित्रभावमें स्ित रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा मगवानकी आशके अनुसार पवित्र 
कर्मोंका निष्काममावसे आचरण करता है तथा भगवानको अरप॑ण किये हुए भोगोंका 
राग-देंषसे रहित हो निष्फामभावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपभोग करता रहता है; वह 
परमेश्वर्के उस परमघामको प्राप्त कर लेता है; जहेसि फिर छोटना नहीं होता || ८ ॥ 
सम्बन्ध--आठवें मन्त्रमे कही हुईं बातको फिरसे €पष्ट करते हुए रथके रूपकका 
उप्सुहयर करते हें-- 
विज्ञाननारधियंस्तु मनप्रग्रहवान्‌. नर । 
सोष्च्चनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पद्म ।॥ ९ ॥ 
य+ नर/-जो ( कोई ) मनुष्यः विशानसारथिः तु-विवेकशील बुद्धि- 
रूप सारथिसे सम्पन्न ( और ) भन/प्रश्रहवान:-मनरूप छूगामकों वश्चमें 


बल्ली ३ ] कठापनिपद्‌ १०७ 
ब्कर्कियिक नॉर्टरपक, नि 3 बी नई, बिन फ बट बदलकर, पक फ्र जा५०.... चिट कपिनिय 
रखनेवाला है; स+न्‍्वहा अध्वनः-ससारमार्गके; पारम-पार पहुँचकरः विष्णों४+ 
सर्वेव्यापी परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवानके, तत्‌ परमम्‌ पदम-उस सुप्रसिद्ध 
परमपढको, आप्नोति-प्राप्त हो जाता है॥ ९॥ 
व्याय्या--तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतऊ--सात मन्त्रोंमे रथके रुपझसे 
यह बात समझायी गयी है कि यह अति इुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्माको 
परमात्माकी कृपासे मिल गया है; उसे णीघ्र सचेत होकर भगवत्माप्तिके सार्गमें 
लग जाना चाहिये | शरीर अनित्य है; प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है। 
यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयकी पश्मुओंवी भाँति सासारिक भोगेंकि 
भोगनेमें ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारबार जन्म-मृत्युरूप ससार- 
चक्रमें घूमनेफ़ो बाध्य होना पडेगा |जिस महात्‌ कार्यक्री सिद्धिके लिये यह 
दुलेभ मनुष्य-शरीर मिला था; वह पूरा नहीं होगा | अतः मनुप्यको भगवानकी 
कझपासे मिली हुई विवेकशक्तिका सदुपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको 
और इन आपातरमणीय विपय-जनित सुखोंकी यथार्थ दुःखलूपताको समझकर 
इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वधा उपरत हो जाना चाहिये । केवल 
शरीरनिर्वाहके उपयुक्त कतंव्यक्रमोंक्रा निष्याममावसे भगवानव्वी आशा समझकर 
अनुष्ठान करते हुए अपनी घुद्धिमं भगवानक्े नाम, रूप, लीला; धाम तथा 
उनकी अलोकिक शक्ति और अहैतुकी दयापर दृढ विश्वास उत्मन्न करना 
चाहिये और सर्वतोभावसते भगवान्पर ही निर्मर हो जाना चाहिये । अपने 
मनकी मगवानके तत््व-चिन्तन्में, वाणीको उनके ग़ुण-वर्णनमें; नेत्रोंड़ी उनके 
दर्शनमें तथा कानोंको उनके महिमा-श्रवणमें लगाना चाहिये। इस प्रकार 
सारी इन्द्रियोंग्ा सम्बन्ध भगवानसे जोड देना चाहिये | जीवनका एक क्षण 
भी भगवानऊी मधुर-स्मृतिके ब्रिना न बीतने पाये । इसीमें मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता है। जो ऐसा करता है; वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्तय 
परमपढको प्राप्त होकर सठाके लिये कृतकृत्य हो जाता है॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--उपयुक्त वर्णनमें रथकें रूपफरी करपना करके भगवरत्हिके लिये जो 
साधन बतकाया गया$ उसमें विवेकशीर बुद्धिके द्वारा मनफ्ो बशमें करके) इन्द्रिपोंको 
विपरीत मार्गसे हृकरः मगवत्ताहिके मार्गमे रूमानेड़ी बात कहो गयी। इसपर यह 
जिश्ञाता होती है कि खमावसे ही दुष्ट और वहवान्‌ इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अभ्यर्त 
असत:मार्गसे कि प्रकार हटाया जाय। अत" इस बातका तात्तिक विवेचन करके 
इन्द्रियॉंकी असत्‌-मार्गसे रोकफर भगवानदी ओर रूगानेका प्रकार बतठाते हैं--- 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्ाथा अर्थेभ्यथ पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरत्मा महान पर ॥१०॥ 


१०८ इशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ? 
लिपिक ऑफ नईएकि आन पाए, नाटक ब्र्सिकेटक, बर्सिकि2 आकिट कक नर बर्पकिीक ब्की नक्ि)2 
हि इन्द्रियेश्य:न्‍्वयोंकि इच्धियेसे, अथोः#शब्दादि विषय, परा।- 
बलवान हैं। च-और; अर्थेभ्य+-शब्दादि विषयोंसे, मन+ल्‍मन। परमल्‍्पर 
( प्रब् ) है, तु मनसः-ओर मनसे भी) बुद्धिः्बुद्धि। परान्‍्पर ( बलवती ) 
है; बुद्धेः-( तथा ) बुद्धिसे, महान, आत्मा-महान्‌ आत्म ( उन सबका खामी 
होनेके कारण » पर+-अत्यन्त श्रेष्ठ और बल्वान है| १० ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्र्में 'परः शब्दका प्रयोग बलवानके अर्थमें हुआ है; यह 
बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि कार्य-कारणभावसे या सृक्ष्मताकी दृश्सि इन्द्रियोंक्री 
अपेक्षा शब्दादि विषयोंक्रो श्रेष्ट बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता | इसी 
प्रकार महान? विशेषणके सहित, “आत्मा? शब्द भी “जीवात्मा? को वाचक 
है, “महत्तत्तःका नहीं | जीवात्मा इन सबका खामी है; अतः उसके हिये 
महान्‌ विशेषण ठेना उचित ही है । यदि महत्तत्तके अर्थमें इसका प्रयोग 
होता तो “आत्मा? शब्दके प्रयोगी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 
दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्तत्त्है । तत्त्व-विचारकाहमें 
इनमें भेद नहीं माना जाता | इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध ( एक 
तत्वको दूसरेमें लीन करने ) का पसद्ग है; वहाँ मी बुद्धिका निरोध महान आत्म? 
में करनेके लिये कहा गया है। इन सब कारणोंसे तथा बह्मसूनकारकी साख्यमतानुसार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरुप अर्थ खीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये 
कि यहाँ 'महान! विशेषणके सहित ध्ञात्माः पदका अर्थ जीवात्मा ही है |# 
इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ ( विषय ) बलवान हैं। वे 
साधककी इन्द्रियोंकी बल्पूबंक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं; अतः 
साधककी उचित है कि इन्द्रियोंको विषयोसे दूर रकखे | विषयोंसि बलवान मत 
है। यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय--ये दोनों 
साधककी कुछ मी हानि नहीं कर सकते। मनसे भी बुद्धि बल्वान्‌ है; अतः 
बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-्रेघरहित बनाकर अपने बमें कर लेना 
चाहिये | एव बुद्धिसे भी इन सबका खामी महान्‌ आत्मा? बलवान है | उसकी 
आशा साननेके लिये ये सभी बाध्य हैं | अतः मनुष्यकी आत्मशक्तिवा अनुभव 
करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये | १० ॥ 


महतः. परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुष४ पर; । 
पुरुषान्न पर॑ किंचित्सा काष्ठा सा पता गति।॥ ११॥ 
# साष्यकार प्राव सरणीय खामी शकराचायेजीने मी यहाँ 'महान्‌ आत्मा? को 
जीवात्मा ही माना है, महत्तत नहीं ( देखिये अह्मदुत्र अ० ६ पा० ४ 'सू० १ का 
शाइरभाष्य ) । 


बल्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ १०९, 
वन. न्यर्सक, बसी बर्पिटोक बर्पिमिी2 9 (५०:2५. रपट. आईपिए्2 बरसे, बर्टि2 9, अर्पथट ७ बप्ड:2७ 
महत#-उस जीवात्मासे, परम्‌ज्चल्वती है, अव्यक्तम-भगवानकी 
अव्यक्त मायागक्ति; अव्यक्तातू-अव्यक्त मायासे भी, परल्‍श्रेष्ठ है; पुरुष:- 
परमपुरुप ( खबं परमेश्वर )। पुरुषात्‌>परम पुरुष भगवानसे, परम-श्रेषठ 
और बलवान; किश्वित्‌-कुछ भी: नन्‍नहीं है, सा काष्ठान्वही सबकी परम 
अवधि ( और )। सा परा गतिः-वही परम गति है॥ ११॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र “अव्यक्तः गब्द भगवानक्ी उस निम्ुणमयी देवी 
मायागक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है; जो गीतामे दुरत्यय ( अतिदुस्तर ) बतायी 
गयी है ( गीता ७। १४ ) तथा जिससे मोहित हुए. जीव भगवानको नहीं जानते 
(गीता ७ | १३ ) | यही जीवात्मा और परमात्माके ब्रीचमे परदा है, जिसके 
फरण जीत सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वक्को नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 
पाता | इसे इस प्रकरणम जीवसे भी वलछवान्‌ वतछानेता यह भाव है कि जीव 
अपनी शक्तिसे इस मायाकी नहीं हटा छकता, भगवानकी शरण ग्रहण करनेपर 
भगवानत्री व्याके वलसे ही वह इससे पार हो सकता है (गीता ७ | १४ )। 
यहों ध्थव्यक्तः गब्दसे साख्यमतावलम्बियोंका प्रधान तत्त्व” नहीं अरहण करना 
चाहिये, क्योकि उनके मतमे “प्रधान! खतन्त्र है; वह आत्मासे पर नहीं है; 
तथा आत्माको भोग और मुक्ति--ठोनों बस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध 
करनेवाल्य है | परंतु उपनिषद्‌ और गीताम इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी 
मुक्ति ठेनेम समर्थ नहीं माना है। अतः इस मन्त्रका ताल यह है ऊफ्रि इन्द्रियाँ, 
मन ओर बुद्धि---उन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह खय उनको वशमें 
करके भगवानत्री ओर बढ सकता है। परन्तु इस आत्मासे भी बलवान एक 
और तत्त्व है, जिसका नाम “अव्यक्तः है। कोई उसे प्रकृति ओर कोई माया 
भी कहते हैं | इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके बचें हो रहा है । 
इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं हैः अतः इससे भी बलवान जो 
इसके खामी परमपुरुष परमेश्वर हैँ--जो वछ, क्रिया ओर ज्ञान आठि सभी 
भक्तियोंकी अन्तिम अवधि ओर परम आधार हैं।--उन्हींकी भरण लेनी चाहिये। 
जब वे ठया करके इस मायारूप परठेकी खय हटा लेंगे, तव उसी क्षण वहीं 
भगवानकी प्राप्ति हो जायगी, क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं ॥ ११॥ 
सम्बन्ध--यही भाव अगले मन्त्रम स्पष्ट करते ह-- 
एप सर्वेचु भूतेषु गहोत्मा न प्रकाशते । 
दश्यते त्वग्यया चुद्धया सक्ष्मया सह्ष्मदर्शिति! ॥ १२॥ 
एपः आत्मान्यट सबका आत्मरूप परमपुरुष, सर्वपु भूतेपुसमस्त 
प्राणियाम रहता हुआ भी. गूढ़ +-मायाके परदेम छिपा रटनेके झारण:न प्रकाशते 
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु सुक्ष्मद्शिमि+-्केवल सुक्ष्मतत्लोफ़ी समझनेवाले पुरुषो- 


११० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नर मीटिथन गिल ीकण आर्टिकल बसे बर्थ कफ बाप आर्टकटेध नर्रिकिटेक व्यर्पकिटीक नवर्टिनियोडक पक, «६४2 
द्वारा हीः खूक्ष्मया अश्यया चुद्ध्यान्‍अति सूक्ष्म तीदण घुद्धिते, डरश्यते: 

देखा जाता है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--ये परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तयांमी हैं, अतः 
सब प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं; परत अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं; 
इस कारण उनके जाननेमें नही आते । जिन्होंने भगवानका आश्रय लेकर अपनी 
बुद्धिको तीकण बना लिया है; वे सूक्ष्मदर्गीं ही भगवानकी दयासे सृध्ष्मबुद्धिके द्वारा 
उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध--विंवेकशीर मनुष्यकों भगवानके शरण होकर किस प्रफार भगवानकी 
प्रापिके ढिये साधन करना चाहिये १--इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

यच्छेद्वाडप्नसी .प्राज्स्तच्च्छेज्ञान आत्मनि | 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्रच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ १३॥ 

प्राक्ष/-्वुद्विमानू साधकको चाहिये कि, बाक-( पहले ) वाक्‌ आदि 
( समस्त इच्द्रियों ) को। ममसीरूमनमें, यच्छेत्‌-निरु& करे, तत्‌ःउस मनको, 
ज्ञाने आत्मनि-शनखरूप बुद्धिमें। यच्छेत-विलीन करेः शानम--शानखरूुप 
बुद्धिको, मह॒ति आत्मनि-महान्‌ आत्मामें, नियच्छेत-बिलीन करे ( और ) 
तत्‌रउसकी, शान्ते आत्मनिन्‍्ञान्तखल्‍ूप परमपुरुष परमात्मामें। यच्छेतूः 
विलीन करे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--डुद्धिमान्‌ मनुष्यफ़ो उचित है कि वह पहले तो वाकू आदि 
इन्द्रियोंफी बाह्य विपयोसे हटाकर मनमें विछीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी 
स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमें विषयोकी स्फुरणा न॑ 
रहे | जब यह साधन मलीमॉति होने छगे, तब मनको शानखरूप बुद्धिमें विलीन 
कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानखरूप निश्चयात्मिका वुद्धिकी दृत्तिके सिर मनकी 
मिन्न सत्ता न रहे; किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे | जब यहाँतक 
दृढ अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस नानखरूपा वुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध 
खरूपमें बिलीन कर दे । अर्थात्‌ ऐसी सखितिमें स्थित हो जाय, जहां एकमात्र 
आत्मतखके सितव्रा--अपनेसे मिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह 
जाती । इसके पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्व-निश्चयके अनुसार जञान्त आत्मारूप 
परब्रह्म पुरुषोत्तममे विछीन कर दे ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध---5स प्रकार परमात्मा खसपका वर्णन करके; तथा उसकी प्रापिका 
महत्त्व और साधन वतकाकर अब श्रुति मनुष्योंको सावधान करती हुई कहती है-- 


उत्तिष्ठति जाग्रत प्राप्प बरान्निषोधत | 
ध्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथरतत्कवयो वदुन्ति॥ १४॥ 


बल्ली ३ ] कठोपनिपद्‌ १११ 
बदिन्पीी७ अर ज्वप्िटक अप कल बरए«2,- ब्रज), बिल बॉ, बर्पअ बस ब्व५आ ६, ब्यट 

डउतचिप्ठतत्तन[ है मनुप्यो ! ) उठो, जापम्रतननजागो ( सावधान हो 
जाओ और » बरान्‌ प्राप्य-श्रेष् महापुरुषोंके पाकर--उनके पास जाकर 
( उनके द्वारा ) निवोधतल्उस परत्ह्म परमेश्वक्की जान छो ( क्योंकि ) 
कवय+-निकाल्न जानीजन। तत्‌ पथ+ल्‍उस तच्ज्ञानके मार्गको श्लुरस्य> 
छूरेवी; निशिता दुरत्ययान्तीक्षा की हुई दुस्तर, धारा (इब )-धारके 
सहग, डुर्गम-दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ); चद्न्तिजवतलते हैं ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--दे मनुष्यों | तुम जन्म-जन्मान्तरसे अनाननिद्राम सो रहे 
हो । अब तुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ मनुष्य-गरीर मिला है । इसे पाकर 
अब एक क्षण भी प्रमादम मत खोओ । शीघ्र सावधान हो जाओ । श्रेष्ठ 
महापुरुषोके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कब्याणका मार्ग और 
परमात्माका रहस्य समझ छो | परमात्माका तत्व वडा गहन है। उसके खरूपका 
जान; उसकी प्राप्तिका सागे महापुरुषोकी सहायता और परमात्माकी क्ृपाके 
बिना वैसा ही दुस्तर है, जिस प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मारग्से 
सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वें अनुमवी महापुरुष ही बता सकते हैं, 
जो खयय इसे पार कर चुके हैं ॥ ,१४ ॥ 

सम्बन्ध--अकयप्राप्तिका सागे इतना ठुर्ूर क्‍यों है ९-दुस जिज्ञासापर 
परमात्माफे ख्रूपका वर्णन करते हुए उसको जाननेका फकू बतकाते है-- 

अशब्दमस्परशमरूपमव्ययं 

तथारसं नित्यमगन्धवच्ध॒ यत्‌ । 
अनाधनन्त॑ महतः पर शधुबं 
निचाय्य तमन्म्ृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ १५॥ 

यतूलजो, अशच्दमूत्गब्द्रहितः अस्पशेम-स्पर्गरहित, अरूपम्‌> 
रुपरहित, अरसम-रसरहित, चनऔरः अगन्धचत्‌-त्रिना गन्धवाछा है 
तथान्‍्तथा ( जो » अव्ययमजअविनागी, नित्यम-नित्य, अनादिज्अनादि, 
अनन्तम्‌-अनन्त ( असीम ) महतः परम-्महान्‌ आत्मामे श्रेष्ठ ( एब ) 
धुवम-तवबंधा सत्य तत्व है; तत्‌रउस परमात्माको, दिचाय्यरजानकर 
( मनुष्य » सत्युमुखात-मत्युके मुखसे, प्रमुच्यतेज्सशाक्रे लिये छूट 
जाता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे उस परक्रक्ष परमसात्माड़ो प्राकृत शब्द स्पर्णः 
रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाफर यह दिखलावा गया है कि सासारिक 
विपयोफो ग्रहण करनेवाली इन्ठरियाड़ी वहों पहुँच नहीं हैं| व नित्य, अविनाणी, अनादि 
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और असीम हैं । जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें जानकर 

मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है॥ १५ ॥ 
सस्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पुर्ण करके अब इस आख्यानके 
श्रवण और वर्णनक्ा माहात््य बतराते है-- 


नायिकेतपुपार्यानं सृत्युप्रोक्तर  सनातनम्‌ । 
उक्त श्रुत्वा॒ च मेधावी ब्ह्मलोके मद्दीयते ॥ १६॥ 
मेधावीनबुद्धिमान्‌ मनुष्य, स॒त्युभ्ोक्तमन्यमराजके द्वारा कहे हुए। 
नाचिकेतम्‌-नविकेताके; सनातनमन( इस ) सनातन, डपाख्यानम्‌र 
उपाख्यानका, उक्त्वान्यणन करके। च॑ु्ओरः श्रुत्वान्भवण करके; 
ब्रह्मलोके-अ्ह्मलोकमें; महीयते-महिमान्वित होता है (पतिष्ठित होता है) ॥१६॥ 
व्याख्या--यह जो इस अव्यायमे नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश 
है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है । बुद्धिमान 
मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोकमें प्रतिष्षवाला होता है | १६ ॥ 
य हम परम शुह्य॑ श्रावयेद्‌ प्रह्मसंसदि | 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय क्पते | 
तदानन्त्याय करपत इति ॥ १७॥ 
यशजजो मनुष्य, प्रयत/त्सर्वथा शुद्ध होकर; इममूल्‍इस) परमम्‌ 
गुहामलूपरम गुहा--रहस्यमय प्रसज्ञको, ब्रह्मसंसदिुआह्मणोंकी समामें; 
धभ्रावयेत्‌-सुनाता है; वालअथवा, श्राद्धकालेनश्राइ्कालूमें। [ आ्रवयेत्‌ |- 
( भोजन करनेवाल्लोंकी ) सुनाता है; तत्‌-( उसका ) वह श्रवण करानारूप कम 
आनन्ध्याय. कल्पते-अनन्त होनेम ( अबिनाशी फछ देनेमें ) समर्थ होता 
है, तत्‌ आनन्त्याय कस्पते इति-बद अनन्त होनेमे समर्थ होता है॥ १७॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य विश्वुद्ध होकर सावधानीसे इस परम रहस्ममय 
प्रसड्की तत््वविवेचनपूर्वक मगवस्थेमी झुद्धुद्धि ब्राक्षणोंकी सभामें सुनाता है 
अथवा श्राद्धकालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंफी सुनाता है; उसका वह वर्णनरूप 
कर्म अनन्त फछ देनेवाला होता है; अनन्त होनेमें समर्थ होता है । हुबारा 
कहकर इस सिद्धान्तक्ी निश्रितता और अध्यायकी समाप्तिका लक्ष्य कराया 
गया है॥ १७॥ 
॥ हर्तीय वल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ २१ ॥ 





मं 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम वछी 


म्वन्ध--तृततीय वद्धीमें यह वतराया गया कि थे परतरह्म परमेश्वर सम्पुण 
प्राणियोमें वर्तमान है; परतु सबरो दीखंत नहीं | कोई विस्ला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धिके 
द्वारा देख सकता है इसपर यह प्रश्न होता दे कि जब दे ब्रह्म अपने ही हृदय हैं 
तव उन्हें समी छोग अपनी बुद्धिरुप नेत्राद्धारा क्यों नहीं देख ठेते ? कोई विरका ही क्यों 
देखता है? इसपर कहते है--- 
प्राश्वि खानि व्यतृगत्‌ खयंभू- 
ससात्पराहपब्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कथरिद्वीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष-... 

दावत्तचक्षुस्खतत्व मिच्छन्‌ ॥१॥ 
खबंभूः-लय प्रकट होनेवाले परमेश्वरने, खानि-समस्त इन्द्रियोके द्वार, 
पराश्चिन्वाहस्ती ओर जानेवाले ही, व्यतृणतू-वनाये हैं, तस्मात-इसलिये 
( मनुष्य इच्द्रियोके द्वारा प्राय, » पराडम्न्वाहरकी वलुओफी ही। पश्यति- 
देखता हक अन्तरात्मन-अन्तरात्माको, चन्‍नहींः कश्नित्‌" धीर:-किंसी 
( भाग्यशाली ) बुद्धिमान्‌ मनुप्यने ही। अम्वुतत्वम-अमर पदको, इच्छन्‌८ 
पनिक्री इच्छा करके, आदच चल्लु+न्चश्षु आदि इन्द्रियोफ़ो वराह्म विपयोंकी ओरसे 

लोठाररः प्रत्यगात्मानम-अन्तरात्माको, ऐश्नत्‌-देखा है | १ ॥ 
व्याख्या--गब्द-स्पर्ण-हूप-रसनान्थ--इन्द्रियोंके ये. सभी स्थूछ विषय 
बाहर है। इसका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये इन्त्रियोड़ी रचना हुई है; क्योंकि 
इनका ज्ञान हुए, बिना न तो मनुप्य क्रिसी विपयके खलूप और गुणको ही जान 
सकता है ओर न उसका यथायोग्व त्याग एवं ग्रहण करके भगवानक्े इन्द्रिय- 
निर्माणके उद्देव्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वार नवीन शुभ कर्मोका सम्पादन 
ही कर सकता है | इच्ठिय-निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इच्द्रियोंके द्वारा 
खास्थ्यकर; सुबुद्धिदायक, विद्युद्ध विषयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते 
हुए, परमात्माकी ओर अग्रतर हो । इसीलिये ख़यभू भगवानते इन्द्रियोंका मुख 
बाहरक्ी ओर बनाया, परतु विवेकके अमावसे अधिकाद्य मनुष्य इस बातकों नहीं 
जानते और विपंयासक्तिवश उन्मत्तकी भाँति आपातरमणीय परिणाम 


ई० न्नों छ० (--- 
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भगवानसे हटाकर दुःखणोकमय नरकोम पहुँचानेवाले अशुद्ध विपयभोगोमें ही 
स्वे-पचे रहते हैं । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं । कोई ब्रिरला 
ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता है जो सत्सड़) ख्ाव्याय तथा मगवत्कृपासे अश्ुद्ध 
विषयमोगोंकी परिणामहुःखताकी जानकर अमृतस्वरूप परमात्माक्ों प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इन्द्रियोको वाह्य विषयोंसे लेटाकर, उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें लगाकर 

अन्तरात्माको--अन्तर्यामी परमात्माको देखताहै। १॥ 


पराच; कामानलुयन्ति वाला- 

स्ते मृत्योय॑न्ति विततसय पाशम | 
अथ धीरा असृतत्व॑ विदित्वा 

ध्रुवमधुवेष्विहि न प्रार्थयन्ते॥ २॥ 


(ये ) बाला/जजो मूखे, पराचः कामानूल्बाह्य भोगोका 
अज्ञुयन्ति-अनुसरण करते हैं ( उन्हीमें रचे-पचे रहते हैं ), ते-बे, विततस्थच 
सर्वत्र फैले हुए, सुत्यो+>रत्युके, पाशमू-वन्धनमें, यन्तिल्पड़ते हैं, अथू 
किंतु/ धीराः्बुद्धिमान्‌ मनुष्य, धुबम"नित्य, अम्तुतत्वम"अमरपदको। 
विद्त्वारविवेकद्दार जानकर! इह>इस जगतमे। अधुवेषु-अनित्य भोगोंमेंसे 
किसीकों ( भी » न प्रार्थयन्तेननही चाहते || २॥ ल 

व्याख्या--जो वाह्य विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीयताकों 
देखकर उममें आसक्त हुए रहते है और उनके पाने तथा भोगनेमें ही दुलंभ 
एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते है; वे मूखे हैं | निश्चय ही वे सर्वकालव्यापी 
मृत्युके पाशमें वेंध जाते हैं; दीधंकालतक नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म धारण 
करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, परतु जो बुद्धिमान्‌ है; व इस विषयपर 
गहराईसे यों विचार करते हैं कि ये इन्द्रियोंके भोग तो जीवको दूसरी योनियोंमें 
भी पर्याप्त मिल सकते हैं | मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक 
उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता | इस प्रकार विचार करनेपर जब यह 
बात उनकी समझमे आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतख्रूप नित्य परब्रह्म 
परमात्माको प्रात्त करना है और वह इसी शरीरमें प्राप्त किया जा सकता है; तब वे 
सर्वतोमावसे उस्तीकी ओर छूय जाते हैं | फिर वे इस विनाशशील जगतमें 
क्षणमह्ुर भोगोको प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते; इनसे सर्बथा विरक्त होकर 
सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें छग जाते हैं || २ ॥ 


येन रूप रस गन्ध शब्दान्पशोध्थ मेथुनान्‌ | 
एलेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ एतदे तत्‌ ॥ ३॥ 
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य्ेव-जिसके अनुग्रहसे मनुष्य, शब्दान-शब्दोको, स्पर्शान-त्पशौको: 
रूपम्‌-रूप-समुदायकी, रखम”"रस-समुदायकी,. गन्धम्यन्ध-समुदायको, 
चूऔर, मेंथुवान-ल्ली-प्रसण आदिके सुखोको, विज्ञानाति-्अनुमब करता 
है, एतेन एचनइसीके अनुप्रहसे यह भी जानता है कि। अन्न किमू- 
वहाँ क्या, परिशिष्यतेज्शेप रह जाता है, एतत्‌ वेन्यट ही है; ततूस्वह 
परमात्मा ( जिसके विपयमें तुमने पूछा था । ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शब्द; स्पर्श; रूप; रस ओर गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोका 
और स्त्री-सहवासादिसे होनेवाले सुलोंका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई 
शानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हीकी दी हुईं शक्तिसे इनकी क्षणभद्दु रताको 
देखफ़र वह यह भी समझ सकता है कि इन सब्रमेंसे ऐसी कोन वस्तु है; जो यहाँ 
शेष रहेगी ? विचार करनेपर यही समझमे आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण 
वदलतेवाले होनेसे विनाशशील हैं । इन सबके परम कारण एकमात्र पर्रह्म 
परमेश्वर ही नित्य हैं । वे पहले भी ये ओर पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता ! 
तुम्हारा पूछा हुआ वह त्रह्मतत्त्य यही है, जो सबका शेषी है, सबका पर्यवसान है, 
सबकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३ ॥ 
खप्नान्त॑ जामरितान्त॑ चोभो येनानुपश्यति । 
महान्तं॑ विश्वपात्मानं मत्वा धीरी न शोचति॥ ४॥ 
खप्नान्तम्‌ च-खणनके दृश्योंकी और, जागरितान्तम्‌-जाग्रत्‌-अबस्थाके 
दृश्योकी, उभौंनइन दोनों अवख्ाओंके दृ्योंको ( मनुष्य » येन-जिससे, 
अलुपश्यति-्वार-बार देखता है। [ तम्‌ ]>उस। भहान्तम>"ूसर्वश्रेष्ठ 
विश्वुमूरसर्वव्यापी, आत्मानम>सवके आत्माको, मत्यानजानकरः धीर४८ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यः न शोचतिन्शोक नहीं करता | ४ ॥ 
ध्याख्या--जिस परमात्माके सहयोगसे यह जीवात्मा खप्ममें ओर जाग्रतूमें 
होनेवाली समस्त घटनाओका वारंबार अनुभव करता रहता है, इन सबको 
जाननेकी भक्ति इसको जिस परत्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कृपासे इस 
जीवकी उस ( परमात्मा ) डी विजानशक्तिका एक अग्म प्राप्त हुआ है; उस सबकी 
अपेक्षा महान्‌ सदा-सवंद! सर्वत्र व्याप्त परत्रह्म परमात्माको जानकर धीर पुरुष 
कभी, किसी भी कारणते, किश्विन्मात्र मी शोक नहीं करता ॥ ४ || 
ये हमे मध्यद वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ | 
है] च्छै 
ईशान भूतभव्यस्यथ न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद ततू ॥ ५॥ 
यालजे मनुष्यः मध्वदम-्क्रफलशता, जीवम#-सबको जीवन 
# यहों 'जीव' शब्द परमात्माके लिये ही अयुक्त हुआ है, क्योंकि भूत, भविष्य 
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प्रदान करनेवाले, ( तथा ) भूतभव्यस्य>भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका, 
शानम्‌ज”शासन करनेवाले, इमम्‌लइस, आत्मानम-यरमात्माका, अन्तिकात्‌ 
चेंदु-( अपने ) समीप जानता है ततः ( सः )जठसके याद बहा न 
बिज्ुगुण्सते-( कभी ) किसीकी निन्‍दा नहीं करता, एनद्‌ बै-्यह ही ( है), 
ततू-चह ( परमात्मा, जिसके विपयमे तुमने पूछा था ) || ५ ॥ 
व्याख्या--जों साधक्र सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम 
जीवन और उन्हें उनके कर्मोक्रा फल भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी 
जगतका एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरकी इस प्रकार समझ लेता 
है कि “वह अन्तर्यामीरुपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे हृदयमें ही स्थित है?! और इससे -- 
खामाबिक ही यह अनुमान कर छेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा 
सबके हृद्यमें स्थित हैँ। वह फिर उनके इस महिमामय ख़रूपकों कमी नहीं भूल 
सकता । इसलिये वह कभी किसीकी निन्‍्दा नहीं करता, किसीसे भी घुणा या देध 
नहीं करता | नचिकेता | तुमने जिस त्रह्मके विषयमे पूछा था; वह यही है; जिसका, 
मैंने ऊपर वर्णन किया हैं || ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह बतकात हे कि अह्यासे लेकर स्थावरपयन्त समस्त प्राणी 
उन परम परमेश्वस्से ही उत्पत्न हुए है; अत जे कुछ भी है, सब उन्हींका रूपबिशेष 
है) उनसे मिन्‍न यहाँ कुछ भी नहीं है क्याकि इस सम्पूर्ण जगनके अभिन्‍ननिमित्तोषादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हे वे एक ही अनेक रूपोंमें स्थित है । 


ये; पूष तपसो जातमहम्यः पूर्वमजायत- | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठस्तं यो भूत्तेभिव्यपश्यत॥एतद्े ततू ॥ ६ ॥ 


यशलजो, अदृभ्यः-जलसे, पूथम्‌ल्यहले; अजायतर-हिरण्यगर्भल्‍ूपमे 
प्रकट हुआ था। [ तम्‌ ]-उस) पूर्वमतबसे पहले; तप्लः जातम>तपसे 
उद्चन, गशुहाम प्रधिश्य-द्ददय-गुफामें प्रवेश करके, भूतेत्िः ( सह )- 
जीवात्माओंके साथ; तिष्ठन्तम-ख्थित रहनेवाले परमेश्वर्को। य+न्‍नजो पुरुष, 
ब्यपश्यत-देखता है ( वही ठीक देखता है), एतत्‌ चेन्य३ ही है; ततून्वह 
( परमात्मा; जिसके विपयमे तुमने पूछा था ) ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जो जलसे उपलक्षित पॉचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ 
ब्रह्माके रुपमें प्रकट हुए; थे, उन अपने ही संकल्परूप तपसे प्रकट होनेवाले और 
सब्र जीवोके दुृदयरूप गुफाम प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो 


और वर्तमानफा शासक जीव नहीं हो सक्ता। और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका हैः 
जीवका नहीं ( देखिये उहायूव १ । ३ । २४ का शादुशसाष्य ) । 








बत्ली २ ] कठोपतिपद्‌ ११७ 
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इस प्रकार जानता है कि सबके हृठयम निवास करनेत्राले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक़ ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रझाग करता हैः? वहीं यथार्थ 
जानता है। वे उठा सबके हृट्यम रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परतअह्म 

परमंश्वर है ॥ 5 ॥ 
सम्बन्ध--उन्हीं परअछऊा अब अदितिदेदीके रूपसे वर्णन करते हे-- 


या णिन सम्भवन्यदितिदेवतामयी | 
ग॒ह्ां प्रविश्य तिष्ठन्ती या मृतेभिव्य॑ज्ञायत एसद्रेद्त्‌ ॥ ७ ॥ 
या-जो, देवतारचीज्ठेब्नामरी। अदिति ">अठिति। प्राणन-प्राणोंके 


सहित, सम्भवतिन्उसन्त होती है यालजे) भूत्तेमि+>प्राणियोके सहित, 
व्यजायत-उतलन्न ह$ है; (तथा जो ) गुहाम-हृदयरूपी शुफरामः प्रविद्य८ 
प्रवेश करके, तिप्ठन्तीम-्यरही रहनेवाली है उसे, (जो पुरुष देखता है; वहीं 
यथार्थ देखता कै ) एतत्‌ बेच्यही ८, ततूल्यह ( परमात्मा, जिसके विपयमे तुमने 
पृछा था )॥ ७ ॥ 

व्यास्या--जो सर्वदेवतामब्री भगवती अठितिदेवी पहले-पहछ उस पर- 
व्रह्मके संकल्पसे सत्र जगतूवी जीवनी-भक्तिके सहित उत्लन्न होती है; तथा जो 
सम्पूर्ण प्राणियोफ़ो बीजहूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी हृव्यरूपी गुहामें 
प्रविष्ट होकर वहीं रहनेवाली बह भगवती--भगवानक़ी अचिन्त्यमह्मगक्ति 
भगवानसे सर्वथा अभिन्न है; भगवान्‌ और उनकी भक्तिम कोई भेद नहीं है; 
भगवान्‌ ही गक्तिस्पसे सबके हृठयमे प्रवेश क्ये हुए, हैं । हे नचिकेता ! वे ही 
ये ब्रह्म हैं; जिनके विपयम तुमने प्रछा था। 

अथवा---जननीरूपम सम्तल देवताओका खुजन करनेवाली होनेके करण 
जो स्वदेवतामयी हैँ अब्ठादि सम भोगसमूहक्रा अदन--भक्षण करनेबाली होनेसे 
भी जिनका नाम अदिति है, जो ह्रिण्वगर्महप प्राणोके सहित प्रकट होती हैं और 
समस्त भूतग्राणियोके साथ ही जिनका प्रादुर्माव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोकी हृट्य-गुफामें प्रविष्ट होकर वर्शों ख्ित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महागक्ति 
बस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं | खब परमेश्वर ही इस रुपमे अपनेको प्रकट करते 
हैं। ये ही वह व्रह्म हैं जिनके सम्बन्धम नचिक्रेता ! तुमने पूछा था | ७ ॥ 

रण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इंच सुभृतो गर्भिणीमि | 
दिवे दिव इव्यों जागवद्धिहविष्मड्िमेनुष्येमिरत्रिः ||# 
एतट्ठ तत्‌ ॥ ८॥ 

[ यः |>जो, जातवेदा/नसर्वन, अश्लिःलअग्निदेवत, गर्भिणीमि 

+# यहें मत्त्र ऋवचेद (मण्टल ३ त० २० । २) में और सामब्रेद( पूर्वािस 
ख़ण्ट ८ । ७) में भी द। 
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गर्मिणी ल्लियोद्वारा, सुभ्ुतः"भली प्रकार धारण किये हुए, गर्भ:न्यर्मकी; इब- 
भांति; अरण्योःनदो अरणियोंमें। निहित+-छुरक्षित है--छिपा है ( तथा जो ); 
जाग्रवद्धि सावधान ( और ) हृविष्मदूमि+-हृवन करने योग्य सामग्रियोंसे 
युक्त, मलुष्येमिः-मनुष्योद्वारा, दिवे दिवे-्प्रतिदेन, ईडश्थ:-स्तुति करनेयोग्य 
(है); एतत्‌ बे”यही है, तत्‌ल्‍्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने 
पूछा था ) ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गर्मिणी क्लीके द्वारा धारण किया हुआ छुद्द 
अन्न-पानादिसे परिपुष्ट बालक गर्भमें छिपा रहता है उसी प्रकार जो सर्वत्ञ 
अमिदेवता अधर और उत्तर अरणि ( ऊपर-नीचेके काष्ठलण्ड ) के भीतर 
छिपे हुए हैं तथा आग्निविद्याके जाननेवाले, प्रयत्नशीछ, सावधान; श्रद्धालु) 
सब प्रकारकी आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति 
और आदर किया करते हैं, वे अग्निदेवता स्वज्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। 
नचिकेता ! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ 

यतश्रोदेति सर्योषुसत॑ यत्र च गच्छति। 

त॑ देवाः सर्वे अपिंतास्तदु नात्येति कथन।॥ एतद्ढे तत॥ ९ ॥# 

येत/रजहोंसे; खु्य:-सूर्यदेव; उदेतिरूउदय होते हैं। चरूओर। यत्र5 
जहाँ; अस्तम्‌ च-अस्तमाव़ो भी गचछति-प्रात होते हैं, सर्वेसभीः देवा 
देवता, तम>उसीमे, अर्पिता+-समर्पित हैं, तत्‌ उरूउस परमेश्वरको। कब्धनर 
कोई ( कमी भी )) न अत्येति-मही लॉच्र सकता, एतत्‌ बैजयही है। ततू-्वह 
( परमात्मा; जिसके बिप्रयमें तुमने पूछा था )॥ ९॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरसे सुर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर 
विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमामें ही यह सूर्यदेवताकी उदय-अस्तलीछा नियम- 
पूर्वक चलती है; उन परब्रह्ममें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं--सब उन्हींगें ठहरे 
हुए, हैं। ऐसा कोई भी नही है; जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि-अन्त 
आश्रयस्थल परमेश्वरदी महिमा और व्यवस्थाका उललद्डन कर सके । सर्वतोमावसे 
सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्‍्हींके अनुशासनमें रहते हैं | कोई भी उनकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । वे सर्वगक्तिमान्‌ परअह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे 
हुए ब्रह्म हैं ॥ ९ ॥ 


यदेवेह. तद॒पुत्र॒ यदसुत्र तदन्विह | 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य हह नानेव परश्यति ॥१०॥ 
20.20. /86- 4: 0 जी: 33:76: % जद लेट 205 टोकरी 


के अथवेबेद १० | ८ | १९ | 


चल्ली १] कठोपनिपद्‌ ११९, 
बरस ब्र्पिकियक बर्फ, बप्केफ्रन गरमिपिज बस ल्‍0कीि बिक पर्स फ चिट बिक बर्पििि 

यत्‌ इछलजो परत्रह्य यहाँ (है) तत्‌ एवं अमुत्रन्चही वहाँ 
( परलोकम भी है » यत्‌ अमुत्रन्जो वहों ( है) तत्‌ अनु इहन्तही 

यहां ( इस लोकम ) भी है; सः ख्त्योःस्वह मनुष्य मृत्युसे, सतत्युम 

मृत्युकी ( अर्थात्‌ वारबार जन्म-मरणक्रो ) आप्नोतिन्य्रा्त होता है, यःन्‍्जोः 
इहज्इस जगतमे, नाना इव्न[ उस परमात्माफ़ो ) अनेककी भांतिः 
पव्यति-देखता है॥ १० ॥ 

व्याख्या--जो सर्वंगक्तिमानः सर्तरान्तर्योमी, सर्वहूप, सबके परम 
कारण; परब्रह्म पुरुषोत्तम यहां इस प्रथ्बीलोक्म हैं; वही वहाँ परलोकम अर्थात्‌ 
देव-गन्धवांदि विभिन्न अनन्त लोमोम भी हैं, तथा जो वहाँ हैं, वें ही यहों भी 
हैँ । एक़ ही परमात्मा अषिल ब्रह्माण्डम व्याप्त है । जो उन एक ही परबह्नकों 
लीलासे नाना नामो और त्पोम प्रसभित देखकर मोहबण उनमें नानात्वकी 
कत्यना करता है; उसे पुनः-पुन' मत्युके अवीन होना पडता है; उसके जन्म- 
मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता । अठ हृतापूर्यक यही समझना चाहिये कि 
वे एक ही परव्ह्म परमेश्वर अपनी अविन्त शक्तिके सहित नाना रूपोर्मे प्रकद हैं 
और यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन ए+ परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण 
उन्हींका खरूप है ॥ १० ॥ 

मनसेवेदमाप्तत्य॑ नेह नानास्ति फिंचन | 

मृत्योंः स मृत्यु गच्छति य इृह नानेव पदश्यति || ११॥ 

मनसा एचन( झुद ) मनसे ही इंदम्‌ आप्तव्यमन्यदह परमात्मतत्त 
प्रात्त किये जनिबोग्य है; इहल्डस जगतमे ( एक परमात्माके अतिरिक्त )) 
सानावताना ( भिन्‍न-मिनन भाव ) क्रिंचनन्कुछ भी, न अस्तिन्‍नहीं है; 
( इसलिये ) यः इह>जो इस जगतम, नाना इच्लनानाक्री भोतिं, पश्यति" 
देखता है, सम्न्वह मनुष्यः म्रत्योः-मत्युमे, स्त्युम गचछति-हत्युको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमात्माका परमतत्त झुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा 
सकता है कि इस जगतूम एकमात्र पर्णत्रत परमात्मा ही परिपूर्ण हैं । सब कुछ 
उन्हींका ख़लूप है | यहाँ परमात्मासे मिन्न कुछ भी नहीं है ! जो यहाँ 
विभिन्नताकी अलक देखता है; वह मनुप्प मृत्युसे मृत्युक्नो प्रात्त होता है अर्थात्‌ 
बार-चार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अलु्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। 


ईशानो भृतभव्यस्थ न ततो बिजुगुप्सते॥एवडे तत॥ १२॥ 
अड्लुष्टमात्रः-्अद्ूृएमात्र ( परिमाणवाला » परुरुपभ्यरम ए 


१२० इईशादि यो उपनिषद_ [ अध्याय २ 
नए 20 ईंट बा्कि2/५, बट, वपिफयेक निटिक पंच, प्यव्िटेपल २एई २2 २320० ब्य(-. बिक, 
( परमात्मा ) आत्मनि मध्ये-शरीरके मव्यभाग--हृद्याकागर्मे, तिष्ठति- 
खित है; भूतभव्यस्य-जो कि भूत; ( वर्तमान ) और भविष्यकाः ईशानः८ 
शासन करनेवाल्य ( है )) तत+-उसे जान लेनेके बाद ( वह ); न विज्युगुप्सते- 
किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता, एतत्‌ वैन्यही है। ततून्वह ( परमात्मा, 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) || १२ ॥ 
व्याख्या--यद्रपि अन्तर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और 
भविष्यमें होनेवाले सभी प्राणियोंके शासक है, समानभावसे सबंदा सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है ) परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म 
आकार-विशेपवाले नहीं हैं; परत स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्पन्न 
हैं। क्षुद्र चींटीके हृदयदेशमें वे चौंटीके हृद्य-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले 
हैं ओर विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं। 
मनुष्यका हृदय अद्लुपरिसाणफ्रा है; और मनुष्य ही परसमात्माकी प्राप्ति 
अधिकारी माना गया है | अतः मनुष्यका हृदय ही परत्ह्म परमेश्वरकी उपलब्धिका 
स्थान समझा जाता है| इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको 
अ्लुष्मात्र परिमाणका कहा गया है । इस प्रकार परमेश्वर्कों अपने हृदयमे 
खित देखनेबाद्य खाभाविक ही यह जानता है कि इसी भोति वे सबके हृदयमें 
खत हैं, अतण्व वह फिर क्िसीकी निन्‍्दा नहीं करता एवं न किसीसे घृणा 
या द्वेष ही करता है | नचिकेता ! यही बह ब्रह्म हैं; जिनके विपयमें तुमने 
पूछा था ॥ १२॥ 
अल्लुष्ठ पात्र: पुरुषी. ज्योतिरिवाधुृमकः | 
ईशानो भूतभव्यसय स एवाद्य स उ श्र: ॥ एतड्रे तत्‌ ॥ १३ ॥ 
अद्जुघ्ठमात्र :-भद्ुष्टमात्र॒परिमाणवाला, पुरुष/न्‍्यरमपुरुष परमात्मा) 
अधूमक+-धूमरहितः ज्यातिः इचनज्योतिकी भॉति है। भूतभव्यस्य- 
भूत, ( वरततमान और, ) भविष्यपर; इशान#-शासन करनेवाछा। सः एवं अद्य८ 
वह परमात्मा ही आज है, उन्औौर, सः (एव ) श्वभ्न्वही कछ भी हे 
( अर्थात्‌ वह नित्य सनातन है ) एतत्‌ बेज्यही है; ततल्वह ( परमात्मा, 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ,१३ ॥ 
व्यास्या--मनुष्यकी हृदय-गुफामें ख्ित ये अल्लुष्ठमात्र पुरुष भूत, 
भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले खतन्त्र भासक हैं । ये च्योतिर्मय 
हैं | सूर्के अग्निकी मॉति उप्ण प्रकाशवाले नहीं, परतु दिव्य, निर्मल और 
शन्त प्रकाणखरूप हैं | लौकिक ज्योतियोंमें धूम्रत्प दोष होता हैः ये 
धृप्ररहित--दोषरहित; सर्वथा विश्वुद्ध शनखरूप हैं। अन्य ज्योतिर्यों घटती-बढती 
हैं और समयपर बुझ जाती हैं; परतु ये जैसे आज हैं; वैसे ही कल भी हैं। 
इनकी एक़रसता नित्य अश्लुण्ण है | ये कमी न तो घव्ते-बढते हैं और न 


चली १] फ्ठोपनिषद्‌ १११ 
बरसे, ०८६० र्टडय ०. ज€५2,, जतभऊ, नए अर. ८६7७ फैन नये... बस प 
ऊमी मिठने ही है] नचिक्रेता ! ये परिचरतनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे 

ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धम तुमने पएछा था «| १३ ॥ 
यथोदर्क हुते चूष्ठं पवतेषु विधावति। 


एवं धर्मान प्रथकू पर्यंस्तानेवानुविधावति॥ १४ ॥ 
यथारजिस प्रकार, दुर्गेल्ऊेंत्रे मिखरपर, ब्रृष्ठमन्यरत हुआ: 
डदकमजजल। परतेपुन्यहाइक्रे नाना खल्ेम, बविधावनिन्चारों ओर 
चला जाता है एचमू-उती ग्रफार, धमोन>मिन्‍्न-मिन्न धर्मों ( सभा ) से 
युक्त ठेव अमुर। मनुष्य आउिनो प्रथक्न्परमात्मासे प्रथऊ; पथ्यन्‌८ 
ख़बर ( उनका नेबन करनेबालय मनुप्य )- तान एब-उन्टींके अनविधावतिर 
पीछे ढोइना रहता है ( उन्हींके युमाशुम छोवोम ओर नाना उच्चनीच 
योनियोम भटकता रहता है ) || १४ ॥ 
व्यास्या-नवर्पातर जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतमी 
उत्रइ-साबड चोदीयर वरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं तुरंत ही नीचेडी 
ओर बहरर त्रिमिन्न वर्ण, आशार और गन्धको धारण करके पर्वतमें चारों 
ओर विश्वर जाता है | इसी प्रकार एक ही परमात्मासे उत्तन्न हुए विभिन्‍न 
समाववाले देव-अमुस-मनुप्यादिकों जो परमात्मासे प्रथक्क मानता है और 
प्रथक मानरर ही उनवी उपासना; पूजा आइि करता है; उसे भी बिखरे हुए जलवी 
मेंति ही विभिन्‍न देव-असुराड्कि लछोकोम एवं नाना प्रवासी बोनियाम भटठकना 
पडता है ( गीता ९ | २३, २४; २५ ) | बह ब्रह्मको प्रात्त नहीं हो सकता ॥१४॥ 
यथादक शुड्ढे शुद्धमासिक्तां ताइगेव भवति। 
एबं युनेविजानत आत्मा भवति गोतप ॥ १५॥ 
यथान[ परत ) जिम्त प्रकाश शुद्धे ( डढके )-निर्मल जहमे। 
आसिक्तम-( मेधोद्वारा ) सब ओरसे वरसाया हुआ, शुद्धमर्निर्मल 


डद्कमजछ, तादक एज्न्बैसा ही, भ्वतिन्हों जाता है; एकम>उसी 
प्रकार, गौतमल्‍्दे गोतमवगी नचिकेता, विज्ञानलःर्ज एकमात्र परवरह्म पुरुषोत्तम 


*)जन»«»««्कक ऊन 8. 


* यश «“अजुप्ठमात्र' गब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं। प्रात सरणीय 
आचर्यने सष्ट अब्दोंमें कहा ऐै--परमात्मेबायमद्रुष्ठमातपरिमित पुरुषों मवितुमहंति। 
कल्तात्‌ू ? शब्ठातू--ंभानों भृतमव्यम्भः इति | ने छान्‍्य परमेशराद, भूतमव्यत्म 

निरदुअमीगमिता 7! अर्थात्‌ यहाँ अद्भुषटमात्र परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। कैसे जाना ? 
८ंआने! आाठि बुनिद्धे । भूत और भव्य्रा निरहुण नियन्‍्ता परमेशवरके सिद्रा दूसरा 
नहीं हो स्फता ( देखिये जह्मृन्न २ । ४ । २४ ) था शाइएजमाष्य । यह वात उस 
प्ररग्णडे मू5 सत्रोमें थी स्पष्ट है। 


१५२ ईशादि नो उपतिपद्‌ [ अध्याय २ 
बर्पनं2, बबरपक (पे, ब्यप्ड ४६52... >चरनणेज नरक नर्ूपिनिटक न्यार्टिके्रेक ब्ॉएि: टिक ब्यॉप्:ल्‍क व्यय फर 
ही सब कुछ कै इस प्रकार ) जाननेवाले, मुनेः-मुनिका ( ससारसे 
उपरन हुए महापुरुपका )- आत्मान्ञात्मा, भवतिर( बह्ामको श्राप्त ) हो 
जाता है| १५॥ 
व्याख्या--परतु वही वर्षाफ़ा निमंछ जल यदि निर्मल जलमें ही वरसता 
है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार 
उत्नन्न होता है और न बह कहीं व्रिखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमबंगीय 
नचिकेता ! जो इस वातको भलीमोति जान गया है कि जो कुछ है; वह सं 
परब्ह्म पुरुषोत्तम ही है; उस मननशीरू--संसारके वाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुपका 
आत्मा परबह्ममें मिठ्कर उसके साथ तादात्म्यभावको प्रात हो जाता है॥ १५॥ 


प्रथम वल्ढी समाप्त ॥ १ ॥ (४) 


++२-5४-७---- 


द्वितीय व्ली 


पुरमेकादशब्दारमजखावक्रचेतस! | ० 
अनुष्ठाय न शोचति विपुक्तश्न विधुच्यते ॥ एस तत्‌ ॥९॥ 


अशव्रक्नचेतस:-सरल) विश्वुद्ध जानखरूप, अजस्य>अजन्मा परसेश्वरकाः 
एकादशह्ारम-गयारह द्वारोवाल ( मनुष्य-शरीरूूप ) पुरमूल्युर ( नगर ) 
[ अस्ति ]-है ( इसके रहते हुए, ही ). अनुष्टाय-[ परमेश्वरका ध्यान आदि ) 
साधन करके, न शोचतिल[ मनुष्य ) कभी शोक नहीं करता; चनअपि तु 
विमुक्त+-जीवन्मुक्त होकर, विमुच्यते([ मरनेके वाद ) विदेहमुक्त हो जाता 
है, एतत्‌ चें-यदी है। ततल्‍चह ( परमात्मा, जिसके विपयमे तुमने पूछा था ) ॥१॥ 

व्याख्या--यह मनुष्य-शरीरूपी पुर दो आँख; दो कान; दो नासिकाके 
छिद्र, एक मुख ब्रह्मसन्प) नामि, गुदा और शिश्न--इन ग्यारदद द्वारोंवाला है। 
यह सर्वव्यापी; अविनाशी, अजन्मा; नित्य निर्विकार, एकरस, विश्युद्ध शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है ! वे सर्वत्र सममावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी 
राजधानीरूप इस मनुप्य-दरीरके हृदय-प्रासादमें राजाकी मॉति विशेषरूपसे विराजित 
रहते हैं | इस रहस्यड़ों समझकर मनुष्यश्रीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो 
मनुष्य भमजन-समरणादि साधन करता है; नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर 
चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता। वह झोकके कारणरूप 
संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और गरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त 
हो जाता है--परमात्माफा साक्षाक्नार करके जन्म-सृत्युके चकसे सदाके ल्यि 


बल्ली २ ] कठोपनिषद्‌ १५३ 
ब्सिटिफर नाईट मिट न््कियेत नरक “सस्ित न्कलिय नपिंट्ेफ ब्कर्रियीटिक ब्कपियिक, ब्यर्टमेफ आन 
छूट जाता है | यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है; यही वह है; जिसके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था ॥ १॥ 
सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी स्वरूपताका रुषटीकरण करते हे-- 
धस।  शुचिपद्‌ वसुरन्तरिक्षस- 
द्वोता वेदिपिद्तिथिदरोणसत्‌ । 
नृपदू वरसहतसद्‌ व्योमसदब्जा 
गोजा ऋतज्ञा अद्विजा ऋत॑ वृहत्‌ ॥ २॥% 
शुचिपत्‌लजों विश्वद परमधाममें रहनेबाल्य, हंसः-खयप्रकाम 
( पुरुषोत्तम ) है ( वही ) अन्तरिशक्षसत्‌>अन्तरिक्षम निवास करनेवाला; बसु; 
बसु है, डुरोणसत-बरोम उपस्थित होनेवाल, अतिथिः>अतियि है ( और ), 
बेद्पित्‌ होता-यनरी वेदीपर स्थापित अग्निखरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाल् 
'होता? है (तथा » चुषत्‌-समस्त मनुष्यों रहनेवाला। चरसत्‌-अनुष्योंसे 
श्रेष्ठ देबताओंमें रहनेवाठा। ऋतसतलन्सत्ममें रहनेवाला ( ओर ) व्योमसत-+ 
आकागम रहनेवाछा ( है तथा » अब्जाः-जलोंमे नाना रुपोंसे प्रकट होनेवाल, 
गोजाःन्यूथिवीमें नाना रुपसे प्रकट होनेवाला,ऋतजाः-सत्कर्मोंम प्रकट होनेवाला) 
( और ) अद्विज्ञाःन्यर्वतोंमें नानारुपसे प्रकट होनेवाला ( है ) बृहत्‌ 
ऋतम-( वही ) सबसे वडा परम सत्य है ॥| २॥ 
व्याख्या--जो प्राकृतिक गुणोंसे स्बंथा अतीत दिव्य विश्वुद्ध परमघाममें 
वियजित खयप्रकाश परतअह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्षमं विचरनेवाले बसु 
नामऊ देवता हैं, वे ही अतिथिक्रे रुपमे शह्के घरोम उपस्थित होते हैं, वे ही 
यजरी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले 
'होता? हैं, वे ही समस्त मनुष्योक्ि रूपमे स्थित हैं; मनुष्योकी अपैला श्रेष्ठ देवता 
और पित्त आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित ओर सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वे ही 
जले मत्त्य, गर्डं थक्ति आव्कि रुपमें प्रकट होते हैं, एथिवीमें वृक्ष, अड्डुर 
अन्न; ओपधि आदिके झुपमें, यज्ञादि सत्तमोमें नाना प्रकारके यजफलछादिके रूपमें 
और पर्व॑तोंमें नद-नदी आदिके रुपमें प्रकट होते हैं। वे सभी दृश्योंसे समीकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ महान्‌ ओर परम सत्य तत्व हैं॥ २॥ 
ऊध्य.. प्राणमुन्तयस्यपानं॑ प्रत्यगयति | 
'मच्ये वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते ॥ ३॥ 
प्राणम-( जो ) प्राणको। ऊध्चेम-ऊपरवी ओर; उनन्‍्नयतिज”उठाता 
है ( और ) अपानम्‌-अपानको, प्रत्यक्‌ अस्यतिननीचे ढकेलता है, मध्ये5 
+ यह मन्त्र यजुबेद १० । २४) १९। १४ और ऋचेद ४ ४० ।५ में है| 
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गरीरके मव्य ( हृदय )मे; आसीनमूल्बैंठे हुए ( उस » वामनम-सर्वश्रेष् 
भजनेयोग्य परमात्माकी;। विदये देवाःन्समी देवता, डपाखते>उपासना 
वरते हैं ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--शरीरमे नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो 
रही है, इन जड पदार्थोमे जो क्रियाणीलता आ रही है; वह उन परमात्माकी 
शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है | वे ही मानव-हृदयमे राजाकी भांति विराजित 
रहकर प्राणफ़ो ऊपरकी ओर चढ। रहे हैं और अपानकोी मनीचेकी ओर ढकेल 
रहे हैं | इस प्रकार वे गरीरके अंदर होनेवाले सारे व्यापारोका सुचारुरूपसे सम्पादन 
कर रहे हैं | उन हृदयस्थित परम भजनीय परत्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता 
उपासना कर रहे है---अरीरखित प्राण-मन-बुद्धि इन्द्रियादिके सभी अधिष्ठातृ-देवता 
उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींक्री प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके 
साथ समस्त कार्योंका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं।॥ ३ ॥ 


अस विम्लंसधानय. शरीरणथथ देहिनः 


देहादिगुच्यमानस किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्ट तत्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्य-इस, दरीरस्थस्य-गरीरमें स्वित। विज्लंसमानस्थ*एक दरीरसे 
सरे भरीरमे जानेवाले, देहिनः-जीवात्माके, देहात-शरीरसे! विमुच्यमानस्य- 
निकल जानेपर। अबन्‍्यहों (इस शरीरमें )। किम परिशिष्यते-क्या शेप 
रहता है, एतत्‌ चेन्यही हैः ततूल्‍बह ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा 
था )॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यह एक शरीरसे दूसरे शरीरम गमन करनेके खभाववाला 
ठेही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान गरीरसे निकलकर चला जाता है ओर उसके 
साथ ही जब इख्िय, प्राण आदि भी चले जाते है, तव इस मृत शरीरमें क्‍या 
बच रहता है ! देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परतह्म परमेश्वर, जो 
सदा-सर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है; जो चेतन जीव तथा जड प्रकृति-- 
समीमें सदा व्याप्त है; वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है; जिसके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था ॥ ४ || 
सम्बन्ध--अब निम्नाद्भित दो मन्त्रोंमें यमराज नचिकेताके पूछे हुए तत्त्वको 
पुन दूसरे प्रकारसे बर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते है-- 
ने आ्रणेन नापानेन सर्त्यों जीवति कथन | 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्नितों ॥ ५॥ 
हन्त त हद अनक्ष्यामि गुह्यं बक्म समातनम््‌ । 
यथा च॑ मरण॑ आप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६॥ 


च्ठी २ ] कठोपनिषद्‌ १२५ 
बस, कॉपसरकक आर्ट प्लस, नि फक न्र्धिटफ, ब्यप्निटक नव नये, उजएए- नप्ू0, स्ाापक 
कश्चन-कोई भी, मत्येः-मरणधर्मा प्राणी, थ घराणेन-न तो प्राणसे 
( जीता है ओर ) न अपानेन+त अपानसे (हीं) जीबतिज्जीता है. छु# 
कितु, यस्मिन-जिसमे, एतौ उपाश्चितौ-( प्राण और अपान ) ये ढोनो आश्रय 
पाये हुए, हैं, इतरेण-( ऐसे किसी ) दूसरेसे ही, जीवन्तिः( सब ) जीते हैं, 
गोतमज्हे गोतमबशीयः गुहाम सनातदम( वह ) रहस्यमय सनातन) 
बहाज्यह्म ( जैसा है )) चनओर आत्मा-जीवात्मा। मरणम्‌ प्राप्य-्मर्करः 
यथा-जिस प्रकारसें) भवति-रहता है; इदम तेन्यह वात तुम्हें; हब्त 
प्रवक्ष्यामिन्म अब फिससे बतल्यऊँगा ॥ ५-* ॥ 
ब्याख्या--यमराज कहते है---नचिकेता | एक दिन निश्च+ ही मृत्युके 
मुलम जानेंवाले ये मनुष्यादि प्राणो न तो प्राणदी शक्तिस जीवित रहते हैं और 
न अपानकी शक्तिसे ही । इन्हें जीवित रखनेवाल्य तो कोई दूसरा ही चतन तत्त्व 
है और वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । 
जीवात्माके त्रिना एक क्षण मी ये नही रह सकते, जब्र जीवात्मा जाता हैं; तब 
केवल ये ही नहीं; इन्हीके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए, चले 
जते हैं | (गीता १६९। ८ ९) अब में तुमक्ी यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके 
मरनेके वाद इस जीवात्माका क्या होता है; यह कहाँ जाता है; तथा किस प्रकार 
रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी 
सर्वाघार सर्वाधिपति परत्रह्म पसमेश्वरका क्या खरूप है || ५-६ ॥ 
योनिमन्ये. प्रपच्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
खाणुमन्येडसुसंयन्ति. यथाकर्म यथाश्रुतम्ध ॥ ७ ॥ 
यथाकर्मे-जिसका जैसा कर्म होता है; यथाश्रुतम-और शाद्भादिके 
श्रवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है ( उन्हींके अनुसार ) शाीरत्वायर 
ग़रीर धारण करनेंके लिये, अन्ये-कितने ही। देहिनः-जीवात्मा तो, योनिम्‌ 
( नाना प्रकारकी जद्गभम ) योनियोंकी; प्रपच्चन्तेज्पाप्त हो जाते हैं और, अन्ये> 
दूसरे ( कितने ही » स्थाणुम"खाणु ( स्थावर ) भावकाः अनुखंयन्तिः 
अनुसरण करते हैं॥ ७॥ 


व्याख्या--यमराज कहते हूँ कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार 
ओर शात्र/ गुरु) सह्) शिक्षा, व्यवसाय आदिके द्वारा देखे-सुने हुए. भावोंसे 
निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 
दूसरा शरीर धारण करनेंके लिये वीके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं । 
इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं; वे मनुष्यका और जिसके पुण्य कम तथा 
पाप अधिक होते हैं; वे पद्नु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्तन्त होते हैं ओर 
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कितने ही; जिनके पाप अत्यधिक होते हैं; ख्थावरमावको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
वृक्ष, छता, तृण; पर्वत आदि जड झरीरमे उल्नन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--यमराजने जौवात्माकी गति और परमात्माका खरूप--इन दो 
बातोको बतदानेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती है; 
इसको बतकाकर अब दे दूसरी बात बतलांते है--- 


ये एप सुप्तेषु जामतिं काम काम प्रुरुषों निर्मिमाणः | 

तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेबासृतप्॒च्यते ॥ 

तस्मिंट्लोका। श्रिता। सर्वे तु नात्येति कथन । 
एददू वे तत्‌ ॥ ८॥ 


यः एथ+-जों यह, कामम कामरम-( जीवोंके कर्मानुसार ) नाना 
प्रकारके भोगोंका, निर्मिमाण/-निर्मोण करनेवाछा, पुरुषः-परमपुरुष परसेश्वरः 
खुप्तेषु-( प्रतयकालमें सबके ) सो जानेपर भी, जागर्ति-जागता रहता है। 
तत्‌ एवनबही, शुक्रमल्‍्यरम विश्वुद्ध तत्व कै तत्‌ ब्ह्मन्वही ब्रह्म है 
तत्‌ एयन्चही, अस्ुतम-अम्रतः उच्यतेन्क्हछाता है; ( तथा ) तस्मिनः 
उसीमें, सर्व-सम्पूणंण छोका+ श्रिता+न्‍्लोक आश्रय पाये हुए हैं, तत्‌ 
कश्चन उ-उसे कोई भी; न अत्येति-अतिक्रमण नहीं कर सक्ता/एतत्‌ बैं- 
यही है; ततत-वह ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ ८ | 


ब्याख्या-जीवात्माओंके कर्मोनुसार उनके ढिये नाना प्रकारके मोगोंका 
निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य व्यव्ा करनेवाला जो यह परमपुरुष 
परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जनिपर अर्थात्‌ प्रत्यकालमें सबका शान छप्त हो 
जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है; जो खय शानखरूप है 
जिसका शान सदैव एकरस रहता है; कमी अधिक न्यून या दत्त नहीं 
होता; वही परम विद्यद्ध दिव्य तत्त्व कै: बही परब्रह्म है। डसीको ज्ञानी 
महापुरुषेकि द्वारा प्राप्य परम अमृतखरूप परमानन्द कहा जाता है। ये सम्पूर्ण 
छोक उसीके आश्रित हैं | उसे कोई भी नहीं छॉघ सकता--कोई भी उसके 
नियमोंका अतिक्रमण नहीं कर सकता | समी सदा-सबंदा एकमात्र उसीके शासनमें 
रहनेवाले और उसीके अधीन हैं । कोई भी उसकी महिमाका पार नही पा सकता | 
यही है वह त्रह्म-तत्त्त; जिसके विषयमें तुमने पूछा था || ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब अग्निक दृष्ान्तसे उस परतहा परमेश्वरकी व्यापकता और 


निर्लेपताका वर्णन करते है--- 


चल्ली २] कछोपनिपद्‌ १२७ 
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अग्निर्यभंकी.. अुबन॑. प्रविटो 
रूप रूप॑ ग्रतिरूपो व्धूव । 
एकसथा सबभूतान्तरात्मा 
रूप॑ रूपं अतिरूपो बहिथ॥ ९॥ 
यथा-जिस प्रकार: स्ुवनम्‌-समस्त ब्रह्माण्डम; प्रविष्ठ/-प्रविष्ट एकः 
अप्नि/नएक हो अग्नि, रुपम्‌ रुपम-नाना रुपोमि, प्रतिरुप+-उनके समान 
रुपवाल्म-सा, वभूवन्हों रहा है तथा-वेंसे ( ही » सर्वेभूतान्तरात्मा८ 
समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म, एकः (सन्‌ अपि )-एक होते हुए भी 
स्पम्‌ रुपम-नाना रूपोंमे, प्रतिरूपः८उन्हींके जैसे रूपवाल्य ( हो रहा है ) 
च बहिः>और उनके बाहर भी है ॥ ९ ॥ 
व्याज्या--एक ही अग्नि निराकारूूपसे सारे ब्रह्माण्डम व्याप्त हैं; उसमे 
कोई भेद नहीं है; परंतु जब वह साकाररूपसे प्रच्यलित होता है; तब उन आधार- 
भूत वस्तुओका जैसा आकार होता हैं, वैसा ही आकार अग्निक्रा भी दृश्गोचर 
होता है| इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबमे 
सममावसे व्याप्त हैं; उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है; तथापि वे मिन्‍न-मिन्‍न 
प्राणियोंमं उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रुपोंम प्रकाशित होते हैं। भाव यह 
कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकट्य होता है। वास्तवमे 
उन परमेंश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं हैं; इससे बहुत अधिक विलक्षण है। 
उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्॒तम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी 
आश्रर्यमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--दही बात वायुके दृष्टन्तसे कहते ह-- 
वायुयंथेकोी.. अुवनं॑. प्रविष्टो 
रूप रूप प्रतिरषो बस्ूव | 
एकसतथा सर्वश्नतान्तरात्मा 
रूपं॑ रूप प्रतिरुपो वहिश्र ॥१०॥ 
यथारजिस प्रकाश भ्ुवनम-समस्त अह्याण्डमः प्रविष्ठ/-प्रविष्ट, 
एकः वायु+एक (ही ) वायु, रूपम्‌ रुपमननाना रुपोमें। प्रतिरूप+८ 
उनके समान स्पवाला-सा। वभभूवन्हों रहा है; तथान्वेंसे ( ही 9 
सर्वेभूतान्तरात्मारसब प्राणियोका अन्तरात्मा परत्रह्म, एकः ( सन्‌ अपि )- 
एक़ होते हुए. भी; रूपम्‌ रुपम-नाना रुपाम, प्रतिरूप+-उन्हीके-जैसे रूपवाल्य 
( हो रहा है ), थे वहि:-और उसके बाहर मी है॥ १० ॥ 
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व्याख्या--एक ही वाद्य अव्यक्तरुपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, 
तथापि व्यक्तम भिन्न-भिन्न बस्तुओंके सयोगसे उन-उन बस्तुओंके अनुरूप गति और 
शक्तिवाला दिखायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे प्रथक्‌-पथक गक्ति और गतिबाला 
दीखता है; कितु चह उतना ही नहीं है, उन सबके बाहर मी अनन्त--असीम 
एवं विलक्षण रूपसे स्थित है ( नवम सन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे भी 
समझ लेना चाहिये ) || १० ॥ 
सम्बन्ध--इस मन्त्रम सू्येके दश्ान्तसे परमात्माकी निकेषता दिखछाते हे-- 
सर्यों यथा सबवलोकय चद्तु 
ने ठलिप्यते चाह्षुपे्बाह्मदपे 
एकसथा! सवभृदान्तरात्मा 
न छिप्यते लोकदुःखेन बाह्य; ॥११॥ 
यथा-जिस प्रकार; सर्वछोकस्य-समस्त ब्रह्माण्डका। चश्लुः सूर्य 
प्रकाशक सूर्य देवता, चाश्लुषे:-छोगोंकी ऑखोंसे होनेवाले, बाह्मदोषें 
बाहरके दोषोसे, न लिप्यतेजलिपत नहीं होता; तथारूउती प्रकारः 
सबभूतान्तरात्मा-सब प्राणियोंका अन्तरात्मा। एक-एक परब्रह्म परमात्मा, 
लोकदु/खेन-छोगोके ढुःखोसे, न लिप्यते<लित्त नहीं होता, [ यतः |८ 
क्योंकि; बाह्मः-सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है || ११॥ 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्ह्माण्डको प्रकाशित करता है। उसका 
प्रकाश प्राणिमात्रकी ऑखोंका सहायक है। उस प्रकाशफी ही सहायता लेकर 
लोग नाना प्रकारके गुणदीषमय कम करते हैं, परन्तु सूर्य उनके नेत्रोंद्वारा किये 
जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक मी लिप्त नही होता । इसी 
प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींक्ी शक्तिसे 
शक्तियुक्त होकर मन; बुद्धि और इन्द्रियोंद्रारा मनुष्य नाना प्रकारके झुमाशुभ 
कम करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-हुःखादि भोगते है। परंतु वे परमेश्वर 
उनके कर्म ओर दुःखोसे लिप्त नहीं होते; क्योकि वे सबमे रहते हुए भी सबसे 
पृथक और सर्बथा असब्भ है ( गोता १३ | ३१ )॥ ११ ॥ 


एको... बच्ची सबभृतान्तरात्मा 
। एक रूप बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं , येइनुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥१२॥% 
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य#-जो, सर्वभूतान्तरात्मा>सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, एकः बशी- 
अद्वितीय एवं सबकी वहमे रखनेवाला ( परमात्मा » एकम्‌ रूपम#[ अपने ) 
एक ही रूपको, वहुधान्ब्रहुत प्रकारसे, करोति-ब्रना लेता है; तम्‌ आत्मस्थम- 
उस अपने अदर रहनेवाले ( परमात्मा ) को; ये धोरा५भ्लजो ज्ञानी पुरुष, 
अलुपद्यस्ति-निरन्‍्तर देखते रहते हैं। तेषाम-उन्हींकी; शाध्वतम्‌ खुखमंः> 
सदा अय्ल रहनेयाला परमानन्दखरूप वास्तविक सुल ( मिलता है ) इतरेषास 
ननन्‍्दूसरोंकी नहीं ॥ १२॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मास्पसे स्थित हैं, जो अद्वितीय 
औरें सर्वया खतन्त्र हैं; सम्पूण जगतमे देव-मनुष्यादि सभीको सदा अपने वशमें 
रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी 
लीलासे बहुत प्रकारका वना लेते हैं | उन परमात्माफ़ो जो शञानी महापुरुष 
निरतर अपने अंदर स्थित देखते हैं; उन्हीकी सदा ख्िर रहनेवाला--सनातन 
परमानन्द मिलता है; दूसरको नहीं ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनइ्वेतनाना- 
भेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थ॑ येउनुपस्यन्ति. धीरा- 
स्तेषां शान्ति! शाश्रती नेतरेषाम॥ १३॥ 
य३-जे॥ तित्यानाम>नित्योंका (भी); नित्य+-नित्य ( है) चेतनाताम्‌- 
चेतनोंका ( भी ); चेतव+न्वेतन है ( और » एकः वहनाम-अकेछा ही इन 
अनेक ( जीवों ) के। कामान-कर्मकलमोगों्की। चिद्धाति-विधान करता है; 
आत्मस्थम्‌-उस अपने अंदर रहनेवाले ( पुरुषोत्ततकी ) ये धीराभूजो शानीः 
अनुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं, तेपाम-उन्हींकीः शाध्वती शान्तिः८ 
सदा अठ्छ रहनेवाी शान्ति ( प्राप्त होती है » इतरेपाम नन्‍्दूसरोंको 
नहीं॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओके भी नित्य चेतन आत्मा 
हैँ ओर जो खय॑ अफरेले ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके 
कर्मानुसार विधान करते हैं; उन अपने अदर रहनेवाले सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म 
पुरुषोत्तमको जो शञानी महापुरुष निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली-- 
समातनी परम शान्ति मिलती है, दूसरोंकी नहीं॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध-जिशासु नचिकेता इस प्रकार उस ज्ह्मप्राप्ेक आनन्द और शान्तिको 
महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने कगा--> 


# इसका पूब्र्ष शेताश्रतरोपनिषृद्‌ दे । १३ में ठीक श्सी अकार है । और 
उत्तराधे ६। १२ से मिलता है। 
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तदेतदिति मन्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम॑ सुखम । 

कथं नु तद्दिजानीयां किम्रु भाति विभाति वा ॥ १४॥ 

ततून्वह। अनिर्देश्यम-अनिव॑चनीयः परममःपरम, खुखम्सलल, 
एततून्‍-यह ( परमात्मा ही है ), इति-यों, मन्यस्तेज( शानीजन ) मानते «हैं, 
तत्‌>उसको, कथम्‌ चु-किस प्रकारसे, विज्ञानीयामनमें मलीमोति समझे; 
किमुन्क्या वह) भातिज्य्रकाशित होता हैं, बरान्या, विभातिरअनुभवमें 
आता है ॥ १४ ॥ 

- व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त 
शानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अल्लैकिक स्वोपरि 
आनन्द है; जिसका निर्देश मन-बाणीसे नही किया जा सकता । उस परमानन्द- 
खरूप परमेश्वरको मैं अपरोक्षहूपसे किस प्रकार जादूँ ? क्‍या बह प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है या अनुमवर्में आता है ? उसका शान किस प्रकारसे होता है १ || £४॥ 

सम्बन्ध--नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहा-- 
न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतों भान्ति कुनोध्यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति , सर्वे 
तस्य भासा स्वेंधिद॑ विभाति ॥ १५ ॥# 
तब्रन्चहों।; न खूब; भातिन्‍न (तो ) सूर्य प्रकाशित होंता है; न 
चन्द्रतारकम-्म चन्द्रमा और तारोंका समुदाय ( ही प्रकाशित होता है )| 
न इमाः विद्युतः भान्ति[ और ) न ये बिजलियों ही ( वहाँ ) प्रकाशित होती 
हैं, अयम्‌ अप्निः कुत+-फिर यह ( छोकिक ) अग्नि कैसे ( प्रकाशित 
हो सकता है क्योकि ) तमून्‍्ठसके, भान्तम एबं-प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ) सर्वेम-ऊपर बनछाये हुए सूर्यादे सब, अन्लुभातिर 
प्रकाशित होते हैं; तस्य भासा-उसीके प्रकाशसे, इद्म्‌ सर्वमल्यह सम्यूण जगत 
विभाति-प्रकाशित होता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--उस खप्रकाश परमानन्दसुरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह 
सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकद होनेपर खद्योतका 
प्रकाश छप्त हो जाता है; वैसे ही सूर्यक्रा तेज भी उस असीम 
तेजके सामने छप्त हो जाता है । चन्द्रम। तारागण और बिजली भी वहाँ 
नहीं चमकते; फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है । क्योंकि प्राकृत 
जगतमें जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं; सव उस पखह्य परमेश्वरकी प्रकाश- 
7यह मल छोक इसी प्रकार सु० उ० २। २। १० और दौवेता० छग 
६ । /४ मेह। 


बेल्ली रे ] कठोंपनिषद्‌ १३१ 
हि... "पट ण पिंक नर्थीिीी कण न बाप नल आपस ब्ॉ्सिसीयिनक बर्पिये 0 नासिक, एफ 
शक्तिके अंशको पाऊर ही प्रकाशित हैं | वे अपने परकाशकके समीप अपना 
प्रकाश कैसे फैला सकते हैं | साराश यह कि यह सम्पूणं जंगत्‌ उस जगदात्मा 
श्ुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक शुद्रतम अशसे प्रकाशित हो 

रहा है ॥ १५ ॥ 
द्वितीय बल्ली समाप्त ॥ २॥ (५) 


[8 | 0६ 
तृतीय बरी 

उध्व॑मूलोज्वाकशाख एपोज्श्वत्थः सनावना | 

तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेबासतमुच्यते । 

तस्मिंस्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्न। एवड्टे तत्‌॥ १॥। 

ऊध्वेमूल:-ऊपरकी ओर मूलवाल। अवाकृशाखः-नीचेकी ओर शाला 
वाला एपःन्यह ( प्रत्यक्ष जगत्‌ » सनातनः अश्वत्थः-सनातन पीपलका 
वृक्ष है; [ तन्मूलम्‌ ]-इसका मूलभूत, तत्‌ एवं शुक्रमल्चह ( परमेश्वर ) 
ही विश्वुद्ध तत्व है; तत्‌ प्रह्मन्चही ब्रह्म है ( और » तत्‌ एवनन्‍वही; 
अम्रृतम्‌ उच्यते-अम्ृत कहछाता है, सर्वे छोकाःत्सव लोक) तस्मिनूर 
उसीके। थ्रिताः-्आश्रित हैं, कश्चन डन्कोई भी, ततू-उसको, न अत्येति८ 
लेब नहीं सकता, एतत्‌ वेच्यही है; ततल्चह ( परमात्मा, जिसके विषयें 
तुमने पूछा था बने १ ॥ 32 202 2.० 
. व्याख्या-जिसका मूलभूत परत्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अथांत्‌ ' सर्वश्रेष्ठ, 
सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ है; ओर. जिसकी प्रधान -शाख्रा ब्रह्मा तथा 
अवान्तर शाखाएँ देव, पितरः मनुष्य, पश्च-पक्षी आदि ऋमसे नीचे हैं; 
ऐसा यह अद्माण्डरूप पीपल-वृक्ष अनादिकालीन--सदासे है | कमी प्रकटरूपमें 
और कमी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप परख्रह्ममें नित्य खित॑ « रहता हैः 
अतः सनातन है । इसका जो मूछ कारण है। जिससे यह उत्तन्न होता है; 
जिससे सुरक्षित है ओर जिसमे विलीन होता है; वही विश्वुद्ध दिव्य तत्त्व है; 
वही ब्रह्म है; उसीको अमृत कहते हैँ तथा सब्र लोक उसीके आश्रित 
हैं| कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है | नचिकेता ! यही है वह 
तत्त्व; जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥| 

यदिदं कि व जगत्सवें प्राण एजति निःशृतम। 

महड्गयं वज्ञम्रुद्तं य एतहिदुरसुतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


# इस मन्त्रके प्रथम दो पादोंझों छोड़कर शेष चारों पाद २।२१८ के ही समान हू। 





१३२ इशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्यांग-२ 
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निःखतस-( परत्रह्म परमेश्वर्से ) निकला हुआ। इद्म्‌ यत्‌ कि चर 
यह जो कुछ मी, सबम्‌ जगत्‌--सम्पूर्ण जगत्‌ है; प्राणे एज़ति-उस प्राण 
खरूप परमेश्वरम ही चेश करता है; एतत्‌-इस; उद्यतम्‌ वज्ञमूनूउठे हुए 
बज़्के समान। महत्‌ भयम-महान्‌ मयस्व॒रूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरंको: 
ये विदुषनजो जानते हैं, तेन्चे, अम्ग॒ताः भवन्तिजअमर हो जाते है अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे छूट जाते है ।| २ ॥ 

ब्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रियः मन और बुद्धिके द्वारा देखने 
छुनने और समझनेमें आनेवाला सम्यूणे चराचर जगत्‌ है, सब अपने परम कारण- 
रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है; उन्हीं प्राणखरूप परमेश्वरमें चेष्ट 
करता है। अर्थात्‌ इसकी चेष्ठाओंके आधार एव नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। 
वे परमेश्वर परम दयाड होते हुए. भी महान भयरूप हैं--छोटे वडे सभी उनसे 
भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए; बद्रके समान है। जिस प्रकार हाथमें बच्ध 
लिये हुए, प्रशुको देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आशापालनमें तत्पर रहते 
हैं; उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन परसेश्वरके आशापालन- 
में नियुक्त रहते हैं। इन परब्ह्मकों जो जानते है, वें तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते 
हैं-जन्म-मृत्युके चक्रते छूट जाते है ॥ २ ॥ गा ' 

भयादस्याग्विस्पति भयात्‌. तपति छ्यी। 


भयादिन्द्रथ वायुश्व॒ सृत्युधावति पश्चमः ॥ ३ ॥# 

अस्य भयाव्‌-इसीके मयसे; अग्निः तपति-अग्नि तपता है। भयाव्‌र 
( इसीके ) भयसे। खूबेंः तपतिन्सूर्य तपता है। चज्तथा। ( अस्य ) भयात्‌र 
इसीके मयसे; इन्द्र: वायु:-इन्द्रछ बायु। चःऔरः पश्चमः सतत्यु/न्यॉचवे मृत्यु 
देवता; धावति-( अपने-अपने काममें ) प्रदत्त हो रहे हैं || ३ ॥ 

व्याख्या--सवपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमें रखकर 
नियमानुसार चलनेवाले इन परमेश्वरके भयसे ही अग्नि तपता है; इन्हीके मयसे 
सूर्य तप रहा है; हन्हींके भयसे इन्द्र; वायु और पॉचवे मृत्यु देवता-ये सब दौड-दौड़कर 
जल आदि वरसाना) प्राणियोकी जीवन-शक्ति प्रदान करना; जीवोके शरीरोका अन्त 
करना आदि अपना-अपना काम सावधानीपूर्यक कर रहे हैं। साराश यह कि इस जगतमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमितरूपसे सम्पन्न हो रहे हैं; वे इन सर्वशक्तिमान) 
सर्वेैश्चवर, सबके शासक एवं नियन्ता परमेश्वरके अमोध शासनसे ही हो रहे हैं ॥३॥ 


हृह चेदशकद बोड्ू प्राक्‌ शरीर॒य विखसः | 
तवः सर्गेब लोकेपु शरीरत्याथ कह्पते।| ४ ॥ 
+ हंस साधकां मच्च ले० उ० २। ८ के आरम्ममें आया है । 


बल्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ १३३ 
न्करई 7 पक पयार्रिब्ट कर नाईट बािकिट नव; बॉ्किटिक, गर्म बरस नस ट कर बन, आर्टमिए एन पटक, 
चेतू-पढि, दारीरस्यन्गरीरका: विज्ललभन्यतन होनेमे, प्राकत्यहले 
पहले; इहम्इस मनुष्यभरीरम ही ( साधक )” वोद्धुमू-्परमात्माकों साआत्‌+ 
अशकत्-कर सका ( तव तो ठौक है ); नहीं तो फिरः सगगपु>अनेक 
कल्पोंतक छोकेपु-्नाना छोक और योनियोंमे, शरीरत्वाय कल्पतेजअरीर 
धारण करनेकी विवश होता है | ४ || 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌ सबके प्रेरक और सवपर शासन करनेवाले 
परमेश्वर्की यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुप्यगरीरका नाग होनेसे पहले ही जान 
लेता है; अर्थात्‌ जबतक इसमे भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी 
हुई है और जबतऊ यह मत्युके मुलम नहीं चछा जाता, तमीतक ( इसके रहते- 
रहते ही ) सावधानीके साथ प्रवत्त करके परमात्माके तत्त्वका शान प्रात कर लेता 
है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अनादिकालसे जन्म-मत्युके प्रवाहमे 
पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा था जाता है। नहीं तो, फिर उसे अनेक 
कल्पोंतक विभिन्‍न छोक़ों और योनियोंमि अरीर धारण करनेके लिये बाध्य होना 
पड़ता है। अतएव मनुष्यक्ों मृत्युसे पहले-पहले ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


यथा55दशें तथाउउत्मनि यथा खप्ने तथा पिव॒लोके। 
यथाप्सु परीव दच्शे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव अन्लोके॥ ५)। 


यथा आदशन्जैसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्ठ दीखती है ); 
तथा आत्मनिन्‍वेंसे ही झुद्ध अन्त.करणमे ( ब्रह्कके दर्गन होते हैं ) यथा 
खप्ने-जेंसे खप्नमें ( वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है )) तथा पिंछलोके-उसी 
प्रकार पितृलोकम ( परमेश्वर दीखता है)। यथा अप्छुजजैसे जलमे ( वस्तुके 
रूपकी झलक पडती है )) तथः गन्धवेछोकेन्ठसी प्रकार गन्धर्वछोकमें। परि 
ददशे इचन्यरमात्माकी झलक-सी पडती है ( ओर ); बअह्मछोकेन्जह्मलोकरमें 
( तो ) छायातपयोः इचन्छाया और धूपकी माँति ( आत्मा और परमात्मा 
दोनोंका खरूप पृथक श्रथक्‌ स्पष्ट ठिखलायी देता है ) ॥ ५॥ 


व्याख्या--जैसे मछरहित ढपेणमे उसके सामने आयी हुई वस्तु दपणसे 
विल्क्षण ओर स्पष्ट दिखछायी देती है; उठी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध 
अन्तःकरणम वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं ध्ष्ट दिखलायी देते हैं । जैंसे खप्नमें 
वस्तुसमूह यथार्थरूपमें न दीखकर खष्नद्रश मनुष्यकी वासना और विविघ सस्कारों-* 
के अनुमार कहींकी वस्‍लु कहीं विश्वद्धलछमते अस्पष्ट दिखायी देती है; वेसे ही 


१्र्४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्क2% बर्प्दशरन नह५2७ बी जप ६ू2 ब्यर्ट52 फिट, नहा जन, बरिटे हपडय 
पितृल्लोकमें परमेश्वर्का ख़लूप यथाबत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है 
क्योंकि पितृलोकऱो प्राप्त प्राणियोको पूर्व जन्मकी स्मृति और वहोंके सम्बन्धियोंकरा 
पूव॑बत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजालमे आबद्ध रहते हैं | गन्धर्वलोक 
पितृलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसलिये जैसे खप्नकी अपेक्षा जाग्रत-अवस्थामे 
जलके अदर देखनेपर प्रतिबिम्ब कुछ का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता 
है, परत जलकी लहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है। स्पष्ट नहीं 
दीखता, वेसे ही गन्धवंलोकरमं मी भोग-लहरियोंमे लहराते हुए. चित्तसे युक्त वहेंकि 
निवासियोको भगवानके सर्वथा स्पष्ट दशन नहीं होते । किंतु ब्रह्मलोकम वहाँ 
रहनेवालोंको छाया और धूपवी तरह अपना और उन परत्नह्म परमेश्वरका ज्ञान 
प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है | वहाँ किसी प्रशारका श्रम नहीं रहता। प्रथम 
अध्यायकी तीसरी वल्लीके पहले मन्त्र भी बतलाया गया है कि यह मनुष्यगरीर 
भी एक लोक है; इसमें परव्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और धुपकी 
तरह हृदयरूप गुफामे रहते हैं | अतः मनुष्यकी दूसरे लोकोंकी कामना न॑ करके 
इस मनुष्यगरीरके रहते-रहते ही उस परत्रह्म परमेश्वकको जान लेना चाहिये। 

यही इसका अमिप्राय है ॥ ५ ॥ 


इन्द्रियाणां.. एथग्मावम्ुदयास्मयों च यत्‌। 
प्रथगुत्पचयमानानां मत्वा धीरों न शोचति॥ ६॥ 


पृथक्‌-( अपने-अपने कारणसे ) मिन्‍न-मिन्‍न रुपोमें, उत्पयमानानाम्‌८ 
उत्पन्न हुई, इन्द्रियाणाम-इव्वियोंकी। यत्‌ू>जो। पृथक भावम-य्थक 
पृथक सत्ता हैं; चत्ओरः [ यत्‌ ]- जो उनका। डउद्यास्तमयो>उदय 
और लय हो जानाहप खमात्र हैः | तत्‌5 ] उसे, मत्वा-जानकर) 
धीर४-( आत्माका खरूप उनसे विल्क्षण समझनेवाला ) धीर पुरुष, न शोचति- 
शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--शब्द-स्पर्शांदि विपयोके अनुमवरूप प्रथक प्रथक. कार्य 
करनेके लिये भिन्‍न-मिन्न रूपमें उत्तन्न हुईं इन्द्रियोंके जो प्रथकू-पृथक भाव हैं 
तथा जाग्रतू-अवख्थामे कार्यशील हो जाना और छुषु॒प्तिकालमें छय हो जानारूप 
जो उनकी परिवर्तनशीछता है, इनपर विचार करके जब उघुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इस रहस्यकी समझ लेता है कि ध्ये इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि या इनका 
सद्दातरूप यह शरीर में नहीं हूँ; में इनसे सर्बथा विलक्षण नित्य चेतन हैँ? 
सर्वथा विश्वुद्ल एव सदा एकरस हूँ,” तब वह किसी प्रकारका झोक़ नहीं 
करता; सदाके डिये हुःख और शोकसे रहित हो जाता है || ६ ॥ 

सम्बन्ध--अगके दो मन्‍्त्रोंमे तत्त्वविचार करते हैं-- 


बल्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ 
ब्कगिय तल बियर बहजिटिक कार्पेट न्वर्धीथ, ब्उन2फ न्कजिटट कर वरिटिक अप्य 4 अपय 
इन्द्रियिम्यः पर॑ मेनो मनसः सच्छछुत्त 
सचादधि महानात्मा गहतो5्व्यक्तमृत्तमम्‌ | छफ- 
इन्द्रियेभ्य+न्डन्द्रियोसे (तो ) मनःन्‍्मन) परम>श्रे"्ठ है| भव 
मनसे, सत्वमन्‍्चुद्धि, उत्तमम्‌#उत्तम है, सत्त्वात-बुद्धिति, महान्‌ आत्मान 
उसका खामी जीवात्मा, अधि>ऊँचा है (और), महतः॑जीवात्मासे, अव्यक्तम्‌र 
अच्यक्त रक्ति। उत्तममरउत्तम है || ७ | 
व्याख्या--इच्कियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है; बुद्धिसे 
इनका खामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सवपर इसका अधिकार है। वे सभी 
इसकी आना-पालन करनेवाले हैँ और यह उनका शासक है; अतः उनसे सर्वया 
विलक्षण है | इस जीवात्मासे मो इसका अव्यक्त (कारण) शरीर प्रवछ है।--जो कि 
मगवानकी उस प्रकृतिका अंभ है; जिसने इसको वन्धनमें डाल रक्खा है। 
तुलसीदसजीने नी कहा है “जेहि वस कीन्हे जीव निकाया? | गीतामे भी प्रृति- 
जनित तीनो गुणोंके द्वारा जीवात्माके बंधे जानेक्री बात कही गयी 
है(१४।५)॥७॥ 
अव्यक्तात्तु पर। पुरुषों व्यापकोइलिज् एवं च। 
ये ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्मृतत्व॑च गच्छति ॥८॥# 
तुल्परत) अव्यक्तातू-अव्यक्तती ( भी वह » व्यापकानव्यापक 
चन्औरः अलिड्ः एवल्‍सव॑था आकाररहित, पुरुषः-परम पुरुष; परार 
श्रेष्ठ है। यम-जिसको, शात्वान्जानकरः अन्तुःस्जीवात्मा, मुच्यतेन्मुक्त हो 
जाता है; चर्और, अखतत्वमःअमृतखल्प आनन्दमय त्रह्यको, गउुछतिर 
प्रात्त हो जाता है॥ ८ ॥ 
व्यास्या--परतु इस प्रझृतिसे भी इसके खामी परमपुरुष परमात्मा 
श्रेष्ठ हैं; जो मिराकारूूपसे सर्वत्र व्यापक हैं ( गीता ९। ४ ) | जिनकी जानकर 
यह जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्ववा मुक्त हो जाता है और अमृतखरूप 
परमानन्दको पा छेता है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे 
छूटनेके लिये इसके खामी परत्ह्म पुरुषोत्तमकी शरण अहण करै। ( गीता ७। 
१४ ) परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेकों हा लेते हैं; तभी 
इसको उनकी प्राप्ति होती है। नहीं तो यह मूढजीब स्व अपने समीप रहते 
हुए भी उन परमेश्वस्की पहचान नहीं पाता ॥ ८॥ 
न संच्शे तिष्ठति रुपमस 


न चल्तुषा पर्यति कथनेनम्‌ | 
सका विम्तार बसी उपनिषदक १ । 3 । १०, ११ में देखना चाहिये। 


/ हैरे६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


८. बॉल ा(र2५, बाप, बा५ह2७ यय2० यापिट ७ न, एच, ५20, ६. पे ० #2० 


हृंदा मनीषा मनप्ामिक्‍प्तो 


य एतंदू विदृरसृतास्ते भवन्ति ॥९॥# 
अस्य-इस परमेश्वरका; रूपम-बास्तविक खरूप, संहशे-अपने सामने 
प्रत्यक्ष विषयके रुपमें, न तिष्ठति-महीं ठहरता, एनम-इसको, कंश्धन८ 
कोई मी; चक्ष॒पात्न्च्म॑चक्षुओंद्ारा, न पश्यतिननहीं देख पाता; मनसा- 
मनसे, अभिक्‍लप्तःच्वारवार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ ( वह परमात्मा); 
हृदा-निर्मठ और निश्चवल हृदयसे, मनीषाज[ और ) विद्वद्ध बुद्धिके द्वारा: 
[ दृश्यते ]ल्‍देखनेमें आता हैः ये एतत्‌ विद्ु-जों इसको जानते हैं; 
ते अद्धताः भवन्ति-वे अमृत ( आनन्द ) खरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--इन परअह्म परमेश्वरका दिव्य खरूप प्रत्यक्ष विषयके रुपमें 
अपने सामने नहीं ठहरता, परमात्माके दिव्यकूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत 
चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता । जो भाग्यवात्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता है; उसके हृदयमे जब भगवानके उस 
दिव्य खरूपका ध्यान प्रगाढ होता है; उस समय उस साधकका हृदय भगवानके 
ध्यानजनित खरूपमें निश्चक हो जाता है | ऐसे निश्चक हृदयसे ही वह साधक 
विद्युद्ध बुद्धिरुप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्य खरूपदी झाँकी करता है। 


जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात्‌ परमानन्द 
सखरूप बन जाते हैं ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--योगधारणाके द्वारा मन और इन्द्रियोंकी रोककर परमात्माको प्रात 
करनेका दूसरा साधन बताते हैं-- 
थदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिथ न विचेष्टत तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥१०॥ 
यदा-जव, मनसा सह-मनके सहित पश्च शानानिन्‍्योंवों शनेद्दियों) 
अवतिष्ठन्ते-मलीमॉति खिर हो जाती हैं; वुद्धिः चन्ओर बुद्धि भी न 
विचेष्टति-किसी प्रकारकी चेष्ठ नहीं करती; तामठस खितिको! परमाम्‌ 
गतिम्‌ आहुः-( योगी ) परमगति कहते हैं॥ १० | 
व्याख्या--थोगाभ्यास करते-करते जब मनके सहित पॉचों इन्द्रिय 
भलीभोति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि मी एक परमात्माके ख़रूपमें इस प्रकार 
स्वित हो जाती है; जिससे उसको परमात्माके अतिस्क्ति अन्य किसी भी वस्तुका 
तनिक भी शान नहीं रहता, उससे कोई भी चेश् नहीं बनती, उस स्थितिको 
योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति--बरतछाते हैं || १० ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 
अग्रमत्तत्दा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ११॥ 
+ इससे मिलता-जुलता मन्त्र इवेता० उ० ४ ]२० “7 ए छल कला जुल्त मल खैेतन उन ४। २० है। 


बल्ली ३ ] कठोपनिपद्‌ १३७ 
नर्टिकटक, बस बह 20 बाप न्याप्किये७ कफ, बर्िट आन ब्रश बर्पगर 2, ब्रश फ्र बर्फ, आपस, 
तामल्‍डस, स्थिराम इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंी खिर धारणाको 
ही, योगम्‌ इतिरयोग”, मन्यन्ते-्मानते हैं, हिल्‍्ल्योकि। तद्घु>उस समय, 
अप्रमतचः-( सावक ) प्रमादरहित, भवतित्दों जाता है। योगःयोगः 
प्रभवाष्ययौ-उठय और अस्त होनेवाला है| ११॥ 


व्याख्या--उम्हिय, मन ओर बुद्धिकी स्थिर घारणाता ही तमाम योग 
है--ऐसा अनुमबी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विपय- 
दर्शनस्प सब प्रकारके प्रमादसे सर्वधा रहित हो जाता है । परतु यह योग उदय 
ओर अल होनेवाला है; अतः परमात्माकों प्राप्त करनेड्ी इच्छावाले साधकको 
निरन्तर बोगबुक्त रहनेका दृढ अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ११ ॥ 

नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपा। 

अस्तीति घुवतोउन्यत्र. कर्थ तहुपलभ्यते ॥ १२॥ 

न वबाचार( वह परत्ह्म परमेश्वर ) न तो वाणीसे, न मनसारनत मनसे 
(और ); न चश्लुपा एकलन नेत्रोसे ही प्राप्ठुम्‌ शक्यःन्य्ात्त किया 
जा सकता है ( फिर )) तत्‌ अस्ति-वट अवश्य है? इति च्रवतः अत्यत्ञ८ 


इस प्रकार कटनेबालेके अतिरिक्त दूसरेकी। कथम्‌ डपलबश्यतेन्कैंसे मिल 
सकता है ॥ १२॥ 


व्यास्या--बह परत्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेन्दियोसे,चक्षु आदि शानेन्द्रियों- 
में और मन-बुद्धिसुप अन्तः्सरणसे भी नहीं प्रात किया जा सकता; क्योकि वह इन 
सबत्री पहुँचसे परे है। परतु वह है अवट्य और उसे ग्राप्त करनेकी तीत्र इच्छा 
स्खनेबालेफो वह अवश्य मिलता है--इस बातको जो नहीं कहता, नहीं खीकार 
करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ विश्वास नहीं है; उसकी वह केसे मिल सकता 
है। अत, पूर्व मन्त्रोमं बतछायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोफकर बह अवश्य है ओर साधकको मिलता है? ऐसे 
इृदृतम निश्चयसे मनिरन्तर उसकी प्रात्तिके लिये परम उत्तकण्ठाके साथ प्रयत्नगील 
रहना चाहिये॥ १२॥ 


अस्तीत्येषोपलब्धव्यसत्तभावेन चोभयो। । 

अस्तीत्येवोपलब्धय तत्वभावः असीद्ति ॥ १३॥ 

अस्ति-( अतः उस परमात्माको पहले तो ) प्वह अवब्य है? इति एुव- 
इस प्रकार निश्चयपूर्क्: उपलब्धव्य+नमहण करना चाहिये; अर्थात्‌ पहले उसके 


अखिलका दृढ़ करना चाहिये। [ तदनु ]न्तदनन्त८छ तसत्त्वभावेब 
तलमावसे मीः [ उपलब्धब्यः [उसे प्रात्त कला चाहिये, उभयोः-डन दोनो 


१३८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बॉर्पकेयक- नईरपगिशक “्यार्रिडटेफ अरप्क ब्यॉर्टिेटे2 ना्पडट% बकरपकेट0 ब्ाप्किय, आरप्लिटि व्पके2७७ बपडिट/७- बाई522 
प्रकारोंमेसेि, अख्ति इति एब"वह अवश्य है? इस प्रकार निश्चयपूर्वक। 
उपलब्धस्य-परमात्माकी सत्ताकों खीकार करनेवाले साधकके लिये; तत््वभावः८ 
परमात्माका तातलिक खरूप ( अपने-आप ); प्रसीदति-( झुद्ध हृदयमें ) 

प्रत्यक्ष हो जाता है॥ १३ ॥ 


व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका इृढ निश्चय 
करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं ओर वे साधककों अवश्य मिलते हैं? फिर 
इसी विश्वाससे उन्हें खीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्त्विक विवेचनपूर्वक 
निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे 
भगवानको स्वीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने हृदयमें ही विराज. 
मान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है” तो परमात्माका वह तात्तिक दिव्य स्वरूप 
उसके विश्वद्ध हृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है; उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
जाता है |] १३॥ 

सम्बन्ध-- अब निष्कामभावकी महिमा बतलांते हैं--- 


यदा सर्वे प्रगनुच्यन्ते कामा येडस हृदि श्रिता: । 

अथ मत्यो्सतो भवत्यत्र ब्रह्मा समस्लुते ॥ १४॥ 

अस्यच्‌इस ( साधक ) के हृदि श्रिताःल्द्ृदयमें खित) ये कामा।८ 
जो कामनाएँ ( हैं ); सर्वे यदा-( वे ) सब-की सव जब; प्रमुच्यन्ते-समूल 
नष्ट हो जाती हैं। अथ-”तव) मत्य-मरणधर्मा मनुष्य, अस्ततः-अमरः भवतिर 
हो जाता है ( और )) अन्नन([ वह ) यहीं, ब्रह्म समइचुते-तरह्मका मली-मोति 
अनुमव कर लेता है || १४॥ 

व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निर्तर विभिन्न प्रकारकी ऐहलेकिक 
और पारलेकिक कामनाओसे मरा रहता है; इसी कारण न तो बह कंभी यह 
विचार ही करता है कि परम आनन्दसखरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया 
जा सकता है और न काम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माकी पानिक्री 
अमिलाषा ही करता है । ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जब समूछ 
नष्ट हो जाती हैं; तव वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और 
यहीं--इस मनुष्य-शरीरमें हीं उस परबत्रह्म परमेश्वका मलीमाँति साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता है || १४ ॥ 

सम्बन्ध--सशयरहित दृढ निश्चयकी महिमा बतकाते है-- 


यदा सर्वे अभिधचन्ते हृदयस्थेह ग्रन्थया । 
अथ , मत्योंड्सतो अभवत्येतावद्धथनुशासनम्‌ ॥| १५॥ 
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यदारूजब ( इसके » हृद्यस्यल्ददयकी सर्वच्ससृर्ण, अन्धय३८ 
अन्यियों; प्रभिद्चन्तेर्मलोमाति खुल जाती हैं। अथन्तव, भर्त्य+न्‍्वद मरणघर्मो 
मनुष्य, इह-इसी शरीरमे, अम्नत+न्अमर; भवतिज्दों जाता है; हि. एवावत्‌र 
बस; इतना ही: अनुशासनम्‌-सनातन उपदेश है ॥ १५ 0 

ब्याख्या--जत॒ साधकके हृदयक्री अहंता-मम्रताह़पः समस्त अज्ञान- 
ग्रन्थियों मलीमोति कट जाती हैं; उसके सब्र ग्रकारके संत्रय सर्वथा नष्ट हो जाते 
हूँ और उपयुक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ निश्चय हो जाता है कि 'परवह्म 
परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं)! तथ वह इस भरीरम रहते 
हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अप्तर हो जाता है। बस, इतना ही वेदान्तका 
सनातन उपदेण है| १५॥ 

सस्वन्ध---अब मरनेके वाद होनेवाली जीवात्माफी शतिका वर्णन करते है-- 


्ै 


शर्त चेका च हृंदयस नाव्य- 
सतासां मृधोनमभिनि/सृतेका । 


तयोध्मायन्नम्ृतत्वमेति 
विष्यडडन्या उत्क्रणे भवन्ति ॥ १६॥ 


हृद्यस्यन्हदयकी; शवम्‌ च एका च-( कुल मिलाकर ) एक सो 
एक भाडथ्ःन्‍्माड़ियोँ हैं। तासामउनमेंसे। एकार्एकः मूधोनमस्मूर्धा 
( कपाछ ) की ओर; अभिनिःर्ता-निकली हुई है ( इसे ही सुपुम्णा कहते हैं ); 
तयारूउसके द्वारा, ऊध्वम-ऊपरके छोगोमे, आयन->जाकर ( सनुप्य ) 
अमुतत्वम->अमृतमावकी, एतिन्ग्रा्त हो जाता कै अन्या/न्‍्दूसरी एक सौ 
नाडियो, उत्क्रमणेन्मरणफालम ( जीवकी ) विप्वक-नताना प्रकारकी योनियोंमिं 
ले जानेकी हेतु; भवन्तिन्दोती हैं || १६ ॥ - 

व्याख्या--दृदवमें एक सौ एक प्रधान नाडियों हैं, जो वहंसि_सब ओर 
फैली हुई हैं | उनमेंसे एक ना, जिसको सुपुम्णा कहते हैं; ृट्यसे मस्तककी 
ओर गयी है। मगवानके परमधाममें जानेका अधिकारी उस नाडीके द्वारा शरीरसे 
बाहर निकलकर सबसे ऊेचे छोकमें अर्थात्‌ भमगवानके परमधाममे जाकर अम्ृत- 
खलप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; और दूसरे जीव मरणकालमें 
दूसरी नाड्ियोकि द्वारा जरीरसे वाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके 
अनुसार नाना योनियोंक्ी प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


अलुष्टमात्र। पुरुषोषन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट: | 
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त॑ खाच्छरीरास्परवृहेन्मुल्लादिवेपीकां भगेंण । 
त॑ं विद्याच्छुक्रममृतं विद्याच्छुक्रमसृतमिति ॥ १७ ॥# 
अन्तरात्मा-सबका अन्तर्यामी, अक्लुघ्ठमात्रः-अद्भुशमात्र परिमाणवाल; 
पुरुष;न्परम पुरुष, सदान्सदैव, जनानाम-मनुष्योंके, हृदये-हुदयमें, 
सन्निवि्ट--भलीमॉति प्रविष्ट है; तमूलउसको, भुश्ञात्‌-मूँलले, इषीकाम 
इव-सींककी भोति, खातःअपनेसे ( और ), शरीरात-शरीरसे; घैयण« 
धीरतापूर्वक; प्रबुंहेत-इथक्‌ करके देखे, तम-उसीको; शुक्रम्‌ अम्ृतम्‌ 
विद्यात्‌ू--विश्वद्द अम्ृतखरूप समझे; तम्‌ शुक्रम्‌ अम्गतम विद्यात-( और ) 
उसीकी विज्ञद्त अम्ृतखरूप समझे ॥ १७॥ 
व्याख्या--सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अतुरूप 
अद्भुधमात्र रूपवाले होकर सदैव सभी मनुष्योंके भीतर निवास करते हैं, तो भी 
मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरहित होकर उनकी प्राप्तिक्े 
साधनमें छगे हैं; उन मनुष्योकी चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वर्को इस भरीरसे 
और अपने-आपसे भी उसी तरह प्रथक्‌ और विल्क्षण समझे, जैसे साधारण छोग 
मूँजसे सींकको ए4क्‌ देखते हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सींक मूँजसे 
विलक्षण और प्रथक्‌ है; उसी प्रकार वह गरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला 
परमेश्वर उन दोनोंसें सर्वथा विलक्षण है | वह्दी विश्यद्ध अमृत है; वही विद्युद्ध 
अमृत है । यहाँ यह वाक्यकी पुनरावृत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी 
निश्चितताकों सूचित करती है॥ १७ | 
मृत्युप्रोक्तां नविकेतोष्थ हरब्ध्चा 
विधामेतां योगविधि च कृत्स्नम | 


ब्रह्मप्राप्तो विरजोडभूदविसत्यु- 
रन्यो5्प्येवे यो विदृध्यात्ममेव ॥| १८॥ 
अथ-इस प्रकार उपदेश छुननेके अनन्तर; नविकेतः-नविकेता, 
सत्युप्रोक्ताम-्यमराजद्वारा बतलायी हुईं। एताम्‌इस) विद्यामूलविद्याको; चर 
और; कृत्स्मरूसम्पूर्णण योगविधिमसथोगकी विधिको। रूब्ध्वान्पास करके; 
विम्रत्युः-मत्युसे रहित ( और 9» विरजः ( सन्‌ )सव प्रकारके 
विकारोंसे झृत्य विश्ुद्ध होकर) ब्रह्मप्राप्तः अभूत्अह्मको प्रात्त हो गया। अन्यः 
अपि यः-दूसरा भी जो कोई, ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवंबित्‌ू-इस अध्याक्ष- 
विद्याको इसी प्रकार जाननेवाल्या है; ( सः अपि एवम्‌ ) एवं ( भवति )-वह 
भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्रास 


हो जाता है॥ १८ ॥ 
# इसका पूवार्ध श्वेता० 3 । १३ के “एणण प्रर्मा एव खेतण 3 । १३ के पू्वाधेते मिलता है। 
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अरसि्ेक, सजियक जयर्िय आएमेट ७, जहर प७ अ्2 आए ८९२22 बल पार बाप जर्पियि पे 
ध्याख्या--इस प्रकार बमराजके द्वारा उपदिश समस्त विवेचनको 
श्रद्धायूवंक सुननेके पश्चात्‌ मचिकेता उनके द्वारा बतायी हुई समूर्ण विद्या और 
योगकी विधिकों प्रात्त करके जन्‍्म-मरणके वन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकार 
रहित एव सर्बया विद्वुद होकर परतरह्म परमेश्वरकों ग्रा्त ही गया। दूसरा भी 
जो कोई इस अध्यात्मविद्याकों इस प्रकार मचिकेताकी भाँति ठीक-ठीक जान लेता है 
और अद्वपूर्वक उत्ते धारण कर लेता है, वह भी नचिकेताकी भीति सब विकारोंसे 
रहित तथा अन्म-सृछुसे मुक्त होकर पर्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥ १८ ॥ 
पृत्तीय वल्छी समाप्त ।३॥ (६) 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 


हब >त+ ०७ न्शफणकम-> नबी, 


॥ झृष्णयजुवेंदीय कठोपतिषद समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
#* सह नाववतु | सह नो भुनक्तु । सह बीये करबावहै। तेनसि 
नावधीतमस्तु । मा विद्विषावह | 
डे शान्ति ! शान्ति: (! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है | 
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॥ ** श्रीपरसात्मने नम ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ - 


प्रशनोपनिषद्‌ अथर्व॑वेदके पिपछाद-शाखीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है | 
इस उपनिषदूमें पिप्पछाद ऋषिने सुकेशा आदि छः ऋषियोंके छः प्रश्नोंका 
क्रमसे उत्तर दिया है, इसलिये इसका नाम प्रइनोपनिषद्‌ हो गया | 


शान्तिपाठ 
3» भ्द्रं कण मिः शृणुयाम देवा भर्रं पश्येमाक्षमियजन्रा! 
खिररज्नस्तुष्द्ताध्सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥# 
खस्ति न इन्द्रो बृद्धत्रवाः खस्ति न पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥| 
3० शान्तिः | शान्ति: !] शान्तिः !!! 
देवा५न्दे देवगण |; ( बयम्‌ ) यजन्नाः ( सनन्‍्तः )5हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए, कर्णेम्रिः-कानोंसे। भद्गम-कल्याणमय वचन। 
श्टणुयामन्सुने) अक्षम्तिः-्नेन्नेते। भद्गम॒कल्याण ( ही » पर्येमूदेखें) 
स्थिरेः-्सुदृढ, अज्भै-अन्नी। तनूतनिः-एव शरीरोसे, तुप्डुबांस/ वयम्‌ )- 
भगवानक़ी स्त॒तिं करते हुए हमछोग; यत्‌-जो, आयु ४+-आयु; देवहितम्‌ः-आराध्य 
देव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]-उसका; व्यशेम-उपभोग करें, चुद्धअवाः< 
सब ओर फैले हुए; सुयशवाले, इन्द्र-इन्‍्द्र; नः-हमारे लिये। ख्स्ति द्धातुर 
कल्याणका पोषण करे; विश्ववेदाः-सम्पूर्ण विश्वका शान रखनेवाले, पूषाःन्यूषा) 
नः-हमारे लिये; खस्ति ( दधातु )ल्‍कल्याणका पोषण करे! अरिप्नेमिः5 
अरिशेंको मिटानेके लिये चक्रहृश शक्तिशाली। ताक्ष्य:-गरुडदेवः, न 
हमारे लिये। खस्ति ( दधातु )-कल्याणका पोषण करे; ( तथा ) 
बृहस्पतिः-( वुद्धिके खामी ) वृहंस्पति भी; न+न्‍हमारे लिये। खस्ति 


( दधातु )-कल्याणकी पुष्टि करे; 3० शान्ति: शान्तिः शान्तिः-परमात्मन्‌ ! 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो 


व्याख्या--गुरके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए. देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
है देवगण ! हम अपने कानोंसे झुम--ऊल्याणकारी वचन ही सुने | निन्‍्दा॥ 
“7 उछक्षेनो सत्र सुन गए रकछाहय छछ इगा राहद जहा 
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बकरे: ब्य ेंटफर आर्टिलटक जिस 2, ०६९०-१०. बर्टनिट ७ न्यप्सिटफक बर्टिरिटिक, च्टपिनियिकिक बर्बापनियीक वि: बरस 
चुगली, गाठी या दुसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे कानोंमें न पे और हमारा 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनाम ही छगे 
रहें | न केवल कानोसे सुनें; नेत्नोसे मी हम सढा कल्याणका ही दर्शन करे | 
किसी अमइलकारी अथवा पतनकी ओर छे जनेबाले दृश्थीकी ओर हमारी 
दृष्टिका आकर्षण कमी न हो | हमारे गरीर, हमारा एक-एक अवयव सुहढ 
एव सुपुष्ट हो--बद भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवावका खबन करते 
रहें । हमारी आयु भोग-वि्यस या प्रमादम न बीते | हम ऐसी आयु मिले, जो 
भगव्नके कार्यमें आ सके। [ देवता हमारी प्रत्येक इक्तियमें व्यात रहकर 
उसका सरक्षण और सचाल्न करते हैं। उनके अनुकूछ रहनेसे हमारी इन्द्रियों 
मुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अत. उनसे प्रार्थगा करनी उचित 
ही है । ] जिनका सुयग सत्र ओर फैला है; वे देवराज इन्द्र, सर्व पूषा, 
अरिनिवारक तार्ध्य ( गरइ ) और चुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता 
भगवानकी दिव्य विभूतियों हैं। ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करे । इनकी 
कृपासे हमारे सहित प्राणिमाचरका कल्याण होता रहे । अध्यात्मिक, आधिदेविक 

और आधिमौतिक--सभी प्रकारके-तोपोंकी शान्ति हो / 


अथम प्रश्न हर 


ऊ मुकेशा च भारदजः शैव्यभ् सत्यकामः सोर्यायणी च 
गाग्यः कौसस्यथाश्वछायनो आर्गवो वेदतिं। कषन्धी कात्यायनस्ते 
हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर त्मान्वेष्माणा एप है थे तत्सवे 
चह्ष्यतीति ते ह समित्पाणयों भगवन्तं पिप्पलादशपसब्ना। ॥ १॥ 


32-32 इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्म करते 
हैं, भारद्ाजः सुकेशा>भरद्गाज-पुत्र सुकेशा, च शैब्यः सत्यकामः-और 
शिव्रिकुमार सत्यकामः च गाग्य: सौयायणी-्तथा गर्ग-गोत्रम उत्तन्‍्न सौर्योयणी, 
थे कौसल्यः आश्वलायनःएवं कोसलदेंशीय आश्वकायन। च चेद्मिः 
भागवःब्तथा विदर्भनिवाती भार्गव, ( थे) कात्यायनः कवन्धीरुऔर कत्य- 
ऋषिका प्रपोत्त कवन्‍धी। ते एते ह ब्रह्मपराणन्वे ये छः प्रसिद्ध ऋषि; जो 
बेदपरायण ( और ) ब्रह्मनिष्ठाःल्वेदम निष्ठा रखनेवाले ये; ते हन्‍्वे सब-के- 
सवः परम अ्रह्मन्परत्क्षकी! अन्वेषमाणाः-जोज करते हुए; एपः ह थे तत्‌ 
सर्वेम वक्ष्यति इतिन्यद समझकर कि ये ( पिघलाद ऋषि ) निश्चय ही उस 
वह्चके विषयमें सारी वातें बतायेंगे, खमित्पाणय+-हाथमें समिधा लिये हुए। 
भगवन्तम्‌ पिप्पछादम डपलज्नासन्मगवांच्‌ पिषलाद ऋषिके पास गये || ३ ॥| 
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किया ब्र्सिटी अर अर -€ढ%० ब॥५ू2. ६2७ न्य५िस० याहय2७ बएि2 2 १८३६७ “पतन 
व्याख्या--ओंकारखरूप सचिदानन्दवन परमात्माका स्मरण करके 
उपनिपद्का आरम्म किया जाता है । प्रसिद्ध है कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा; 
शिविकरुमार सत्यकाम, गर्गगोच्में उत्पन्न सोर्यायणी; कोसलदेश-निवासी आश्वछायन; 
विदर्भदेशीय भार्गव और कत्यके प्रपौत्र कबन्धी--ये वेदाभ्यासक्रे परायण और 
ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्षक वेदानुकूछ आचरण करनेवाले थे | एक वार ये छहों 
ऋषि परतह्म परमेश्वरकी जिशासासे एक साथ वाहर निकले | इन्होने सुना था कि 
पिपलाद ऋषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं। अतः यह सोचकर क्रि 
(परत्ह्मके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं; वह सब वे हमें बता देंगे? 
वे छोग जिशापुके वेषमें हाथमें समिधा लिये हुए. महर्षि पिप्पलादके पास गये ॥॥१॥ 


तान्ह से ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा बद्मचर्येण श्रद्या 
संवत्सरं संवत्यथ यथाकाम अ्रश्नान्पच्छत यदि विज्ञासामः सर्वे 
ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

तान्‌ सः हनन सकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद। ऋषिः उवाचू 
( पिपलाद ) ऋषि बोले--+ भूयः एवन्‍्तुमछोग पुन/ भ्रद्धयारअद्धाके 
साथ; अ्रह्मचयण-अ्रह्मचर्यका पालन करते हुएः ( और ) तप्ला-तपस्यापूचेक/ 
संबत्सरम्‌-एक वर्षतक ( यहाँ ) संबत्स्यथ-भलीमॉति निवास करोः 
यथाकामम्‌-( उसके वाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार प्रश्नान्‌ पृच्छत- 
प्रश्न पूछना; यदि विश्ास्यामःच्यदि ( तुम्हारी पूछी हुईं वातोंको ) मैं जानता 
होऊेंगा।ः € सर्वेम-्तो निस्सन्‍्देह वे सब बातें। बः वक्ष्यामः इंतिन्वुम- 
लोगोंको वताऊँगा || २ ॥ 


व्याख्या--उपर्युक्त छहों ऋषियोंको १रब्रक्षकी जिशसासे अपने पास 
आया देखकर महर्षि पिषछादने उनसे कहा--ठमछोग तपखी हो) तुमने 
ब्रह्मचर्यके पाठनपूर्वक साद्नोपाड़ वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः 
एंक वर्धतक श्रद्धापूर्बक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो | उसके बाद 
तुमछोग जो चाहो मुझसे प्इन करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए विषयका मुझे ज्ञान 
होगा तो निस्सनदेह तुम्हें सब वाते भलीमोतरि समझाकर बतलाऊेगा ॥ २॥ 

सम्बन्ध--ऋषिके आश्ानुसार सबने श्रद्धा, अ्ह्माचर्य और तपस्याके साथ 
वििपूुंक एक वर्षतक वहाँ निवास किया । 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पत्रच्छ | 
भगवन्‌ छुतो ह था इमाः अजा: प्रजायन्त हति ॥ ३.॥ 
“> अथन्तब्जन्तर ( उनमेंते » कात्यायनः फबन्धीन्काय ऋषिके 
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बएकिय नरक 2 “चने नए :2% अईएि22० बईएन2: नई बाव 22 कर्पिडर कर बरसनेटक “पटक, >र्प 
प्रपो्ष कबन्वीने, उपेत्य-( पिप्पछाद ऋषिके ) पास जाकर, पप्रच्छः”्यूछा--3 
भगवन्‌-भगवन्‌ | कुतः ह चे-किस प्रसिद्ध और सुनिश्चिः कारणविशेषसे, 
इमराः प्रजाभन्यद सम्पूर्ण प्रजा, प्रजायन्तेनमाना रुपोंमें उत्पन्न होती हैः 

इतिन्यह मेरा प्रश्न है ॥ ३ ॥ 

ब्याख्या--महर्षि पिषलादकी आशा पाकर वे लोग अ्रद्धापूर्धक ब्रह्मचय॑करा 
पालन करते हुए वहीं तपश्र्या करने छगे | महर्षिकी देख-रेखमें सयमपूर्वंक 
रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीवन बरिताया ) उसके बाद वे सब पुनः 
पिणलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपोत्र कबन्धीने 
श्रद्धा और विनयग्र्बंक पूछा--“भगव॒न्‌ ! जिससे ये सम्यूण चराचर जीव नाना 
रुपोंम उत्तन्न होते हैं; जो इनका सुनिश्चित परम कारण है; वह कौन हैं” ॥ ३॥ 

तस्में स होवाच प्रजाकामों वे प्रजापतिः स तपोड्तप्यत स 
तपसप्ता स मिथुनमुत्पादयते । रखिं च॒ प्राणं चेत्येतो मे 
बहुधा प्रजा; करिष्यत इृति ॥ ४ ॥ 

तस्मैं सः ह उवाच-उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--; वे प्रजाकाम ४८ 
निश्रय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला ( जो » प्रज्ञापति+-प्रजापति है, 
सः तपः अतप्यत5उसने तप कियाः सड तप तप्त्वाडसने तपस्या करके 
(जब सष्टिका आरम्म किया; उस समय पहले ); सः-उसने, रयिम्‌ च८एक तो रयि 
तथा, प्राणम्‌ चरदूसरा प्राण भी; इति मिथुनमून्यह जोड़ा) उत्पादयते- 
उत्नन्‍न किया, एतो मेर( इन्हें उत्तन्न करनेका उद्देश्य यह था) कि ये दोनो 
मेरी, वहुघा-नाना प्रकारकी, प्रजा+ू८प्रजाओंकी, करिष्यतः इतिनउलन्न 
करेगे॥ ४॥ 

व्याख्या--कवन्धी ऋषिका यह प्रइन सुनकर महर्षि पिप्पछाद बोले-- 

हे कात्यायन ! यह बात वेदोंम प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण जीवोके खामी परमेंश्वरको 
दृश्कि आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुईं, तब उन्होंने संकल्परूप तप 
किया । तपसे उन्होंने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न 
किया । उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना 
प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न करेंगे | इस भमनन्‍्त्रमें सत्रको जीवन प्रदान करनेवाली जो 
समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही प्राण” नाम दिया गया है । इस जीवनी शक्तिसे 
ही प्रकृतिके स्थूठ खरूपमें--समस्त पदार्थोमें जीवन, स्थिति और यथायोग्य 
सामज्ञस्य आता है एवं स्थूछ भूत-समुदायका नाम “रवि? रक्‍्खा गया है; जो 
प्राणहप जीवनी शक्तिते अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना है) 
रबि शक्ति और आकइति है । प्राण और रयिके सयोगसे ही सुष्टिका समस्त कार्य 


६० नो उ० शैधल्‍्ल- 


डर सु [ 
१४६ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
न; नार्पडिटक पाप्किगेक चाट, ०२२... ०62७. नस्ल २८, अमित ब्रेक पापी नर्स 
सम्न्न होता है | इन्हीको अन्यत्र अमि और सोमके नामसे भी ऊहा गया है ॥४॥ 


आदित्यो है थे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयियों एतत्‌ सर्व 
यन्मूत चामूत्त च तस्रान्मृतिरेष रयिः ॥ ५ ॥ 


ह--यह निश्चय है कि, आदित्यः चै"सूर्य ही, प्राणः-्ग्राण हैं ( और ) 
चन्द्रमाः एचनचन्द्रमा ही। रयिश्त्रयि है। यत्‌ सूर्तम चरन्‍जों कुछ 
आकारााला है ( प्रध्यी, जल और तेज ); असूर्तम्‌ चरऔर जो आकाररहित 
है ( आकाश और वायु ) एतत्‌ स्वेम बेन्यदह समी कुछ, रयि:>रवि है, 
तस्मात्‌-इसल्यि, मूर्ति: एवन्‍्मूमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमे 
आनेवाली सभी वस्तुएं; रयिः-रयि हैं || ५ ॥ 


व्याख्या--इस मनन्‍्त्रमे उपयुक्त प्राण और रयिकरा ख़रूप समझाया गया 
है। पिप्पछाद कहते है कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि-- 
इन दोनो तत््वोंके सयोग या सम्मिश्रणसे बना हैं; इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक्‌- 
पृथक्‌ करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो--यह सूर्य, 
जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है; क्योंकि इसीमें सबको जीवन 
प्रदान करनेबाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है | यह सूर्य उस 
सूक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत ख़रूप है । उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “रयिः है; 
क्योंकि इसमें स्थूछ तत्वोंको पुष्ट करनेवालो भूत-तन्मात्राओकी ही अधिकता है। 
समस्त प्राणियोंके स्थूछ शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता 
है । हमारे शरीरोंमें ये दोनो शक्तियों प्रत्येक अड्ज-प्रत्यड्में व्याप्त हैं । उनमें 
जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सूर्यसे है और मास, मेंद आदि स्थूल तत्वोंका सम्बन्ध 
चन्द्रमासे है ॥| ५ ॥ 


अथादित्य उद्यन्यतप्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ ग्व्मिषु संनियते । यदक्षिणां यत्मतीचीं यदृढीचीं यदधो 
यदृध्य यदन्‍्तर। दिशोे यत्सव प्रक्नशयति तेन सर्वात्‌ प्राणान्‌ 
रच्मिषु संनिषतते ॥ ६ ॥ 


अथ--रात्रिके अनन्तस उद्यन्‌-उद्य होता हुआः आदित्यःन्सूर्य। 
यत्‌ प्राचीम द्शिमःजो पूर्व दिशामें। प्रविशतिन्प्रवेश करता हैः तेन 
प्राच्यान्‌ प्राणाम>उससे पूर्व दिशाके प्राणोकी, रब्मिषु-अपनी किरणोमें 
संनिधत्ते-धारण करता है ( उसी प्रकार ) यत्‌ दृक्षिणाम-जो दक्षिण दिशाको, 
यल्‌ प्रतीचीमरजों पश्चिम दिशाकी। यलू डदीचीमूनजो उत्तर दिशाकों) 
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यत्‌ अधःच्जो नीवेके छोफोंफो) यत्‌ ऊर्वेमलजो ऊपरके लोकोंको; यत्‌ 
अच्तरा दिश+तओो विश्ञाओके बीचके भागों (कोणो ) को ( और » यत्‌ 
सर्वेमूजो अन्य सबको, प्रकाशयतिन्प्रकाशित करता है तेन सबोन 
प्राणान*उससे समस्त प्राणोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्राणोंकी; रश्सिपु 

संनिधत्ते>अपनी किरणोम धारण करता है॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम सम्यूण प्राणियोंके शरीरोंम जो जीवनी-शक्ति है; 
ठसके साथ सूर्यक्रा सम्बन्ध दिखलाया गया है । भाव यह है कि रातिके 
बाद जत्र वूर्य उदय होकर पूर्वदिशामें अपना प्रकाश फरछाता कै उस 
समय वहेकि प्राणियोंके प्राणोंकी अपनी किरणेम धारण करता है अर्थात्‌ 
उनकी जीवनी-झक्तिका सूर्यक्री किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
आ जाती है | उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहॉ-जहों सूर्य अपना 
प्रकाश फैलाता है; वहॉ-बहेकि प्राणियोंकी स्फूर्ति देता रहता है। अत" उसे ही 

समस्त प्राणियोंकरा प्राण है ॥ ६ ॥ 
स एप वेशानरों विश्वरूपः ग्राणोईग्निरुदयते । 
तदेतच्चाम्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 
सः एप+्न्चह यह सूर्य ही; उद्यते>उदय होता है; वैश्वानरः 
अन्लिः-( जो कि ) वेधानर अग्नि ( जठराग्नि ) और; विभ्वरूपः प्राण+८ 
विश्वल्प प्राण है, तत्‌ एक्त-चही वह बात; ऋचाल्ऋचाह्रा, अभ्युक्तम< 
आगे कही गयी है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--प्राणियोंके अरीरम जो वेश्वानर नामसे कही जानेबाली 
जठराग्नि है; जिससे अन्नका पाचन होता है ( गीता १५। १४ ) वह 
सूर्वका ही अंश है। अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान, समान; 
ब्यान और उदान--इन पॉच छुपोमें विमक्त प्राण है; वह भी इस उदय 
होनेवाले सूर्यका ही अझ है; अतः सूर्य ही है । यही बात अगली ऋचाद्वारा 
समझायी गयी है ॥ ७॥ 
विश्वद्प॑  दरिणं जातवेदरस 
परायणं. ज्योतिरेफ॑ तपन्तस | 

सहसारदिमः शतधथा. वर्तमानः 
प्राण: प्रजञानामुदयत्येष. सूर्य: ॥ < ॥ 
, विश्वरुपम-सम्पूण रुपोके केन्द्र; जातवेद्समू-सवेक्क परायणम्‌> 
स्वाघार; ज्योतिः-प्रकाशमव, तपन्त॑म-्तपते हुए। हरिणम-किरणोवाले 
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सूयंको, एकमरअद्वितीय ( बतलाते है )। एप/न्यह, सहस्तररश्मिः-सहसों 
किरणोवाल्य, खू्य:्सू्यं, शतधा बचर्तमानः-सैकडो प्रकारसे बर्तता हुआ। 
प्रजानाम-समस्त जीवोका, प्राण:->प्राण ( जीवनढाता ) होकर। उद्यतिरउठय 

होता है॥ ८ ॥ 

व्याख्या--इस सूर्यकरे तत््वको जाननेवालोका कहना है कि यह किरण- 
जालसे मण्डित एव प्रकाशमय, तपता हुआ सर्थ विश्वके समस्त रूपोका केन्द्र 
है। सभी रूप ( रण ओर आक्ृतियों ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते है। 
यह सविता ही सबका उत्तत्तिश्ाान है और यही सतब्रकी जीवन-ज्योतिका 
मूल खोत है। यह सर्व और सर्वाधार है; वैश्यानर अग्नि और प्राण-शक्तिके 
रुपमें सर्वत्र व्यात्त है ओर सबकी धारण किये हुए. है । समस्त जगतका 
प्राणरप सूर्य एक ही है--इसके समान इस जगतमे दूसरी कोई भी जीबनी 
शक्ति नही है | यह सहस्तो किरणोवाला सूर्य हमारे सैकडो प्रकारके व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उद्य होता है | जगतूमे उष्णता और प्रकाश फैछानाः 
सबको जीवन-प्रदान करना; ऋतुओका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकडो 
प्रकारदी आवश्यकताओको पू्ण करता हुआ सम्पूर्ण सष्टिका जीवनदाता प्राण 
ही सूर्यके रूपमे उदित होता है ॥| ८ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार यहाँतक कांत्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार सकछ्षेप्में यह 
बताया गया कि उस सवशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वर्स ही उसके सकत्पद्वारा प्राण 
और रबिके सयोगसे इस सम्पुर्ण जगतकी उर्त्पत्ति आदि होती है । अब इस प्राणशक्ति 
और रयि-शक्तिके सम्बन्धस परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फक बतकानेके 
किये दूसरा प्रकरण आसभ करते है-- 

संव॒त्सरों थे प्रजापतिसखायने दक्षिणं चोत्तर च । तद्चे 
ह बे तदिष्पूर्ते ऋतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते। 
त एव पुनरावर्तस्ते तसादेत ऋषय ग्रजाकामा दक्षिण प्रतिपचचन्ते | 
एप है वे रयियं: पितयाणः ॥ ९ ॥ 

संवत्सरः बै-संवत्सर ( बारह महीनोवात्य काल ) ही; प्रज्ञापतिः-प्रजापति 
है; तस्य अयनेरडसके दो अयन हैं--» दृक्षिणम्‌ च5एक दक्षिण और; 
उत्तरम्‌ चन्दूसरा उत्त> तत्‌ ये हन्वहाँ मनुष्योमें जो छोग निश्वयपूर्वकः 
तत्‌ इणपूर्त बे”( केवछ ) उन इष्ट और पूर्त कर्मोंको ही; कृतम्‌ इति-करने 
योग्य कर्म मानकर ( सकाम मावसे ) डपासते-उनकी उपासना करते हैं 
( उन्हींक अनुष्ठानम छगे रहते है )) ते चान्मसमृत्वे चन्रमाके। छोकम्‌ 
एब्ल्‍्छेककी ही) अभिजयब्ते-जीतते है अ्थोत्‌ प्राप्त होते है ( और ); 
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ते एबन्चे ही, पुनः आवतेन्तेन्युनः ( वहेंमि ) लौटफर आते हैं, तस्मात्‌ 
एते-इसलिये ये; प्रजाकामाः ऋषयःरसतानवी कामनावाले ऋषिगण, दक्षिणस 
प्रतिपच्चन्ते-दक्षिण ( मार्य ) को पाप्त होते हैं, ह एपः थे रयिः*निस्मन्देह 

यही वह रयिे है, यः पित्याणःजो 'पितृयान! नामक मार्ग है॥ ९ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें संवत्सरको परमात्माक प्रतीक बनाकर उसके अद्गरूप 
रविस्थानीय भोग्य-पढार्थोके उद्ठेब्यसे की जनियाली उपासना और उसऊा फल यताते हैं। 
भावयह है कि बारह महीनोफा यह सव॒त्सरहूप काछ ही मानो सश्कि खामी परमेश्वरका 
खप है। इसके दो अयन हैं--ठक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनक्रे जो छः 
महीने हैं; जिनमे सूर्य दक्षणड़ी ओर घूमता है--ये मानो इसके दक्षिण 
अड् हैं और उत्तरवणके छ महीने ही उत्तर अज्ञ हैं। उनमें उत्तर 
अड्ठ तो प्राण है; इस विश्वेके आत्माहप डस परमेश्वर्का स्वोन्तयामी 
खरूप है और दल्निण अड्ड रवि अर्थात्‌ उसका वाह्य भोग्य खरूप है। 
इस जगतूम जो सतानझी कामनावाले ऋषि स्वर्गादि सासारिक भोगोंमें आसक्त 
हैं, वे यजादिद्वास देवताओका पूजन करना; ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषोंका धनाटिसे 
सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इश्फ्मे तथा छुआ, बावली: 
तालयब, बगीचा; धर्मशाला, विद्यालय, ओपचघाल्य, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी 
चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोकी उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं 
और इनके फलखरूप इस छोक तथा परलोकके भोगेकि उद्देश्यसे इनकी उपासना 
अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करते हैं। यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण 
अड्डकी उपासना हैं | इसीको ईशावास्य-ठप्रनिपद्म असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर; मनुष्य आदि घझरीराबी सेवा बताया हैं। इसके प्रमावसे 
वे चन्लोककों प्रात्त होते हैं और बहँ अपने कमोंका फल भोगकर पुन" 
इस छोकम लोट आते हैं; यही पितृयाण मार्ग है ॥ ९ ॥ 

अथोत्तरेण तपत्ता ब्रह्मचर्यण श्रद्धया विद्ययापत्मानमन्वि- 
प्यादित्यममिजयन्ते | एस प्राणानामायउनमेतदसृतमभयमेतर्परा- 
यणमेतसान्न पुनरावर्तन्द इस्येप निरोधस्तदेष इछोकः ॥ १० ॥ 

अथर्नतिंतु ( जो ); तपसा-तपत्ाके साथ; चह्मचयंणन्त्रह्मचयपूर्यक 
(और » श्रद्धयानश्रदासे युक्त होफ़: विद्ययान्अध्यात्मविद्याके द्वारा 
आत्मानम्‌>परमात्माकी, अन्विष्यन्खोज फरके ( जीवन सार्थक करते हैं, 
वे» उनरेण-उत्तरायण-मारसि, आदित्यमल्सूर्यलोफकी) अभिजयस्ते- 
जीत छेते हैं (प्रात करते हैं) एतत्‌ बेन्यह ( सूर्य ) ही। प्राणानाम- 
प्राणोफ़ा, आयतनम्‌रकेन्दर कै एतत्‌ अम्ुतमूल्यद अस्त ( अविनाशी ) 
और; अभमयमलनिर्मय पद है, एतत्‌ परायणमल्यह परमगति हैः एतस्मात्‌८ 


१५० ईशादि नी उपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
पक .० न (एउ22७ “पक, गर्पमिट कर आपनिट बयर्पिट कर ५८2७, -्, नगिय ० 222 बपने2 ७. -य2 
इससे; न पुनः आचतन्ते-पुनः छोटकर नहीं आते, इति एप:+-इस प्रकार 
यह; निरोधः-निरोध ( पुनराधृत्तिका निवारक ) है; तत्‌ एप+-इस वातको स्पष्ट 

करनेवाल्य यह ( अगला ॥ इलोकः-श्छोक है ॥ १० || 

व्याख्या--उपर्युक्त सकाम उपांसकोंसे भिन्‍न जो कल्याणकामी साधक 
हैं, वे इन सासारिक भोगोंकी अनित्यता और दुःखरूपताक्ो समझकर इनसे 
सर्वथा विरक्त हो जाते हैं | वे भ्रद्धायूवंक ब्रह्मचयंका पालन करते हुए 
संयमके साथ त्यागमय जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके ढवारा अर्थात्‌ 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आत्मखरूप 
परव्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं । यह मानों उस सबत्सररूप 
प्रजापतिके उत्तर अड्ठकी उपासना है । इसको ईशावास्य उपनिषद्में सम्भूतिकी 
उपासना कहा है ! इसके उपासऊ उत्तरायण-मार्गसे सूर्यछोकम जाकर सूर्यके आत्माख्य 
परवह्ष परमेश्वरक्ो प्राप्त हो जते हैं। यह सूर्य ही समस्त जगतके प्राणोंका 
केन्द्र है | यही अम्ृत--अविनागी और निर्मय पद है । वही परम गति 
है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर छोटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ 
पुनर्जन्मको रोकनेबाला आत्यम्तिक प्रढय है । इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका 
खरूप मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गयी है। इसी वातको अगले मन्त्र 
स्पष्ट किया गया है॥ १० ॥ कि 

पश्चपादं पितर॑ ढादशाकृतिं दिव आहु। परे अर्धे 
पुरीषिणम्‌। अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर आहु- 
रपितमिति ॥ ११ ॥# 

( क्रिततें ही लोग ते इस सूरकी ) पश्चयादम-पॉच चरणोंवाल, 
पितरम्‌”सबका पिता ठादशाकृतिम-वारट आक्ृतियोंबाला, पुरीणिणम्‌र 
जलका उत्पादकः दिवः परे अर्धन( और ) खर्गलोकते भी ऊपरके स्थानमें 
(खित ) आहुःच्चतलते हैं। अथ इमेज्तथा ये! अन्ये उ-दूसरे कितने 
ही छोग। इति आहुः>ऐेसा बतलते हैं कि यह, प्रे-विशुद्ध। सप्तचक्रेन्सात 
पहियोंवाले ( और ), पडरे-छः अरोंवाले ( रथमें )। अपितम्‌>बैठा हुआ(एब) 
विचक्षणम्‌ःसबको मलीमॉति जाननेवाल्ा है || ११ ॥ 

व्याख्या--परतह्म परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टियोचर ख़रूप इस सूर्य॑के 
विषयमे कितने ही तत्ववेत्ता तो यों कहते हैं कि इसके पॉच पर हैं । 
अर्थात्‌ छः ऋतुओमेंसे हेमनत और गिभिर--इन दो ऋतुओंकी एकता करके 
पंच ऋतुओंको वे इस सूर्यके पॉच चरण बतछातें हैं; तथा यह भी कहते 

»7ए ६ छह मन्त्र अयवनेद काण्ड ५ सक्त १४ का वारहवाँ दे । तथा ऋग्नेद मण्डल 
१ सूक्त १६४ का वारहवाँ हे । 


प्रश्न] प्रश्नोपनिपद्‌ श्ण्‌ 
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हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आइतियों अथांत्‌ बारह शरीर हैं। 
इसका खान खर्गलोकते भी ऊँचा है। सख्गेंओेफ भी इमीके आलोेकसे 
प्रशशित है। इम लोकम जो जल वरसता है; उस जलकी उत्पत्ति इसीसे 
होती है। अतः सब्फ़ो जलहूप जीवन प्रदान करनेबाल्य होनेसे यह सबका 
पिता है। दूसरे जानी पुरुषोंका कहना है कि छाछ, पीले आदि सात रणोंक्ी 
क्िरणोंमे युक्त तथा वसन्‍्त आदि छः ऋतुओके हेनुभत इस विशुद्ध प्रकाशमय 
सूर्यमण्डलमें--जिसे सात चक्र एवं छः अरोबाला रथ कहा गया है--बैठा 
हुआ इसका आत्मारुप, सवको भलीमॉति जाननेत्राल्य सर्व परमेश्वर ही उपास्य 
है। यह स्थूछ नेत्रोसे दिखायी देता रा सूर्य मण्डल उसका झरीर है। इसलिये यह 
उसीकी महिमा है॥ ११॥ 

मासो वे प्रजापतिस्तस क्रृष्णपक्ष एवं रयि। शुक्क३ प्राण- 


सम्ादेत ऋषयः शुक्ल इृष्ट॑ कुन्तीतर इतरसिन्‌ ॥ १२॥ 

मासः बे-महीना ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; तस्य>उसका/ कृप्णपश्षः 
एचल्क्रप्पन हीः रयिःल्‍रिि है ( और » झुक्कः प्राण: न्शक्ृपन प्राण है। 
तस्मात्‌-इसलिये, एते ऋषयःन्ये ( कल्याणफ्मी ) ऋषिगण, शुकले८ 
घुक्क-पक्षम ( निष्काममावसते » इणएमल्यनादि कर्तव्य-कर्मः कु्वेन्तिन्करिया 
करते हैं। ( तथा ) इतरे--दूसरे ( जो सासारिक भोगोंड्े चाहते हैं )) इतरस्मिन्‌+ 
दूसरे पश्चमें--कृष्णपक्षमें ( सकाममावसे वजादि छमकर्मोका अनुष्ठान किया करते 
हैं )॥ १२॥ 

व्यास्या--इस मन्त्रमं महीनेकी प्रजापति परमेश्वरका रुप देकर कर्मो- 
द्वारा उसवी उपासना करनेका रहस्य बताया गया है। भाव यह है फ्रि प्रत्येक 
महीना ही मानो प्रजापति है; उसमे कृष्णपश्षके पद्रह दिन तो उस परमात्माका 
दाहिना अन्न हैं; इसे रयि ( स्थूछ भूत समुदायत्रा कारण ) समझना चाहिये। 
यह उस परमेश्वरका शक्तिखस्थ भोगमय रुप है | और झुक्लपक्षके पढ़ह 
दिन ही मानो उत्तर अब्ड हैं। यही प्राण अर्थात्‌ सबबोी जीवन प्रदान करनेवाले 
परमात्माका सर्वान्ति्यामी रूप है। इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अथोत्‌ 
जो रयिखानीय भोग-पदार्थोत्रे विसक्त होकर प्राण्थानीय सर्वोत्मल्प परश्रह्मको 
चाहनेवाले हैं, वे अपने समन्त शुभ कर्मोरे शुक्त-पक्षमं करते हैं अर्थात्‌ शुक्ल- 
पक्षस्थानीय प्राणाधार परत्रह्म परमेंथरके अपंण करके कहते हँ--खयं उसका 
कोई फछ नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे मिन्‍न जो मोगासक्त 
मनुष्य हैं; वे कृष्णपक्षम अर्थात्‌ कृष्णपश्चस्थानीय स्थूछ पदार्थोत्री मात्तिके 
डद्देश्यसे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन गीतामें 'स्वगंपराः? के 
नाममे हुआ है ( गीता २। ४२ --४८ ) ॥ १२॥ 


१५२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
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अद्दोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव आणो रात्रिरेष रयिः प्राण 
वा एते अरकन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते अऋह्मचर्यमेव तथद्वात्ौ 
रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

अहोरात्रः वै>दिन और रातका जोडा ही; प्रजापतिः--प्रजापति है, 
तस्य"उठसका; अहः एव"दिन हीः प्राण+-प्राण है ( और ) राजिः एवं" 
रात्रि ही, रयिः-रयि है, ये द्वा-( अतः ) जो दिनमे। रत्या संयुज्यन्ते- 
स्री-सहवास करते हैं, एतेन्ये छोग, वें प्राणम-सचमुच अपने प्राणोंफ़ों हीः 
परस्कन्दन्ति-क्षीण करते हैं तथा। यत्‌ रात्रौन्‍जो राजिमें, रत्या संयुज्यन्ते- 
स््री-सहवास करता है; तत्‌ ब्रह्मचर्यम एच-चह ब्ह्मचय ही है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें दिन ओर रानिरूप चोबीस घटेके कालरुपमें 
परमेश्वरके खरूपक्री कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोंका रहस्य समझाया गया 
है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप 
हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थोत्‌ सबको जीवन देनेवाल्य प्रकाग- 
मय विद्युद्ध खरूप है और रात्रि ही मोगरूप रयि है | अतः जो मनुष्य 
दिनमें ज्ली-प्रतग करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध खरूपकरो प्राप्त करनेकरी 
हच्छासे प्रकाशमय सार्गमें चलना प्रारम्भ करके भी ज््री-प्रसज्ञ आदि विल्यसमें 
आसक्त हो जाते हैं; वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको 
व्यर्थ खो देते हैं | उनसे मिन्‍न जो सासारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, वें 
यदि शास्त्रके नियमानुसार ऋतुकाछमें रात्रिके समय नियमानुकूल स्त्री-प्रसज्ञ॒ करते 
हैं तो वे शासत्रक़ी आजाक़ा पालन करनेके कारण ब्रक्मचारीके तुल्य ही हैं। 
लोकिक दृष्टिसि थों कह सकते हैं कि इस मन्त्रमें शहस्थोंकों दिनमें स््री-प्रसद्र 
कदापि न करनेका और विहित रात्रियोंमें गाक्मानुसार नियमित और सयमित 
रूपमें केवछ संतानकी इच्छासे स्री-लहवास करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह 
ब्रह्मचर्यकी गणनामें आ सकता हैई || १३॥ 

अन्‍्न॑ वे प्रजापतिस्ततों ह वे तद्रेतस्तसादिमाः ग्रजाः श्रजायन्त 
इति।) १४॥ 


# रजोदशनके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक खाभाविक ऋतुकाल कहलाता 
है। इनमें पहली चार रात्रियों तथा ग्यारह॒वी और तेरहवी रात्रियों सवंथा वर्जित 
हैं। शेष दस रात्रियोंमें पर्व-( एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अहण, व्यतिपात, सक्रान्ति/ 
जन्माध्मी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंकों छोडकर पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें 
केवल दो रात्रि खी-सहवास करता है, वह गृहस्वाश्रममें रहता हुआ ही जह्मचारी माना जाता 
है ( मनुस्तृति ३। ४५-४७ ५० )। 


प्रश्न ] प्रश्नीपतिपद्‌ १०३ 
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अन्नम्‌ चैं्अन्न ही प्रजापतिःन्प्रजापति है; हू ततः चैंक्योकि उसीसे; 

तत्‌ रेतःन्चद वीये ( उत्तन्न होता है ) तस्मात्‌रडस बीय॑से। इमाः प्रजाई- 
ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी। प्जायन्ते इतिन्उ्न्न होते हैं॥ १४ ॥ 


व्यास्या--इस मन्त्रमे अन्नको प्रजापतिका खरूप बताकर अन्नक्री 
महिमा बतछाने हुए फहते हैं कि यह सत्र प्राणियोंक्ा आहर>ूप अन्न ही 
प्रजापति है; क्योकि इसीसे वीर्य उत्तन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर 
ग्राणी उत्सन्न होते हैं । इस कारण इस अन्नकों भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना 
गया है॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--अब पहले बतलाये हुए दो प्रफारफे साथकॉफों मिलनेवाके परथरू- 
पृथक फकडा वर्णन फरते हैं--- 

कप च्ै [| [पु कप 

तथ्े ह थे तत्मज्ञापतित्रत॑ चरन्ति ते मिथुनप्ुत्पादयन्ते | 
तेपामेवेप त्रह्मलोको येपां तपो ब्रह्मचय येपु सत्य प्रतिष्ठितम ॥१५॥ 

तत्‌ ये ह बेंन्‍जो कोई भी निश्चयपूर्क, तत्‌ प्रज्ञापतिब्रतम्‌ः 
उस प्रजापति-त्रतत, चरन्ति-्अनुष्ठान करते हैं। ते मिथुनमल्वे जोडेफो 
उत्पादयन्ते-उल्न्र करते हैं। येपाम्‌ तपः-जिनमे तप ( ओर » ब्लह्मवर्य पू८ 
ब्रह्मचरय (है); येपु सत्यम्‌>जिनमें सल; प्रतिष्ठितम्‌>प्रतिष्ठित है; तेपाम्‌ एच 
उन्हींकी; एपः बह्मकोकः-पट बह्मलोक मिलता है॥ १५ ॥ 

व्याख्या--जों लोग सतानोत्त्तित्प प्रजापतिके त्तका अनुष्ठान करते 
हैँ अर्थात्‌ खर्गादि छोकोके भोगकी प्राप्तिके लिये शाल्नविहित झम करमोंका 
आचरण करते हुए नियमानुसार छ्ली-प्रसड्र आदि भोगोंगा उपभोग करते हैं, 
वे वो पुत्र और क्नन्‍्यारुप जोड़ेको उत्पन्न करके प्रजाबी चृद्धि करते 
हैं। और जो उनसे मिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मर्य और तप भरा हुआ हैः 
जिनवा जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यखरूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य 


खत देखते हैं, उन्हींकों बह ब्रह्मलोक ( परम पद, परमगति ) मिलता है; 
दूसरोंको नहीं ॥ १५ ॥ 


तेपामसों षिरजों श्ह्मलोको न येषु जिहामनृतं न माया 
चेति ॥ १६ ॥ 

येपु नल्‍जिनमे न तो। जिहमम्‌>कुटिल्ता (और ) अनतमन्शढ 
है। च तन्तथा न; मायान्माया ( कपट ) ही है, तेपाम€उन्हींको; असौ-चह; 
विरज़ः-विकाररहित, विशुद्र। श्रह्मलोकः इतिल्‍्जहालोक ( मिलता है ) ॥१६॥ 


| 
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व्याख्या--जिनम कुणिछ्ताका लेश मी नहीं हैं; जो खष्नमें भी 
मिथ्यामापण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं। जिनमें 
राग-द्वेपादि विकारोंका सर्ववा अभाव ९; जो सब्र प्रकारके छल-कंपठ्से झृत्य 
हैं; उन्हींको वह विकाररहित विश्ुद्व ब्रह्मछोक मिलता है | जो इनसे विपरीत 
लक्षणोंत्राले हैं; उनकी नहीं मिलता || १६ ॥| 


॥ प्रथम प्रश्न समाप्त ॥ ६ ॥ 


++-जक् 8 छक--बु 


द्वितीय प्रश्न 


अथ दैन भावों वेदर्मि! पत्रच्छ । भगवन्कत्येव देवा। प्रजां 
विधारयन्ते कतर एतटकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥१॥ 

अथ ह एनमू<इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिषलाद ) ऋषिसे, 
वेदर्मिः भागधःविदर्भदेशीय भागवने। पप्नचछत्यूछा भगवन:--मगवन्‌ || 
कति देवाः एच-ऊुछ जितने देवता, प्रजां विधारयन्तेज्जजा़ों धारण करते 
हैं, कतरे एतत्‌लउनमेंसे कौन-कौन इसे। प्रकाशयन्ते-्अकामित कसे हैं, 
पुन/नफिर ( यह मी वतलइये कि ) एबामलइन सबमें। कशन्कोन) चरिष्ठः- 
सर्वश्रेष्ठ है; इतिन्यही ( मेरा प्रइन है )॥ १॥ 

व्याख्य[--इस मन्त्रम मार्गल ऋषिने महर्षि पिप्यछादसे तीन बाते पूछी 
हैं---( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके भरीरकों धारण करनेवाले कुछ कितने देवता 
हैं ! (१२) उनमेसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ” (३) इन 
सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कीन है ! ॥ १॥ 

च्थैै , 

तस्मे स होवाचाकाशों है था एप देंबो वायुरप्रिराप! 
पृथिवी वादमनश्क्लुः श्रोत्रं च। ते प्रकाश्यामिवदन्ति वयमेतद्बाण- 
मवश्स्य विधारयामः ॥। २॥। 

खः हस्उन प्रसिद्ध महर्षि ( पिपलाद ) ने? तस्में उवाच-उन भार्गवसे 
कहा, ह आकाशाः बैंनिश्रय ही वह प्रसिद्ध आकाग) एयः देवश्ल्थह्र देवता 
है ( तथा ) वायुःल्‍्वायु। अधिः+अग्नि] आप/-जछः पृथिवी-इविवी) वॉक 
वाणी ( क्मेंडियों )) चक्षु! व श्रोत्रम्‌ मवः/ल्‍तेत्र और शओरोत्र ( शनिव्तियों ) 
तथा मन ( अन्तःकरण ) मी [ देवता हैं ) ते प्रकाइयल्वे सब अपनी- 
अपनी शक्ति प्रक/ करके। अभिवदन्तिलअमिमानपूर्वक कहने लगे, वयम्‌ 


प्रक्ष२ ] पश्षोपनिषद्‌ श्ण्ष 
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एतत्‌ बाणम्‌+टसने उस गरीरको। अवश्भ्यन्आश्रय देकर, विधारयासः> 
धारण कर खखा है॥ २॥ 


व्यास्या--5स प्रकार भारयवक्के पूछनेपर महर्षि पिष्वछाद उचर देते 
हैं| यहाँ दो प्रव्नोड़ा उत्तर एक ही साथ दें ढिया गया है। वे कहते 
हैं कि सबका आधार तो वैसे आक्राअरूप देवता ही है; परंत उससे उत्पन्न 
शेमेब्राले बायुअ अमि, जछ और पृथ्वी--ये चारों महाभूत भी झरीरफ़ो धारण 
स्थि रहते हैं । यह स्थूछ झरीर इन्हींते बना है| इसलिये ये धारक 
देवता हैं। वाणी आदि पॉच कर्मेन्द्रियोँ, नेव और कान आदि पॉच आनेनियाँ 
एवं मन आदि चार अन्तःकरण--ये चोदह देवता इस झरीरके प्रकाणक हैं। ये 
देवता देहकों घारण ओर प्रऋामित करते हैं; इसलिये ये धारक और प्रफागक देवता 
कहलाते हैं। ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड पड़े और अभिमानपर्वक 
परत्पर कहने लगे कि (हमने इस घरीरकी आश्रय देकर धारण कर रक्खा है? ॥२॥ 


तान्वरिष्टः प्राण उवाच । मा मोहमापचथाहमेवेतत्पश्वधा- 
उत्मानं प्रविभज्येतदुवाणमत्रट्भ्य विधारयामीति तेडभदथाना 
वम्ृवर: ॥ ३ ॥ 

तान-उनसे। चरिष्ठः प्राणःल्सर्वश्रेष्ठ प्राण: उवाचन्ब्रोत्ा भोहमर 
( हुमलोग ) मोहमें, मां आपद्यथन्म पडो! अहम्‌ एवम ही। एतत्‌ 
आत्मानम-अपने इस खरूपको, पश्चया प्रविभज्यन्पोच भागों विभक्त 
उरके' एतत्‌ वाणमल्डस गरीरको॥ अवष्ट्रभ्यन्आश्रय देकर। विंधारयामिर 
त्रारण करता हूँ; इति तेल्यर ( सुनकर भी ) वे) अश्रद्धानाः>्अत्रिष्बासी ही, 
वर्भूठु।ल्वने रहे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूतः इन्द्रियोँ ओर अन्तःकरण- 
रुप देवता परस्पर विवाद करने छोे) तब सर्वश्रेष्ठ प्राण उससे कहा--“तुमछोग 
अजानवण आपसमें विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमें भी इस शरीरकों धारण 
करने था सुरक्षित रखनेकी द्वक्ति नहीं है ) इसे तो मैंने ही अपनेको 
( प्राण, अपान, समान; व्यान और उदानरूप ) पाँच भागोंमें विमक्त 
उसके आश्रय देते हुए. धारण कर रक्खा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है।? 
प्राणकी यह वात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया; वे 
अविद्यासी ही बने रहे ॥ ३ ॥ 


सोडमिमानादु््यमुत्क्रतत इवं तसिन्लुत्कामत्यथेतरे सर्व 
 ण्वोत्कामन्ते वस्मिस्थ प्रतिष्ठमाने सब एवं आरतिष्ठन्ते तच्था | 


१५६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न २ 


च्बेल2७ 2७ नहर्डि2 2 हल ब<र2 ०, -अर22 «९२2००. नये (४2७ बिक ७६०४ 
मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सवा एयोल्कामन्ते तसिध्थ 
प्रतिष्ठमाने सवा एव ग्रातिष्ठन्त एवं वाद्यनश्रश्नु! भोत्रं च ते ग्रीता। 
प्राण सतुन्बान्त ॥ ४ ॥ 
+5( तब ) बह प्राण अभिमानात्‌>अभिमानपूर्वक, ऊध्चेम्‌ उत्कमते 

इचन्मानो ( उस शरीस्से ) ऊपरकी ओर बाहर निकलने लगा, तस्सिन्‌ 
उत्कामतिजउसके बाहर निकलनेपर, अथ इतरे सर्व एबनउसीके साथ-ही- 
साथ अन्य सब भी, उत्क्रामन्तेज्रीरसे वाहर निकलने छगे; च-और। तस्मिन्‌ 
प्रतिष्टमाने>उसके ठहर जानेपर; सर्च एवं प्रातिष्ठन्तेन्दूसरे सब देवता भी 
ठहर गये; तत्‌ यथान्‍तब्र जेंसे ( मबुके छत्तेस » मधुकरराजानम्‌८ 
मधुमक्खियोंके राजाके, उत्क्रामन्तम्‌-निकलनेपर उसीके साथ-साथ, सवो+ 
एच-सारी ही, मक्षिकाःन्मथुमक्खियों उत्क्रामन्तेज्वाहर निकछ जाती हैं। 
च तस्पिन-और उसके, प्रतिष्टमानेच्जैठ जानेपर, स्वोश एब-सब-की-सबः 
प्रातिष्टन्ते-बैठ जाती हैं, एवम-ऐसी ही दा ( इन सबकी हुई » वाक्‌ 
चप्नु श्रोगप्‌ू थे मतभत्अत वाणी नेत्र श्रोत्र और मन) तेच्वे ( समी ) 
प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्तित्प्राणडी 28ताका अनुभव करके प्रसन्‍त होकर प्राणकी 
स्तुति करने छगे || ४ | 

व्याख्या--तव उनकी अपना प्रभाव दिखछाकर सावधान करनेके लिये 
बह सर्वश्रेष्ठ प्राण अमिमानमे ठेंस छगनेसे मानो रूठकर इस शरीरसे वाहर 
निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने छगा | फिर तो सब-केसव ढेवता 
विवश होकर उसीके साथ बाहर निकलने छगे। कोई भी स्थिर नहीं रह 
सका | जब बह अपने स्थानपर स्थित हो गया; तब अन्य सत्र भी स्थित हो 
गये । जैंसे मथुमकिखियोक्रा राजा जब अपने स्थानसे उडता है। तब उसके 
साथ ही वहों बैठी हुई अन्य सब मधुमक्खियों भी उड जाती हैं और जब 
वह बैठ जाता है तो अन्य सब भी बैठ जाती हैं; ऐसी ही दशा इन सब 
वागादि देवताओकी भी हुई .। यह देखकर बाणी। चक्षु) श्रोत्र आदि 
सब इन्द्रियोंकी और मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोंको भी यह विश्वास हो 
गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ है? अंतः वे सब प्रसन्नतापूर्वक निम्न 
प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने छगे || ४ ॥ 

सम्बन्ध--प्राणओ़ों ही परत्रक्त परमेश्वस्का स्वरूप मानकर उपासना करनेके छिये 
उसका सर्वात्मस्पसे महत्त्व बतकाया जाता है--# 

एपोउग्निस्तपत्येप छर्म एप पर्जन्यों मघवानेष वायु । 


एप_प्रथिवी रमिदेंवः सदसचासृत च यत्‌ ॥ १7 रपिदेवः सदसब्चाम्त॑_च यत्‌ ॥ ५ ॥ 


न्‍अन+»+2०पमममकमालनब_न्‍+ब्+कल», 


» इस विपयका वर्णन अधर्ववे काण्ड ११ सू० ६ में विस्तारपूवेंक आया द्दै। 


प्रक्ष३ | प्रश्नोपनिषद्‌ १५७ 
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एप. अग्तिः तपतिन्यदह प्राण अग्निस्यसे तपता है; पुपः खूबे+८ 

यही सूर्य है; एप' पजन्यःव्यही मेत्र है; ( एयः ) मघवानज्यही इन्द्र 

है, एपः वायु न्‍वही वायु ढे। ( तथा ) एप: देवःच्पह प्राणह्प देव ही। 
पृथिवीन्धूथ्वी ( एव), रफषिभ्न्रवि है ( तथा ) यवूल्‍ओो कुछ सत्‌ूू 
सत्‌। चन्मीरः असत>अततत्‌ है. चल्तथा, [ यत्‌ ]>जो, अम्ुतम्‌-्भमृत 
कहा जाता है; ( वह भी घाण ही है )॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले, प्यह प्राण ही 
अगम्निर्ष धारण करके तपता है और यही सूर्य है। यही मेथ, इन्द्र और बायु है। 
यही देव पृथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है तथा सत्‌ ओर असत्त्‌ एज उससे 
भी श्रेष्ठ जो अमृतत्वरूप परमात्मा है; वह भी वह प्राण हो है॥ ५॥ 


अरा इव रथनाभो प्राणे सब प्रतिष्ठितम । 
ऋचों यजू«पि सामानि यज्ञ: क्षत्र त्रह्म च )| ६ ॥ 


रथनामोजरथके पहियेकी नामिम छगे हुए, अरः इबज्भरोफी भॉतिः 
ऋचः यजूंपिःऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ यजुवेदके मन्त्र ( तथा ) साम्रातिरः 
सामवेदके मन्त्र; यज्ञ: चन्‍्यज ओर ब्रह्म क्षत्रम:[( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण- 
अत्रिय आदि अधिकारिर्ग, सर्वेमल्ये सब-केसव, प्राणेन्‍( इस ) प्राणमें। 
प्रतिष्ठितम-प्रतिछ्ित हैं ॥| ६ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिम ल्गेहुए अरे नामिकते ही 
अश्रित रहते हैं; उसी प्रबार ऋग्वेदकी सब ऋचाएँ; यजुरचेंदके समस्त मन्त्र, सब- 
का-सबर सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यजादि शुभ कर्म ओर यज्ञादि शुभ 
कर्त करनेवाले ्राह्मण, अन्य आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सब प्राणके आधार- 
पर ही डिके हुए हैं, सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६ ॥ 

सस्वन्ध--5छ प्रकार प्राणका महत्त्व बतझ|कर अब उसकी स्तुति की 
जाती है--- 


प्रजापतिथरसि गर्भ स्वसेव प्रतिजायसे | तुभ्य॑ प्राण 
प्रजास्थिमा बलिं हरन्ति यः आ्राणे। अतिविष्ठस ॥ ७॥ 

प्राणन्हे प्राण | त्वम एव-व्‌ हीः प्रज्ञापतिःलप्रजापति है; [ त्वम्‌ ण्व | 

तू ही। गर्भ चरसिन्यार्भमें बिचस्ता है; भ्रतिज्ञायसेन( ओर दू ही ) माता- 

पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है; तुरुनिश्रय ही; इमाःन्ये सबः प्रज्ञाःल्माणीः 


तुभ्यम-्तुझे, वलिम हरन्तिलमेंढ समर्पण करते हैं, यश्लजों वूः प्राण 
प्रतितिप्सि>( अपानादि अन्य ) प्राणेंके साथ-साथ खिल हो रहा है [| ७ ॥ 


१५८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रक्ष २ 
च्सडम72७ नबफे 2 -याि ७ बिय -याड2क- आए बाज नए ये बाए2, ०८२२2 ०६८७२, ८८६२... 
व्याख्या--हे प्राण | तू ही प्रजापति ,( प्राणियोंक़ा ईश्वर ) है; तू ही 
गर्भमें विचरनेबाल्य और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म लेनेवाल्य है। 
ये सव जीव ठुझे ही सेठ समपंण करते हैं | भाव थह क्रि तुम्हारी तृत्तिके लिये ही 
अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके शरीरसें 
स्थित हो रहा है॥ ७॥ ' 
देवानामसि वहितमः पितृ्णां प्रथमा खधा। 
ऋषीणां चरित॑ सत्यमथवौद्धिरसामसि ॥ ८ ॥ 

( हे प्राण | ) देबानाम-( तू ) देवताओंके लिये, बह्ितमाःरउत्तम 
अग्नि; असिन्है। पितृणाम्‌>पितरोंके लिये। प्रथमा खधा-पहली खधा-है, 
अथवोषद्धिरसाम्‌>अथर्वाद्विसस आदि। ऋषीणाम-ऋषियोंके द्वारा; चरितमर 
आचरित, सत्यम-सत्य) असिन्है॥ ८ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण्न | तू ही देवताओंके लिये हृवि पहुँचानेवाल्य उत्तम अग्नि 
है । पितरोके लिये पहली ख॒घा है। अथर्वान्विरत्‌ आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित 
( अनुभूत ) सत्य भी तू ही है॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्तवं प्राण तेजसा रुद्रोइसि परिरक्षिता | 
त्वमन्तरिष्षे चरसि तर्यस्वव॑ ज्योतिषां पति! ॥ ९ ॥ 
प्राण>दे प्राण | त्वम्‌ तेजसान्तू तेजसे ( सम्पन्न » इन्ह3नइन्दर। 
रुद्र!८र््र ( ओर ) परिरक्षिता-रक्षा करनेवाला। असिल्है। त्वम-व्‌ ही) 
अन्तरिक्षे-अन्तरिक्षमें; चरलिजविचरता है ( ओर ४ त्वमल्तू ही। 
ज्योति्षां पतिः>समस्त च्योतिर्गणोंका खामी; सूर्यः-सूर्य है॥। ९ ॥ 
व्याख्या--हे प्राण ! तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न तीनों 
लछोकोंका खामी इन्द्र है। तू ही प्रछ्यकालमें सबका सहार करनेंवाला रुद्र है और 
व्‌ ही सबकी मलीमॉति यथायोग्य रक्षा करनेबाला है ) तू ही अन्तरिक्षमें 
( पृथ्वी और खर्गके बीचमें ) विचरनेवाल्ा वायु है तथा तू ही अग्नि) चन्द्र/ तारे 
आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका खामी सूर्य है ॥ ९ ॥ 
यदा त्वममिवर्षसथेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राण-है प्राण |; यदा त्यमेंलजव तू! अभिवषेसि-मलीमॉति वर्षो करता 
है; अथरउस समयः ते इमाः प्रजा:<तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा; फामाय-न्यथे्ट 
अन्नम-अनः भविष्यतिरउत्पन्न होगा; इतिन्यह समझकर: आनन्द्रूपाःल 
आनन्‍्दमय) तिष्ठन्ति-हो जाती है || १० ॥| 
व्याख्या--दे प्राण | जब त्‌ मेघरूप होकर परथ्वीकोकमें सब ओर वर्षा 


प्रक्ष २ ] प्रश्नोपनिपद्‌ श्र 
बगल अर्पनंय बजट ब्टिमीफिक न्यपरक प्प्गिट, बन्रर्सिकि फल जर्टमीफण नर 3. चाटम0, ब्यप्सी2फ् नरक 
फरता है, तत्र मेरी यह सम्पृर्ण प्रजा श्टमलोगोफ़े जीवन-निर्वातके लिये यथेष्ट अन्न 
उल्लन्त होगाः--ऐसी आशा फरती हुई आनन्दम मग्न हो जाती है ॥ १० ॥ 
व्रात्यस्त्व॑ प्राणकर्पिरता विश्वस्य स॒त्पति:। 
नयमाद्र्य दातारः पिता न्‍्य॑ मातरिश्व नः।॥ ११॥ 


प्राणज्दे प्राण " त्वमच्त) बात्यः्ण्मलाररटित ( रोते हुए भी ) 
एकप्रिःएफ्मात्र सर्वश्ेठ ऋषे है ( तथा )» चयम"हमछोग ( तेरे ल्यि) 
आय्रल्यच्मोजनतो। दानार:चदेनेयाले है (और त्‌ ) अत्तारमोक्ता ( सानेवाल्य ) 
विद्यस्यन्ममल जगनूया) सत्पतिःऋ[ तू ही ) शेड स्वामी 
मानरिश्य>्दे आयाञम विचरनेयाले प्राण | त्वमूच्यू> नः्ूूश्मारा। पितारूपिता 
हु ॥452॥ 





व्यास्या--हे प्राग ' तू सस्ताररटित होहर भी एकमात्र सवंश्रेष्ठ क्रषि 
हैं तानपर्य यह सि तू खमावमे ही झुद्र « अन तुझे सस्कारद्वारा शुद्धिडी 
आवश्यकता नहीं छे ध्त्युत तू ही सबरो पररिन्न रनेबाल एसमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है। हमलेग ( सब इम्ठियों आर मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारपी भोजन-सामग्री 
अप्ण करनेवाले है और तू उसे पनियाल्य | ) तू ही समम्त प्रिव्ता उत्तम स्वामी 
८। दे आउामचारी समध्थायुस्वरूप प्राण ! तू टमारा पिता है क्योंकि तुझीसे 
टम सती डलत्ति हुई है॥ २१ ॥ 
याते तनूवचि प्रतिष्टिता या भ्रोत्र या च चन्तुपि । 
थाच मनसि सन्‍्तता शित्रां तां कुरु मोत्कमीः॥ १२ ॥ 
(हे प्राण ! ) या ते तनूः>जे तेरा खहूप। बाचिन्याणीम, प्रतिष्टितार 
स्थित है चल्तया। यथा श्रोत्रेज्जे श्रोत्रम, या चन्षुपरिल्जों चक्षुमें। चरऔर 
या मनसिरजो मनमे। संततान्व्याप्त है तामूइठसयों, शिवाम>फल्याणम्रय' 
न्‍्यनां ले; मा उत्कमीः्( तू ) उल्कमण न कर | १२॥ 


ब्याय्या-हे प्राण ' जो तेरा स्वूष वाणी: श्रोच्, चश्षु भादि समस्त 
उन्द्रियामें आर मन आदि अन्त-करणप्री वत्तियोमें व्याप्त है; उसे तू कल्याणमय 
बना छे | अर्थात्‌ तुझम जो हमें सावधान करनेऊे लिये अविश आया £ै। उसे द्ान्त 
कर ले और तू गरीसते उठफर बाहर न जा। यह हम छोगोओी प्रार्थना है॥ १२॥ 
प्राणस्थेद वे सच त्रिदिये यम्प्रतिष्ठितस्‌ | 
मतेव पुत्रान रक्षख थीश्र प्रज्ञा च विधेहि न ४ति ॥१३॥ 


इश्मून्यह प्रत्यक्ष टीलनेवाला जगन्‌ | "५7 ) यत्‌ च्रिदिवेज्जो कुछ 


१६० ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ पश्च के 
नी, नाईक सिर ब्र्सडिशक >थारपनी ० पाई टिक नये बकप्लिटेक आए बकरी ब्यप्े2 ७ प्र 
खर्गलोकमें, प्रतिष्ठितम-स्थित है। सर्वम-व्रट सब-फ्रा-सव, पराणस्यन्पाणके, 
वशे-अधीन है ( हे प्राण | )) माता पुत्रा4 इच-जैंसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा 
करती है; उसी प्रकार ( तू हमारी ), रक्षखररक्षा कर। चत्तथा। न श्रीः च८ 
हमें कान्ति और, प्रशाम-बुद्धि, वियेेहित्प्रदान करः इति-इस प्रकार यह दूसरा 

प्रझन समाप्त हुआ ॥ १३ | 


व्याख्या--अत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पदार्थ हैं और 
जो कुछ खर्गमें स्थित हैं; बे सब-के-सब इस प्राणके ही अधीन है । यह 
सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्राथवा करते हैं--हे प्राण | 
जिस प्रकार माता अपने पुन्नोंकी रक्षा करती है; उसी प्रकार तू हमारी रक्षा 
कर तथा तू दमलोगोंको श्री-कन्ति अर्थात्‌ काये करनेकी शक्ति और प्रजा ( ज्ञान ) 
प्रदान कर |? 


इस प्रकार इस प्रकरणमें भार्गग ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका 
उत्तर देते हुए. महर्षि पिप्पछादने यह बात समझायी कि समस्त प्राणियोंकि 
शरीरोंको अवकाश देकर बाहर और मीतरसे धारण करनेवाल्य आकाश-तत्त् 
है। साथ ही इस शरीरके अवयवोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अग्नि; जल और 
पृथ्वी--ये चार तत्व हैं | दस इच्दियोँ ओर अन्तःकरण--ये इसको प्रकाश 
देकर क्रियाशीछ बनानेवारें हैं | इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है। अतणव प्राण ही 
बास्तवमें इस शरीरको धारण करनेवाल्ा है; प्राणके व्रिना शरीरको धारण करनेकी 
शक्ति किसीमें नहीं है| अन्य सब इन्द्रिय आदिम इसीकी शक्ति अनुस्यूत है। 
इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं । इसी प्रकार प्राणकी 
ओहताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद्के पॉचवे अध्यायके आरम्भमें और 
बृहदछरण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भमें भी आया है। इस प्रकरणमें प्राण- 
दी स्तुतिका प्रसड्र अधिक है ॥ १३ ॥ 


॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥ २ ॥ 


तृतीय प्रश्न 
अथ हैन॑ कौसस्यश्राथवलायन। पत्नच्छ भगवन्धुत एप प्राणो 


जायते कथमायात्यस्िज्शरीर आत्मा वा प्रविभज्य क्थं 
ग्रातिष्ठते फेनोल्क्ते कर बाह्मम॒भिधत्ते कथमध्यात्ममिति ।| १ ॥ 


प्रक्ष्‌३] प्रशोपनिषद्‌ १६१ 


बॉय नली एफ कलि्िक चिट सरिपिटो० ब्य्टजिटिजण ब्रॉिट कण ब्ॉएक03, “रस बर्थ ८ >याप2क रपट 
अथ € एनमलूठसके वाद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; 

कफौसह्यःआध्यक्तायवः-फोसलदेशीय आखश्वलायनने, चलन्‍्मी। पप्रच्छन्यूछा। 

भगवनूज्मगवन्‌ 5 एप: प्राणःच्यह प्राण, कुतः जायते-किससे उलन्न होता 

है, अस्मिन शर्ररेन्द्स शरीरमें। कथम्‌ आयातिन्कैसे आता है; या 
आत्मानमः्तथा अपनेकी। प्रविभज्यविमाजित करके, कथम्‌ प्रातिष्ठते८ 

किस प्रकार स्थित होता है। केद उत्कमते-किंस ढगसे उत्कमण करता-- 

शरीरसे वाहर निकलता है; कथम्‌ चाह्ममू#किस प्रकार बाह्य जगतको; 

अभिधक्ते-मढीमोति धारण करता है ( ओर » कथम्‌ अध्यात्मम"कैस 

प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगत्‌को; इतिन्यही 
( मेरा प्रब्न है ) ॥ १॥ ह 


व्याख्या--इस मन्त्र आश्वछलायन मुनिने महर्षि पिप्पछादसे कुल छः बातें 
पूछी हँ--- ( १ ) जिस आणकी महिमाका आपने वर्णन किया; बह प्राण किससे 
उत्पन्न होता है ! (२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है ! 
(३ ) अपनेकी विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता है ? (४ ) 
एक़ शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार 
निक्रतता है ? (५) इस बाह्य ( पाग्चवमौतिक ) जगत्‌की किस प्रकार धारण 
करता है? तथा (६) मन और इच्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आन्तरिक ) 
जगतूकी किस प्रकार धारण करता है १ यहाँ प्राणके विषयमे वे ही बातें 
पूछी गयी हैं; जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले 
प्रश्नके उत्तरी सुनकर ही स्फुरित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रश्नोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रद्दे थे | १ ॥ 


तस्मे स होवाचातिप्रस्वानएृच्छप्ति त्रक्षिष्ठोड्सीति तसात्ते5हं 
ब्रवीमि | २॥ 


तस्में सः € उत्राचूडससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा, अतिप्रश्ान 
पृथछतित्सू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है ( किंतु » ब्रह्मिप्ठ: असि इतिल 
वेदोंकी अच्छी तरह जाननेवाल्य है। तस्मात-अतभ अहमू>में, तेल्तेरे, ब्रचीमिर 
प्रश्नों उत्तर देता हूँ [| २ ॥ 


ब्याख्या--इस मन्त्रमं महर्षि पिपलादने आख्लायन मुनिके प्रश्नोंकी 

कठिन वतत्यकर उनकी बुद्धिता और तर्कशील्ताकी प्रशंसा की है और 

साथ ही यह मा भी दिलाया है कि “तू जिस ढंगसे पूछ रहा है; 

उमे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये | परतु 
ई० नो 3० ११७- 
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"कप नल 36 4९2० 30२७ «८०७. अल «&-2० «२2७ >स3.. <८-. वह 
भे जानता हूँ कि तू तर्कबुद्धिसे नहीं पूछ रहा है, तू श्रद्धालु है; वेढोंमें निष्णात 

है, अतः में तेरे प्रश्नोका उत्तर दे रह्म हूँ? ॥| २ ॥ 
आत्मन एवं आणो जायते यथेपा पुरुषे छा्रतसिस्नेतदा- 

तत॑ मनोछतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ ३ ॥ 

एबश प्राण+/-यह प्राण, आत्मनःन्परमात्मासे, जायते-उत्तन्न होता 
है। यथा-जिस प्रकार एबा छायान्यद् छाया, पुरुषेन्युरुषके होनेपर ( ही 
होती है )) [ तथा ]-उसी प्रकार एतवूल्यद ( प्राण » एतस्सिन्‌> 
इस ( परमात्मा ) के ही। आततमूल्आश्रित है (और )। अस्मिन 
शरीरेःःइस शरीरमें। मनोकूतेन-मनके किये हुए ( संकल्प ) से। आयातिर 
आता है| ३ 

व्याख्या--यहों महर्षि पिप्पछादनें क्रसे आश्वछायन ऋषिके दो प्रह्नो- 
का उत्तर दिया है| पहले प्रश्नक्रा उत्तर तो यह है कि जिसका प्रररण 
चल रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मसे उत्पन्न हुआ है | (मु० उ० २। ३) वह 
परब्ह्म परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाला 
है। अतः इसकी स्थिति उस सर्वोत्मा महेश्वरके अधीन--उसीके आश्रित है-- 
ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्यकरी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे 
प्रशनका उत्तर यह है कि मनद्वारा किये हुए संकल्पससे वह शरीरमें प्रवेश 
करता है। भाव यह है कि मरते समय प्राणीके मनमें उसके कर्मोनुसार जैसा सकत्य 
होता है; उसे वैसा ही शरीर मिलता है, अतः प्राणोका शरीरमें प्रवेश मनके 
संकच्पसे ही होता है ॥ ३॥ 

सम्बन्ध--अब आश्रकायनके तीसरे प्रइनका उत्तर विस्तारपू्वक आरम्भ किया 
जाता है-- 

यथा सम्राडेवाधिक्ृतान्पिनियुद्क्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामान 
घितिए्टस्वेस्येषमेवेष प्राण इतरान्‌ प्राणान्पृथकप्थगेव संनिधत्ते ॥४॥ 

यथा>जिस प्रकार; सम्राट एच-चक्रवर्ती महराज ख़य ही) एतान 
प्रामान एतान, प्रामान अधितिष्ठखरइन गोँवोंमे ( तुम रहो; ) इन 
गाँवोंमें ठुम रहो; इति-इस प्रकार अधिकृतान-अधिकारियोंकी; बिनियुडस्कते- 
अछग-अछग नियुक्त करता है। एयम एव-उसी प्रकाए एबः प्राण/न्यद्द मुख्य 
प्राण४ इतराव-दूसरे। प्राणान"प्राणोंकी; पृथक पृथक एच-पथक्‌-इथक्‌ ही। 
संनिधत्ते-स्थापित करता है ॥ ४॥ 

ह्याख्या--यहों महर्षि उदादरणद्वारा तीसरे प्रध्नका समाधान करते 


प्रेक्ष ३ प्रश्ोपनिषद्‌ १६३ 
>रस्क्थिक बापियक व, 20७ नये #कियाक प्यस्कििक बर्टिटेक यर्टिसियिक पर्स जर्डिपऋ नस 
हुए कहते हें--'जिस प्रकार भूमण्डल्का चक्रवर्ती सम्राद्‌ मिनन-मिनत आस, 
मण्डछ और जनपद आदियमें प्रथकूद्यक अधिकारियोंकी नियुक्ति ऋरता है 
और उनका कार्य वॉँट ढेता कै उसी प्रडार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने 
अद्डखलू्प अपान; व्यान आदि दूसरे प्राणोंकी झरीरके पथक्‌रथक स्थानोमें 
एथछू-पृथक्‌ कार्यके लिये नियुक्त कर देता है॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध --अंच मुझ्य प्राण: अपान और समान--इन दीनोऋा वाससस्णान और 
कार्य बतराया जाता है-- 


पायूसस्थेष्पान॑ चक्लु!थ्रोत्रे मुखनासिकाम्यां प्राण/ खबं 
प्रातिष्ठने मध्ये तु समान! । एपश्चेतद्भुतमन्‍्नं सम नयति तस्ादेताः 
सप्तानिषों भवन्ति ॥ ५॥ 


प्राणः-( बह ) प्राण; ५ पक ज्युदा और उपस्थमें। अपानम्‌ 
( नियुझुके )>अगरनकी रखता है। खयमू>लगं। मुखनासिकाभ्याम:- 
मुख्त और नासिमाद्यारा ( विचरता हुआ » चश्लुःश्रोज्रेज्नेत्र और ओननमें; 
प्रातिष्ठति-खित रहता है; तु मध्येजऔर दरीरके मध्यमागमें। समान: 
समान ( रहता; ) है; एपः हिन्यह ( समान वायु ) ही; एतत्‌ हुतम्‌ 
अन्नम्‌-इस प्राणाम्तिमें हवन किये हुए. अन्नको। सम्रम्‌ तयति-समस्त शरीरमें 
ययाग्रेग्य सममावसे पहुँचाता के तस्मातःउससे। एता। सप्तन्ये सात; 
अरधिप+न्‍च्चादऐँ ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाऊे ऊपरके हार » भवन्ति- 
उत्पन्न होती हैं ॥| ५ ॥ 


व्याज्या--यह खब तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
श्रोत्रमें स्थित रहता है तथा गुदा और उपस्थमें अपानकों स्थापित करता है। 
उसका काम मल्मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है; रज, वीर्य और गर्भको 
बाहर करना भी इसीका काम है। शरीरके मध्यमाग--नामिमें समानको 
रखता है | यह समान वायुकी ही प्राणह्प अग्निमें हवन किये हुए---उदरमे 
डाले हुए अन्नकों अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अद्ग-प्रत्यड्ञोंमें यथा- 
योग्य सम्रमावसे पहुँचाता है। उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें 
ये सात च्वाछ्एँ अर्थात्‌ समस्त विषयोंकी प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र; दो 
कांन। दो नासिक्राएँ और एक मुख ( रखना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते 
हैं; उस रससे पुष्ठ होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैँ ॥| ५ ॥ 

सस्वन्ध--अब व्यानकी गंतिझा दर्शन क्रिया जाता है--«« 


हंदि होष आत्मा अभ्रेतदेकशर्त नाडीनां तातां शत 


१६४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ भश्न ३े 
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बह ५ 
शतसेकेक़्यां दासप्ततिद्ठांसप्तति। प्रतिशाखानाडीसहस्ताणि 
भवन्त्यातु व्यानश्रति ॥ ६ ॥ 

एपः हिन्यह प्रसिद्ध/ आत्मान्जीवात्मा, हृद्दिलहृदयदेशभ रहता है 
अज्जन्इस ( हृदय ) म, एतसून्यह। चाडीवाम एकशतम-मूलरुपसे एक सौ 
नाडियोंक। समुदाय है। तालाम-उनमेसे, एकेकस्याम-एक-एक नाड़ीमें; 
शतम्‌ शतम्‌-णएक-एक सो ( जाजाएँ ) हैं ( प्रत्येक गाखा-नाडीकी ), 
छासपतिः द्वासप्ततिः-्बहत्तर-बहत्तर.. प्रतिशाखानाडीसहस्लाणि-हजार 
प्रतिशाखानाडियों; भचन्तिज्होती हैं; आख़ुल्इनमे। व्यानःल्‍व्यानवायु, 
चरति-विचरण करता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस शरीरमे जो हृद्यप्रदेश है; जो जीवात्माका निबासखान 
है, उसमें एक सो मूलभूत नाढ़ियों हैं। उनमेंसे प्रत्येक नाड्ीकी एक-एक सो 
शाखा नाड़ियॉँ हैं ओर प्रत्येक शाखा नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिगाखा- 
नाड़ियाँ हैं इस प्रकार इस शरीरमे कुछ बहत्तर करोड नाडियाँ हैं, इन सबमें 
व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६॥ 

सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और का बतराते हें; साथ ही आश्वकायनके 
चौथे प्रदनका उत्तर भी देंते है-- 

अधेकयोर्ध् उदानः पृण्येन पुष्यं छोक॑ नयति पापेन पाप- 
मुभाभ्यामेष मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७॥ 

अथनतथा। एकयानजो एक नाडी और है, उसके द्वारा; उदानः 
ऊध्येः>उदान वायु ऊपरकी ओर, [ चरति ]>बिचरता है; ( स+ ) पुण्येन- 
वह पुण्यकर्मेके द्वारा, [ मलुष्यम्‌ ]>मनुष्यको) पुण्यम्‌ छोकमःन्युण्यलकोमे 
नयति>ले जाता है; पापेनजपापकर्मोंके कारण ( उसे ) पापम्‌ ( नयति )5 
पापयोनियोंमें छे जाता है ( तथा ) उभाभ्याम्‌ एचूपाप और पुण्य दोनों 
प्रकारके- कर्मौंद्ारा ( जीवकी ) मलुप्यछोकम-मनुष्य-शरीरमें। [ सयति | 
ले जाता है| ७॥ 

व्याख्या--इन ऊपर वतलायी हुई वहत्तर करोड़ नाड़ियोसे मिन्‍न एक नाड़ी 
और है जिसको '्ुपुग्णाः कहते हैं जो छृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी 
है। उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है। ( इस 
प्रकार आश्चलायनके तीसरे प्रशनका समाधान करके अब महषि उसके चोथे प्रदनका 
उत्तर सक्षेपम देते है--) जो मनुष्य पुण्यशील होता कै। जिसके शुभकर्मोके 
भोग उदय हो जाते हैं; उसे यह उदान वायु ही अन्य सब ग्राण और इच्द्रियोंके 


प्रश्न३ ] प्रश्नेपतिषद्‌ (६५ 
अं रपट, आए ० बर्कीसिक जर्टकी७ कफ, ०९४७ ४-०. अर्यनक कर्टीथफ व्टफिटेक, नयी: 
सहित ब्तमाव अरीरे निकालकर पृष्ण्लोमोमे अर्थात्‌ खर्गादि उच्च लोगोंमें के 
जाता है पापकर्मोंसे चुक् मनु्कों शकर-कूकर आदि पाप-योनियोमे और रौरवाटि 
नरतरोमें ले जाता है तथा जो पाप और पुष्य--दोनो प्रकारके कर्मोका मिश्रित फछ 
भोगनेके हिये अभिमुख हुए रहते हैं; उनको मनुष्य-शरीरमें छे जाता है; ॥ ७॥ 

सम्बन्ध--अब दो मस्त्रेमि आश्वतायनके पॉंचने और छठे प्रश्ञका उत्तर देंते 
हुए जीवात्माक्े प्राण और इंकियोंसहित एक गरीरसे दूसरे शरीरमें जनेढी वात भी 
स्पष्ट के हैं-- 

आदित्यो ह वे वाह्यः प्राण उदयत्येप होने चाहुपं आणमलु- 
गृह्यात! । प्ृथिव्यां या देवता सपा पुरुपणापानमवश्स्थान्तरा 
यदाकाशः से समानों वायुव्योनः ॥ ८ ॥ 

ह्यह निश्रय है कि. आदित्यः वेश्सर्य ही। चाह्मः प्राण/स्वाह्म 
प्राण है; एप! हिन्वही। एनम्‌ चाक्षुपम-स नेत्रसस्थी। प्राणमल्याणपरः 
अनुगृहाव+्त्अनुम्ह करता हुआ। उदयतिनठद्त होता है। पृथिव्यामूर 
पृश्वीमें, था देबता-जी ( अप्नन बायुरी शक्तिस्प ) देवता है। सा एपान्चदी 
यह पुरुषस्यन्यव॒ुप्यके। अपानमूल्थपान वायुकी, अचष्ट+यर्खिर किये; 
[ बतते ]रहता है। अन्तरा-टृथ्वी और खर्गके वीचा यत्‌ भाकाशःूजो 
आकाश ( अन्तरिक्षकोक ) है। सः समान/न्वह समान है; बायुः व्यात/: 
वायु ही ब्यान है॥ ८ ॥ 

व्यास्या--यह निश्रयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सवा वाह्ष प्राण है) 
यह मुख्य प्राण सूय॑हपसे उदय होकर इस गरीरके वाह्य अड्-प्रलड्ढों को पुषट करता है 
और नेप्र-इम्तियरप आध्यात्मिक भरीरपर अनुग्रह करता है--उसे देखनेवी शक्ति 
अथौत्‌ प्रकाश देता है। पृष्वीमें जो देवता अर्थात्‌ अपानवायुद्दी शक्ति है; वह 
मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपानवाबुकों आश्रय देती है--दिवाये रखती है। यह इस 
अप्ानवायुकी शक्ति गुदा और उपल दृद्धियोंकी सहायक है तथा इनके बाहरी 
खूछ आमरो धारण करती है। पृथ्री और खर्गलेकके ब्रीचका जो आकराग 
है। वही समान यायुका बाह्य खल्प है। वह इस दरीरके बादरी अड्-प्र्यड्नोंको 
अबकाझ देकर इसकी रक्षा करता है और झरीरके भीतर रहनेवाडे समानवायुकरो 
गरीरमें जाता है। तब अपने अद्वमृत समान भादि आणोंकी तथा इद्धिय और मनको तो 
साथ ले ही जाता हैं, इन सबका खामी जोवात्मा भी उसके साथ जाता है (गीता १५॥८ ) 
यह बात यहों कहदी थी, इसीलिये पूर्व क्ममें जीवात्माफा खान हय बनछाया गया है एवं 
श्मका स्पष्टीकरण १० वें मन्त्रमे किया गया है । 
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विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है, इसीकी सहायतांसे ओन्न-इन्द्रिय शब्द 
सुन सकती है। आकाशममें विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य स्वरुप है; 
यह इस शरीरके बाहरी अद्ज-प्रत्यड़्को चेशशीर करता है और शान्ति प्रदान 
करता है, भीतरी ब्यान वायुक्रो नाडियोंमें संचारित करने तथा त्वचा-इच्द्रियको 
स्पर्भका ज्ञान करानेमें भी यह सहायक है| ८ ॥ 


तेजो ह वा उदानल्तसादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेम्नास 
सम्पच्यमानं। ॥ ६९॥ 


ह तेजः बे-्प्रस्िद्ध तेज ( गर्मी ) ही, उदान:-उदान है, तस्मावू5 
इसीलिये; उपशान्ततेजा+-जिसके शरीरका तेज श्ञान्त हो जाता है; बह (जीवात्मा), 
मवसिजमनमें, सस्पद्यमानैः-विलीन हुई: इन्द्रियेः-डन्द्रियेंके साथ, 
पुनर्भवम-पुनजैन्मको ( प्राप्त होता है ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--सूर्य और अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है; वही 
उदानका बाह्य खरूप है। वह शरीरके बाहरी अन्ञप्रत्यद्“ोंकी ठंडा नहीं होने 
देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माको गी खिर रखता है । जिसके शरीरसे उदान 
वायु निकल जाता है; उसका शरीर गरम नहीं रहता, अतः शरीरकी गर्मी झान्त 
हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विछीन हुई इन्द्रियोंकी साथ लेकर 
उदानवायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है ( गीता १५। ८) ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अब आश्रकायनऊे चौथे प्रश्न आयी हुई एक शरीरतसे निकलकर 
दूसरे श्रीरमें या कोझोंमें प्रवेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


यब्ित्तस्तेनेष ग्राणमायाति आशणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 
यथासंकल्पितं लोक॑ नयति ।। १० ॥ 

एथ:्यह ( जीवात्मा ) यश्चित्ः८जिस संकल्पवाला होता है। तेव-उस 
सकल्पके साथ: प्राणम्‌-मुख्य प्राणमें। आयाधिरस्थित हो जाता है; प्राणः-मुख्य 
प्राण तेजसा युक्त*-वेज ( उदान ) से युक्त हो, आत्मना सहअपने सहित 
( मन; इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको ) यथासंकल्पितम-उसके संकत्यानुसारः 
लोकमू-मिन्र-भिन्न छोक अथवा योनिमें, नयति-ले जाता है ॥ १० ॥) 

व्याख्या-मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता है; इसका मन 
अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है ( गीता ८ | ६ ) उस संकत्पके 
सहित मन; इन्ह्रियोंको साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमें ख्रित हो जाता है। वह 
मुख्य प्राण उदानवायुसे मिछकर अपने सहित मन और इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको उस 
अन्तिम सकल्पके अनुसार यथायोग्य मिन्न-मिन्न छोक अथवा योगिमें ले जाता है | 
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अतः मनुप्ययो उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवानवा ही चिन्तन 
रक्खे; दूसरा सकल्य न आने दे क्‍योंकि जीवन अल्प और अनित्य है। न जाने 
कब अचानक इस शरीरफा अन्त हो जाय | यदि उस समय भगवानका चिन्तन 
न होकर कोई दूसरा संकल्य आ गया तो रुदाकी भाँति पुनः चौरासी छाख 
योनियोंमें मठकना पडेगा। १० ॥ 

सम्पन्ध-- अब प्राणविषमक श्ञानका सासारिक और पारकौकिर फक वतकाते हैं--« 

ये एवं विद्ास्पार्ण वेद न दास प्रजा हीयते5मतों भवति 
तदेष छोकः ॥ ११ ॥ 

या विद्वान+ओो कोई विद्वान! एवम प्राणम्‌रइस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) 
वोः बेदरजानता कै; अस्य-उसजी। प्रजान्सतानपरम्परा। न ह हीयते-कदापि 
नष्ट नहीं होती; अमृतार््य वह ) अमर, भवचतिन्डी जाता है| तत्‌ एप/ल्डस 
विपयका यह ( अगला ) स्छोक्न्श्छोफ ( है ) | ११॥ 

व्याख्या--जो कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ लेता 
है, आणके महत्वकी समझकर हर प्रशारसे उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवहेलना 
नहीं करता, उसी संतानपरम्परा कमी नष्ट नहीं होती; क्योंकि उसका वीर्य 
अम्रोत्र और अद्भुत गक्तिससनन हो जाता है | और बद यदि उसके आध्यात्मिक 
रहस्यों समझकर अपने जीवनको सार्थक वना लेता है; एक क्षण भी भंगवानके 
दिन्तनसे अन्य नहीं रहने देता, तो सदाके ल्थि अमर हो जाता है अर्थात्‌ जत्म- 
मरणहूप संसारसे मुक्त हो जाता है। इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है--१ १॥ 


उत्पत्तिमायतिं खान॑ 
विधुत्त। चर. पश्चवा। 
अध्यात्म॑ चैवग्राणय विज्ञायामृत- 
मच्छुते विज्ञायामृतमच्लुत हति ॥ १२) 
प्राणस्यन्ञाणकी। उत्पत्तिमूल्‍्ठसत्ति। आयतिम-भागम। स्थानम्‌र 
खानः विभुत्वम्‌ एवनऔर व्यापक्रताड़ो भीः चम्तथा। ( बाह्यम्‌ ) एच 
अध्यात्मम पश्चवा चन्यराह्म एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंकी भी। विशायर 
भलीमोति जानकर। अमृतम्‌ अदसुते् मनुष्य ) अमृतका अनुमब करता है 
विश्ञाय असृतम्‌ अछलुते इति-जञानकर अमृतका अनुभव करता है। यह पुनरुक्ति 
प्रषमकी समासि सूचित करनेंके लिये है| १२॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मलुष्य प्राणकी उत्तत्तिको 
अथीत्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्तन्‍्न होता है--इस रहस्थकी जानता है, 
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शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है 
तथा जो प्राणकी खितिको अर्थोत्‌ बाहर और भीतर--कहॉँ-कहों वह रहता है, 
इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिमोतिक ओर आध्यात्मिक 
पाँचों मेदोंके रहस्यको भलीमॉति समझ लेता है; वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय 
परबह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके सयोग-सुखका निरन्तर 
अनुभव करता है ॥ १२॥ 
॥ तृतीय प्रश्न समाप्त ॥ ३ ॥ 


की फकिटणिजिमससस 


चतुर्थ प्रश्न 

अथ हैन॑ सौर्यायणी गाग्य; पप्नच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि 
खपन्ति कान्यपधिज्ञग्रति कतर एप देव खप्नान्पश्यति कस्येतत्सुस॑ 
भवति कसिन्जु स्व संग्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥। 

अथन्‍्तदनन्तरः ह एनम्‌रइन प्रसिद्ध महात्मा ( पिषलाद मुनि ) ते। 
गाग्ये/न्गर्ग गोत्र्में उत्तन्‍न) सौयोयणी पप्रछ-सोर्यायणी ऋषिने पूछा; भगवनर 
भगवन | एतस्सिन्‌ पुरुषेनइस मनुष्य-शरीरमें; कानि स्वपन्तिः-कौन-कौन सेते 
हैं, अस्मिन्‌ कानि जाग्रति-इसमें कौन-कौन जागते रहते हैं, एपः कतरःबेथ/- 
यह कौन देवता, खप्तान पश्यति-सप्नोंको देखता हैः एतत्‌ खुखमःयह सुलाः 
कस्य भवति-किसको होता है; सर्व-( और ) ये सब-के-सब। कर्मित्र-रिसमें। 
झु-निश्चितस्पसे, सम्प्रतिष्ठिता/-ससूर्णतया खित। भवन्ति इतिररहते हैं; वह 
( मेरा प्र है ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यहाँ गाग्य मुनिने महात्मा पिप्पछादसे पाँच बातें पूछी हैं-- 
( १ ) गाढ निद्गाके समय इस मनुष्य-गरीरमें रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन- 
कौन सोते हैं ! (२) कौन-कौन जागते रहते हैं ? (३) खवप्न-अवख्थामें इनमेंसे कौन 
देवता खप्नकी घटनाओंको देखता रहता है! (४) निद्रा-अवस्थामें सुल॒का अनुभव 
किसको होता है ? और (५) ये सब-के-सब देवता सर्वभावसे किसमें खित हैं. ? अथौत्‌ 
किसके आश्रित हैं! इस प्रकार इस प्र्नमें गारग्य मुनिने जीवात्मा और परमात्माका 
पूरा-पूरा तत्त्व पूछ लिया ॥ १॥ 


तसे स होवाच यथा भार्य मरीचयोडर्कखास्त॑ गच्छतः सवा 
एतर्सिमिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति | ता। पुनः पुनरुदयत्ः प्रचरन्त्येव 
ह वे तत्सव॑ परे देवे मनस्येकीभवति | तेन तप पुरुणो न शणोति 
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बह िये ब्यर्पिं29, मर्रमफ अर्िट ब्यपिरक, जार ४० नर ब्लाक, व्र््नियेल हर्सिटिक बॉलिटिक <८5बिटेन.- 
नपरयतिन जिप्नति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादते नानन्दयते 


न पिछुजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २॥ 
तस्में स+ ह उद्याच#उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा, गाग्येन्दे 
गार््य |, यथा<जिस प्रकार, अस्तम्‌ गछ्छतः अकैस्य+अख होते हुए सूर्यकी, 
सववाः मरीचयः-सव-की-सब किरणें) एतस्मिन तेजोमण्डले-इस तेजोमण्डलमें 
एकीभवन्ति-एक हो जाती हैं ( फिर )) उद्यतः ता+चठद्य होनेपर वे ( सब )। 
पुनः पुल/ल्‍पुनःपुन;) ध्चरन्तित्सव ओर फैछती रहती हैं, ह एजम्‌ चैल्टीऊ 
ऐसे ही ( निठ्ाके समय » तत्‌ सर्वमल्चे सब इन्द्रियोँ ( भी ) परे देंवे 
मनसिन्यरम देव मनमे, एकीमचति>णक हो जाती हैं; तेन तहिं एयः पुरुष, 
इस कारण उस समय यह जीवात्मा, न *उणोतिजन ( तो ) छुनता है, ने पश्यति- 
न देखता है, न जिश्रतिज्न दँँतता है; न रसयतेल्‍न खाद लेता है, न स्पृशते- 
न स्पर्भ करता है, व अभिवद्तेनन बोलता है। न आदत्तेन्न ग्रहण करता है; 
न आनन्दयतेनन मैथुनका सुख भोगता है, न विखुज़तेनत मल-मूत्रका त्याग 
करता है ( और » न इयायते-न चलता ही है, खपिति इति आचक्षतेजठस 
समय “वह सो रहा है? यों ( छोग ) कहते हैं ॥ २॥ 
ध्याख्या--इस मन्त्र महात्मा पिपछाद ऋषपिने गाग्य॑के पतले प्रझमका इस 
प्रजार उत्तर दिया है--ध्गार्ग्य ! जब सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब 
ओर फेंी हुई सम्पूर्ण किरण जि प्रकार उस तेजःपुश्ठमँ मिलकर एक हो जाती 
हैं ठीऊ़ उसी प्रकार गाढ निम्रके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब- 
की-सब इन्ठियों उन सबसे श्रेन्‍्ठ जो मनरूप देव है; उसमें विलीन होकर तद्गप 
हो जाती हैं। इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है; न देखता है, न 
सेँबता है; न खाद लेता है, न स्पर्ण करता है। न बोलता है; न अहण करता है; 
न चलता है; न मरू-मूत्रका त्याग करता है और न मैथुनका सुख ही भोगता 
है। भाव यह है कि उस समय दर्सों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बद रहता है । केबल 
_छोग कहते हैँ कि इस समय यह पुरुष सो रहा है।*« उसके जागनेपर पुन. वे सब 
# यहाँ सुपुप्तिकालमें मनऊा व्यापार चाल रहता है या नहीं, इस विपयर्मे कुछ नहीं 
कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया, ऊिंतु मन भी किद्धीमें 
पिलीन हो जाता है--यह वात नहीं कही गयी। महर्षि पत्तश्नल्लि भी निठाकों चित्तफी 
एक वृत्ति मानते द ( पा० यो० १ । १० )। इससे तो यह जान पडता है कि मन विलीन 
नहीं होता ) परतु अगले मन्चर्मे पद्मदत्त्यात्मक प्राणी ही जागनेवाला वतछावा गया है, 
मनकी नहीं, अत मनऊा ल्य होता है या नहीं---यह वात स्पष्ट नहीं होती । बयोंफि पुन 
चतुर्थ मच्चमें सनकी यजमान बनाकर उसके मक्लोफमें जानेकी वात कही गयी है । इससे 
यद् कहा जा सफता है कि मनका मी लय हो जातों है । 


१७० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रदन ४ 
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इन्द्रियोँ मनसे प्रथक्‌ होफर अपना-अपना कार्य करने छगती हैं--ठीक वैसे ही 
जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब और फैल जाती हैं ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब गाय्यके प्रइनका संछ्षेपमें उत्तर देकर दो मन्‍्त्रोंह्वरा यह भी 
बतछाते है कि सब इन्द्रियोंके रूय होनेपर मनकी केसी स्थिति रहती है-- 


प्राणाश्रय एवेदसिन्पुरे जाग्रति | माहंपत्यो ह वा एपो5पानो 
व्यानोउन्वाहार्यपचनों यद्वाईएत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः 
प्राण! ॥ ३ ॥ 

एतस्मिन, पुरेज्इस शरीररूप नगरमें, प्राणाग्वयः एच-पॉच प्राणहप 
अम्नियाँ ही, जाप्नति-जांगती रहती हैं, हू एबश अपानः बेन्यह प्रसिद्ध 
अपान ही। गाहपत्य+न्गाहपत्य अग्नि है। व्यानः/न्‍्व्यान। अस्वाहाय॑- 
पच्चन;-अन्याहार्यपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) है; गाहपत्यात्‌ यत्‌ 
प्रणीयते-गाईपत्य अग्निते जो उठाकर ले जायी जाती है ( वह ) आहवनीय॥८ 
आहवनीय अग्नि; प्रणयनात्‌-प्रणयन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण ही, 
प्राण+>्प्राणल्प है || ३॥ 

व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पॉच प्राणरूप अग्नियाँ 
ही जागती रहती हैं | यह गार्ग्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर है। यहाँ 
निद्राको यजझा रूप देनेके लिये पांचों प्राणोंकी अग्निर्प बताया है। यशमें अग्नि- 
की प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रकों अग्निके नामसे कह दिया। 
परतु आगे इस यशके रूपकर्में क्रिस प्राणबृत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी 
चाहिये, इसका स्पष्टीफरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान- 
वृत्ति है, यही मानो उस यशऊ्री 'गाहंपत्य? अग्नि है; “व्यान! दक्षिणाम्ि है; गाहपत्य 
अग्मिरूप अपानसे पाण उठते हैँ, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यशक्री कत्पनामें 
आहवनीय अग्नि है; क्योंकि यशमें आहवनीय अग्नि गाहंपत्यसे उठाकर लायी जाती 
है । पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्में भी प्राणनों 'अन्नरप आहुति जिसमें हवन की 
जाती है? इस व्युत्पत्तिद्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया है (३ | ५ ) ॥ ३ ॥ 


यदुच्छासनिःश्वासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स समान) । 
मनो ह वाव यजमान; इृश्फलमेबोदान! से एन यजमानमहरह- 
तर गमयति ॥ ४ ॥ , 

यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ-जो ऊर्ध्वध्रास और अधोश्वास हैं। एतौन्ये 
दोनों ( मानो » आहुतीन( अम्नहोत्रक़ी ) दो आहुतियाँ हैं। [एतौ यः]-इनको 
जे; समम-मममावसे ( सव ओर ) नयतिं इति सः समानःन्‍्यहूँचाता दै 


प्रइन ४ ] प्रदतोपनिषद्‌ १७१ 


ज्वर्थविी 0७८ बा बल: नई क बानिटेक >दलेगेक् न्य्रिी3क १२2७७ ०६९०७, बहन नयप>टपक बम. 
इसीलिये जो “समान? कहलाता है, वही; [ होता ]-हवन करनेवाछा ऋत्विक 
है। ह मनः वावन्यह प्रसिद्ध मन ही यजमान/न्‍्यजमान है। इश्रफलम 
एबन्अमीष फल ही। उदान+ल्‍उदान है; सः एनमल्चट ( उदान ) ही इस; 
यजमानम्‌ अहः अह५नमनरूप यजमानकों प्रतिदिन ( निद्राके समय )॥ 
गमयतिन्तह्मलोऊमें भेजता है अर्थात्‌ हृदयगुद्ाम ले जाता है ॥| ४ ) 


व्यास्था--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्मासके रूपमे दरीरके बाहर 
निकलना और भीतर लोट जाना है; वही मानो इस यजमें आहुतियों पडती हैं। इन 
आहुतियोंद्वारा जो गरीरके पोपक-तत््व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैँ) वे ही दृथि 
हैं | उस हविको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार सममावसे पहुँचाने कार्य समान 
बायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैं | वही इस रूपकम मानों "होता! अर्थात्‌ 
हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है | अग्निल्प होनेपर भी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कहा गया है | पहले वताया हुआ मन ही मानो यजमान 
है; और उदान वायु ही मानो उस यजमानका अमीष्ट फल है; क्‍योंकि मिस प्रकार 
अम्निहोत्र करनेवाले वजमानकी उसका अमीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके 
कर्म कल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि लोकोंमें ले जाता है; उसी प्रकार यह उदान 
वायु मनो प्रतिदिन निंद्राके समय उसके कर्मफलके भोगख़रूय न्रह्मछोकमें 
परमात्माके निवासखानरूप दृदयगुद्ामें ले जाता है। वहां इस मनके द्वारा जीवात्मा 
निद्राजनित विश्रामहूप सुखका अनुमव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासखथान 
भी वही है; यह वात छठे मन्त्रमें कही है | यहाँ 'रह्म गमयति? से यह बात नहीं 
समझनी चाहिये कि निद्राजनित खुल ब्रह्मप्राप्तेकि सुखकी किसी भी अंशम समानता 
कर सकता है। क्योकि यह तो तामस खुल है और परत्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख 
तीनो गुणोंसे अतीत हैं ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अव तीसरे प्रदनका उत्तर देते हें--- 

अग्नेप देवः खप्ने महिमानमनुभवरतति। यद्‌ द॒ष्ट दृश्मनुप्ध्यति 
श्रुत॑ं श्रुतमेत्रार्थभनुभुणोति । देशदिगन्तरेथ प्रत्यजुभूतं पुनः पुनः 
प्रत्यचुभवति इष्टं चादष्टं च श्रुत॑ चाश्ुतं चालुभूतं चाननुभूतं च 
सचचासच सव पश्यति सब; पश्यति ॥ ५ ॥ 

अन्न खप्नेन्द्स ख्न-अवस्थामें। एपः देवभन्यह देव ( जीवात्मा )| 
महिमानम्‌अपनी विभूतिका। अनुभवतित”्अनुभव कया हैः यत्‌ दृएम्‌ 
दृष्टम-जो बार बार देखा हुआ है। अन्ुपश्यतिलठसीको वार्-वार देखता है 
श्रुतम॒ श्रुतम्‌ एवं अर्थम्‌ अज्ुश्शणोतिन्वार-बार सुनी हुई बातोंकों हो पुनः 


श७२ ईंशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रदन ४ 
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पुनः सुनता है। देशद्गिन्तरैः च-नाना देश और दिगाओंमें; प्रत्यनुभूतमर 
बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंको, पुनः पुनःन्‍्युनः पुन» भत्यनुभवतिर 
अनुभव करता है ( इतना ही नहीं ) दृष्टम्‌ च अदप्टम्‌ बदेखे हुए और न 
देखे हुएको भी; श्रुतम्‌ च अश्ुतम्‌ चन्सुने हुए और न सुने हुएको भी; 
अनुभूतम्‌ च-अनुभव किये हुए और; अनजुभूतम्‌ चरअनुभव न किये हुए: 
को भी; सत्‌ च असत्‌ चरविद्यमान और अविद्यमानको भी; ( इस प्रकार ) 
सर्वेम पश्यति-सारी घटनाओंको देखता है; ( तथा ) सबेः ( सन्‌ )-खय 
सब कुछ बनकर, पश्यति>देखता है॥ ५॥ 
व्याख्या--गार्ग्य मुनिते जो यह तीसरा प्रशनन किया था कि कोन देवता 
खप्नोंकों देखता है !? उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं; इस खप्न- 
अवस्थामें जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियोंद्रारा अपनी विभूतिका अनुमव 
करता है । इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा; सुना और अतु- 
मव किया हुआ है; उसीको यह खप्नमें बार-बार देखता, सुनता और अनुभव 
करता रहता है। परतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌ अवस्थामें इसने जिस प्रकार 
जिस ढगसे और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है; उसी 
प्रकार यह ख़ष्नमें मी अनुभव करता है | अपितु खष्ममें जाग्रतूकी किसी घटनाका 
कोई अग किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही हमें 
इसके अनुभवमें आता है; अतः कहा जाता है कि खप्नकालमें यह देखे और न 
देखे हुएकी मी देखता है; सुने और न सुने हुएको भी घुनता है, अनुमव किये 
हुए और अनुमव न किये हुएको भी अनुमब करता है। जो वस्त वास्तव है, 
उसे और जो नहीं कै उसे भी ख्नमें देख छेता है| इस प्रकार सम्तमें यह 
विचित्र ढगसे सब घटनाओंफ़ा बार-बार अनुमव करता रहता है; और खय ही 
सब कुछ बनकर देखता है | उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु 
नहीं रहती ॥ ५॥ 
स यदा तेजतामिभूतों भवत्यत्रेष देवः खप्नान्न पश्यत्यथ 
तदेतसिज्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
सः यदान्वह ( मन ) जब, तेजसा अभिभूतःन्‍्तेज ( उदान वाब ) 
से अमिभूत; भवतिरहों जाता हैः# अन्न एषः देवः-इस खितिमें यह जीवास्मास्य 
# पहले तीसरे प्रश्नोत्त ( ३ । ९-१० ) में वतछा आये है कि उदान वायुका नाम 
तेज है । इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनकों ब्रह्मलेकमें अधोंत्‌ 
ह॒ृदयमें ले जाता है, अत यहोँ त्ेजले अभिभूत होनेका अये मनका उदान बायुमे आक्रान्त 
हो जाना है--- यह वात समझनी चाहिये । 
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देवता; खप्तान-खप्नोकी; न पश्यतिननर्ह देखता। अथप्तथा, तदान्उस 
समय एतस्मिन्‌ शारीरेनइ्स मनुप्य-गरीरम ( जीवात्मातो » एततू-इस, 

खुखमस॒पु्तिके छुखका अनुभव, भवतितदोता है॥ ६ ॥ 

ध्याख्या--गार्ग्य मुनिने चोथी वात यह पूछी थी कि ५निद्राम सुखवा 
अनुभव किसको होता है ” उसका उत्तर महपिं इस प्रकार देते हैं। जब निद्गाके 
समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता है; अर्थात्‌ जब उदान बायु इस 
मनको जीवात्माके निवासखान हृदयम पहुँचाऊर मोहित कर देता है; उस निद्रा- 
अवखाम यह जीवात्मा मनके द्वारा खप्नकी घणनाओंकों नही देखता । उस समय 
निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माकी ही होता है । इस भरीरम सुख दुःखोको 
भोगनेवाला प्रत्येक अवखामें प्रकृतिस् पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है 
( गीता १३। २१ )॥ ६॥ 


स॒ यथा सोम्य वयांसि वासोबृक्षं संप्रतिष्ठस्ते एवं ह वे ततत्‌ 
सब पर आत्मनि संग्रतिष्ठते | ७॥ 

न पॉचवी बात जो तुमने पूछी थी) वह ( इस प्रफार समझनी 
चाहिये ); सोम्यन्दे प्रिवः यथा-जिस प्रफार। वयांसि-बहुत-से पक्षी ( सायकाल 
में ) बासोवृक्षम-अपने निवासरुप वृक्षपर ( आकर ) सरप्रतिष्ठन्ते-आरामते 
ठररते है ( बसेरा लेने हैं ) हू एवम थे तत्‌ सर्वेम-ठीऊ वैसे दी वे ( आगे 
बताये जानेबाले प्रथिद्री आदि तत्वॉसे लेकर प्राणतकक ) सब-के-सब, पुरे 
आत्मनि-परसात्मामें। संप्रतिष्ठते-सुखपूर्वक आश्रय पाते है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह पॉँचवी ब्रांत पूछी थी कि प्ये मन 
बुद्ि। इच्धियाँ और प्राण--सब-फेनसब किसमें स्थित हैं--किसके आश्रित हैं ? 
उसका उत्तर मह्पिं इस प्रकार देते हैं--ध्य्यारे गाग्य | आकाशमें उड़ने- 
बाले पश्षिगण जिस प्रकार सायंकालमें लौदकर अपने निवासभूत पृक्षपर आरामसे 
बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले पृथ्वीसे लेकर प्राणतक 
जितने तत्व हैं वे सब-के-सब्र परब्रह्म पुदघोत्तममें, जो कि सबके आत्मा 
हैं, आश्रय लेते हैँ, वर्योकि थे ही इन सबके परम आश्रय हैं || ७ ॥ 


पृथिवी च पृथिदीमात्रा चापथ्ापोमान्रा च तेजश तेजोमात्रा 
च वायुथ वायुमात्रा चाकाशथाकाशमात्रा च चक्षुथ्व द्रष्टव्यं॑ व्‌ 
श्रोत्रं च श्रोतव्यं च प्राणं च प्रातव्य॑ च रस रसयितव्यं चृ 
त्वक्च स्पर्शयितव्य॑ च वावच वक्तव्य॑च हस्तो चादातव्य॑ 
चोपअथानन्दयितव्यं च पायुथ विसजयितव्यं च पादो च॑ 
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गन्तव्य॑ व मनथ्॒ मन्तव्यं च बुद्धिथ् बोडव्यं चाहड्डारथाइड्डत॑व्य॑ 
चचित्तं च चेतयितव्य॑ च तेजश्र विद्योहगितथ्यं॑ च आणश्र॒ 
विधारयितव्यं च ॥ ८॥ , 


पृथिवी च-शथिवी और, पृथिवीमात्रा च-उसकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म 
गन्ध ) मी: आप! च॑ आपोमात्रा चलुजछ और रस्तन्मात्रा भी; तेजः 
च तेजोमात्रा चन्तेज और रुप-तन्मात्रा भी) बायु। थे बायुमात्रा चू 
वायु ओर स्पर्श-तन्मात्रा भी; आकाश चर आकाशामात्रा चन्‍आकाश और 
शब्द-तन्मात्रा मी; चश्लुः च द्रइ्टव्यम च-नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली 
वस्तु भी; श्रोत्रमू थ श्रोतव्यम्‌ चरूश्रोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु 
भी; घाणम्‌ च घातव्यम्‌ चच्जाणेल्िय और झूँघनेमें आनेबाली वस्तु भी 
रसः च रसयितव्यम्‌ चररसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय भी, त्वक्‌ू च 
स्पर्शयितब्यम्‌ चत्ल्वकूइन्द्रिय और स्र्शमें आनेबाली वस्तु भीः 
वाक्‌ थ वकव्यम्‌ च-वाक्‌इन्द्रिय और बोलनेमें आनेवाल्या शब्द भी, हस्तौ 
च आदातव्यम्‌ चजदोनो हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी, उपस्थः 
च आनन्द्यितव्यम्‌ च 5उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी पायुः च 
विसर्जयितव्यम्‌ चनगुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भीः 
पादौ च गन्तव्यम्‌ चन्दोनों चरण और गसल्‍्तव्य स्थान भी; मनः च 
मन्तव्यम्‌ चत्मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; चुद्धिः चर बोहब्यम्‌ 
चन्बुद्धि और जानमेंमें आनेबाली वस्तु भी; अहंकारः थे अहंकतेव्यम्‌ 
चत्ञअहंकार और उनका विषय भी। चित्त थे चेतयितव्यम च- 
चित्त ओर चिन्तनमें आनेवाली बस्तु भी; तेजः थ॑ विद्योतयितव्यम्‌ च८ 
प्रभाव और उसका विषय भी) प्राण: थे विधारयितव्यम चन्प्राण और 
प्राणके द्वार धारण किये जानेबाले पदार्थ भी ( थे सब-के-सब परमात्माके 
आश्रित हैं ) ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--इस सन्त्रमें यह बात कही गयी है कि स्थूछ और सूक्ष्म 
पॉचों महाभूत, दसों इन्द्रियाँ और उनके विषय, चारों प्रकारके अन्तःकरण 
और उनके विषय तथा पॉच मेदोंवाला प्राण वायु -सब-के-सब परमात्माके 
ही आश्रित हैं | कहना यह है कि स्थूछ पृथ्वी और उसका कारण गरन्व- 
तन्मात्रा, स्थूल जरू-तत्व ओर उसका कारण रस-तन्मात्रा; स्थूछ तेज-तत्त 
और उसका कारण रुप-तन्मात्रा स्थूछ वायु-तत्व और उसका कारण स्पर्श- 
तन्मात्रा) स्थूछ आकाश और उसका कारण शब्द-तम्मात्रा--इस प्रकार अपने 
कारणोंसहित पाँचों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली 
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बस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा लो कुछ सुना जा सकता है बह 
सब; भाणेन्द्रिय ओर उसके द्वारा देंधनेंम आनेवाले पदार्थ, रसना-इम्ठ्िय और 
उसके द्वारा आखादनमें आनिवाले सट्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस, खचा- 
इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्ण करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाकू इन्द्रिय 
और उसके द्वारा बोले जनेवाले शब्द; दोनो हाथ और उनके द्वारा पकहनेमे 
आनेवाली सब बस्तुएँ; दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्य- 
इन्द्रिय और मैथुनका सुख, गुदाइल्िय और उसके दावारा ह्यागा 
जानेवात्य मर) मन और उसके द्वारा मनन करनेमे अनेवाले सथ 
पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले सत्र पदार्थ; 
अहंकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, 
प्रभाव और प्रमावसे प्रभावित होनेवाडी वस्तु एवं पॉच वृत्तिवाला प्राण 
और उसके द्वारा जीवन देकर घारण किये जानेबाले सत्र शरीर--ये सत्र के-सब इसके 
बारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥ 


एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोत्रा प्राता रसयिता भन्‍्ता वोड़ा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेउक्षर आस्मनि संग्रति्ठते ॥ ९ ॥ 

एपःच्यह जो; द्रश्ट स्प्रष्मान्देखनेवाल, स्पर्श करनेंवाला, शोता 
बाता-छुननेवाला, दूँधनेवाल, रसयिता मन्तानखाद लेनेवाला, मनन करने- 
वाल चोद्धा क्रतो>जाननेवालय तथा कर्म करनेबाला। विज्ञादास्मा-विज्ञान- 
खरूप) पुरुष/न्‍्युस्ष ( जीवात्मा ) है; सः हिंन्चह भी। अक्षरे-अबिनाशी, 
परे आत्मनिन्‍्परमात्ममें; संप्रतिष्ठतिी-महीमॉँति स्थित है ॥| ९ || 

ध्याख्या--देखनेबाला; स्पर्श करनेवाल्ा, सुननेवाला। सूँघनेवाल, स्वाद 
लेनेवाला, मनन करनेवाल, जाननेवाल्य तथा समूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त 
कर्म करनेत्राढ जो यह विशनसलूप पुरुष--जीवात्मा है; यह भी उन परम 
अविनाशी सबके आत्मा परतह्म पुरुषोचममें ही स्थिति पाता है । उन्हें प्राप्त 
कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके भी परम आश्रय वे 
परमेश्वर ही हैँ ॥ ९ || 


परमेवाक्षरं प्तिपचते स यो है ये तदच्छायमशरीरम- 
लोहित॑ शुम्रपरक्वर॑ वेदयते यस्‍्तु सोम्य | स॒ सर्वज्ञ) सर्वो भवति। 
तदेष इलोक! ॥ १० ॥ 


हु यः बैंननिश्रव ही जो कोई मी; तल अच्छायम्‌-उस छायारहित; 
अशशैरम-शरीररहित; अछोहिलम्‌-शछ, पीले आदि रणोंसे रहित; झुझ्यम्‌> 
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अक्षरस्‌>विश्युद्ध अबिनाशी पुरुषको। चेद्यते-जानता है; सभन्यहा परम्‌ 
अक्षरम्‌ एच-परम अविनाशी परमात्मा ही, प्रतिपध्ते-प्रात्त हो जाता है; 
सोस्यन्हे प्रिय | या तु (एवम्‌ )-जो कोई ऐसा है, सः स्वेज्/- 
वह सर्वश ( और ) खबेः भवतिर-सर्वरूप हो जाता है; ततू एघः-उस विषय 
यह ( अगछा » इछोकः-इलोक है !॥ १० | 
व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी 
मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित, छाल पीछे आदि सब रगोंसे रहित, विशुद्ध 
अविनाशी परमात्माको जान लेता है; वह परम अश्वर परमात्माको ही प्राप्त 
हो जाता है--इसमें तनिक भी सशय नहीं है। हे सोम्य ! जो कोई 
भी ऐसा है; अर्थात्‌ जो भी उस परव्रह्म परमेश्वरक्ो प्राप्त कर लेता है; वह सर्वे 
और सर्बूरूूप हो जाता है | इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है॥ १० ॥ 
विज्ञानातमा सह देवेश . सवें। 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र। 
तदक्षर॑ वेदयते यस्‍स्तु सोम्य 
स॒ सर्वेज्ञ स्वमेवानिवेशेति ॥ ११॥ 
यच्र-जिसमें, प्राणाः-समस्त प्राण (और ) भूतानि च्पोचों भूत 
तथ॥ सर्वः देवेः सह>सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहितः विज्ञानात्मा: 
विज्ञनखलूप आत्मा, संप्रतिष्ठन्तिज्ञाश्रय लेते हैं। सोम्यन्हे प्रिय |; तत्‌ 
अक्षरम्‌>उस अविनाशी परमात्माको! यः तु बेद्यतेलजो कोई जान छेता 
है, सः सर्वेज्ष/नवह सर्वश है; सर्वम एब-( वह ) सर्वेस्वरूप परमेश्वरमेंः 
आविवेश--प्रविष्ट हो जाता है। इतिजइस प्रकार ( इस प्रह्नका उत्तर समाप्त 
हुआ )॥ ११॥ 
व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वर्में समस्त प्राण और पाँचो महा- 
भूत तथा समस्त इन्द्रियाँ ओर अन्तःकरणके सहित खयय॑ विशनस्॒रूप जीवात्मा-- 
ये सब आश्रय लेते है; उन परम अक्षर अबिनागी परमात्माक्को जो कोई 
जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा स्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है | इस प्रकार 
यह चत्॒थ प्रश्न समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


॥ चहुथे प्रश्न समाप्त ॥ ४ ॥ 
>++--+-पींचव्प्ाक्ड- सककणजेर34+ 
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पंचम प्रश्त 

अथ दैने जेच्य। सत्यकराम। पत्नच्छ | स यो ह ये 
तद्भगवन्मनुष्येपु प्रावणान्तमोड्वारमभिध्यायीत | कतसे बाव से तेम 
लोक॑ जयतीति ॥ १॥ 

अथ हू एनम्‌-उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिष्यलादसे, शैब्यः 
सत्यक्राम/+शिविपुत्र सत्यकमने। पप्रच्छच्यूछा, भगवन-भगवन्‌ !? मनुष्येपु८ 
मनुप्योममे, सः यः हू वेन्चह जो कोई भी, आयणान्तम>मृत्युपर्यन्त, तत्‌ 
ऑकार्म>उस ओऊारका। अभिध्यायीत"सदा मलीमोति ध्यान ऊरता है, सः 
तेनल्बट उस उपासनाके बल्से; कतमम्‌ लोकम्‌-किस छोककी, चाव जयति+ 
मिस्सन्देह जीत लेता है; इतिन्बह ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 

व्यारया--इस मन्त्रम सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विपवर्मे प्रश्न 
किया हैं| उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओकारकी मली 
भाँति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कोन-से छोफकी प्रासि होती 
है; अर्थात्‌ उसका क्या फछ मिल्ता है॥ १ ॥ 


तस्मे स होवाच एतह्ढे सनन्‍्यकाम पर॑ चापर॑ च ब्रह्म यदोड्टारः 
तसाहिद्वनेतेनैवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 

तस्में सः ह उवाचरउतसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा। सत्यकाम-नदे 
सत्यक्षाम। एतत्‌ बें-निश्चय ही यह; यत्‌ ओंकारःल्‍जों ओकार है। परम ब्रह्म चे 
अपरम्‌ च-( वही ) परब्ह्म ओर अपखस्य मी है; तस्मात्‌-इसलिये; विहानइस 
प्रजारका शान रखनेवाल्य मनुष्य; एतेन एय८इस एक ही। आयतनेनअवलूम्बसे 
( अर्थात्‌ प्रणबमात्रके चिन्तनसे )। एकतरम्‌>अपर ओर परब्ह्ममेंस किसी एकका: 
अन्वेति-[ अपनी श्रद्धांके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 

ब्यास्या--इसके उत्तरमं महर्षि पियलाद ओम! इस अक्षरकी उसके 
द्ष्यमृत परब्रक्ष पुर्षोत्तमके साथ एकता करते हुए, कहते हँ--सत्यकाम ! यह 
जे ५३० है, वह अपने ल्‍्श्यभूत परअह्म परमेश्रस्से मिन्न नहीं है। इसलिये यही परत्रह्म 
है और यही उन परबह्ममे प्र हुआ उनका विराट-स्वहूप--अपर ब्रह्म मी है || 
केवल इसी एक ओकारफा जप स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने 
इश्को चाहनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा छेता है | भाव यह है कि जो 
मनुष्य परमेश्वर्के विराद-छरप--इस जगतके ऐंड्रवर्यमव किसी भी अज्नको 
प्राह्त करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है वह अपनी भावनाके अनुसार 


« कंठोपनिंपदू्‌ १ | २ । 2६ में भी यही बात कहा है, वर्हां “अपर” विशेषण 
नहा दिया है । 


हु 
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विराट्ख़रूप परमेश्वरके किसी एक अद्गको प्रात्त करता है और जो इसके अन्तर्यामी 
आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोच्तमकी लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्काममावसे 
इसकी उपासना करता है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तमकों पा लेता है। यही ब्रात अग॒ले 
मन्तोंमें मी स्पष्ट की गयी है ॥| २ ॥ 


से यथेक्रमात्रमभिध्यायीत से तेनेवसंवेदितस्तुणमेत 
जगत्यामभिसम्पयते । वसूचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते से तत्र तप्सा 
ब्रह्मचयेण श्रद्धया सम्पत्नो महिमानमनुभवति ॥ ३॥ . - 


सर; यद्-वह उपासक यदि, एकमात्रमएक मात्रासे युक्त ओकारका, 
अभिध्यायीत--भलीमॉति ध्यान करे तो; सः तेन एवन्चट उस उपासनासे ही 
संवेद्नः-अपने,ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तूर्णेम्‌ एचरशीघ ही, जगत्याम्‌5 
पृथ्वीमें। अभिखंपय्यते"उत्तन्न हो जाता है। तम ऋचः-उसको ऋग्वेदकी 
ऋचाएँ। मनुष्यकोकम--मनुष्य-शरीर, डपनयल्तेज्प्रात करा देती हैं, तन्न स;८ 
वहाँ वह उपासका तपसा प्रह्मचयंण श्रद्धया सम्पतन्नः-ूतप, ब्रह्मचर्य और 
श्रद्धांसे सम्पन्न होकर) सहिमानस्‌>महिमाका, अनुभवति-अनुभव करता है ॥३॥ 


ब्याख्या--ओकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके 
भू भुवः और खः--इन तीनो रुपोमेंसे भूलोकके ऐश्वर्यम आसक्त होकर उसबी 
प्राप्तिकि लिये ओकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय 
ऐश्वर्यकी ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीछोकमें आ जाता है। 3“कारकी पहली 
मात्रा ऋग्वेदखरूपा है; उसका प्रथ्वीलोकसे सम्बन्ध है! अतः उसके चिन्तनसे 
साधकको ऋमग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरम प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस 
नवीन मनुष्य-जन्ममे तप) श्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंबाला श्रेष् 
मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्यका उपभोग करता है। अर्थात्‌ उसे नीची योनियोंम 
नहीं भटकना पडता, वह मरलेके बाद मनुष्य होकर पुन. धुभ कर्म करनेमें समर्थ 
हो जाता है और वहाँ नाना प्रकारके मुखोंक्रा उपभोग करता है॥ ३ ॥ 

अथ यदि ट्विमात्रेण मनसि सम्पश्चते सोडस्तरिकष 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स॑ सोमलोके विभूतिमलुभुय 

छः 

पुनरावतेते | ४॥ 

अथ यद्न्परत यदि) हिमात्रेण-दो सात्राओंसे युक्त ( ओकार ) 
[ अभिध्यायीत |”अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो ( उससे ) मनलि-मनोमय 
चन्द्रलोकको। संपद्यतन्पात होता है; सः यजुमि:स्ब्रद यजुवेंदके स्लोंडारा/ 
अस्तरिक्षण>अन्तरिभमें स्थित; सोमछोकम्र-चन्द्लोककों। उन्नीबलेःऊपरकी 
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ओर ले जीया जाता है; सः सोमछोकेन्चह चन्रलेकमेः विशृतिम-वहँके 
ऐल्वर्यका। अद्ुभूयरअनुमब करके; घुनः आवततलेरपुन. इस छोऊम लौट आता 
है॥ ४॥ 

व्यास्था--यदिं साधक दो मात्रावाले ओकारवी उपासना करता है, अर्थात्‌ 
उस बिराट्खरूप परमेश्वरके अन्भूत भू” ( मनुष्वकछोफ ) और भुच' ( खर्गलेफ )- 
इन दोनोंके ऐश्वर्यकी अमिलापासे--उसीको लक्ष्य बनाकर ओऑकारकी उपासना 
करता है तो वह मनोमय चंन्रलोककों प्राप्त होता है; उसको यजुरवेंदके मन्त्र 
अन्तरिक्षम ऊपरकी ओर चन्द्रत्येकमें पहुँचा देते हैं। उस विनाशशील खर्गलोपमें 
माना प्रकारके ऐश्वर्यका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर 
पुन. सृत्युकोफमे आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्वकर्मानुसार मलुष्यारीर था 
उससे कोई मीची योनि मिल जाती है || ४ ॥ 


थे युनरेत॑ ब्रिमात्रेणोमित्येतेनेंदराक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि छर्ये सरपत्नः । यथा पादोदरस्तवचा विनिर्मुच्यत एवं ह 
वे स पाप्मवा विनिमुक्तः स साममिरुच्नीयते अह्मलोक से 
एकसाजीवधनात्‌ परात्परं धुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतों इ्लोकों 
भवतः ॥ ५॥ 


पुनः यःन्परत जो, जिमात्रेणल्तीन माताओंवाले। ओम इति#ओम? 
रूप, एंनेन अक्षरेण एब-इस अक्षरकें द्वारा ही; एतम्‌ परम्‌ पुरुषम-इस 
परम पुरुषफ़ाःः अमिध्यायीत-निर्तर ध्यान करता है। सश तेजसिनल्‍वह 
तेजोमय, खूर्य सम्पत्न+्सर्यलोकमें जाता है; ( तथा ) यथा पादोद्रःजिस 
प्रकार सर्प, त्वचा विनिर्मुड्यते-केंचुलीसे अछग हो जाता है; एवम्‌ ह चै-ठीक 
उसी तरह, सः पाय्मना-वह पापोंसे विभिम्लु कुः-सर्वया मुक्त हो जाता है। सःू 
( इसके बाद ) वह, साममिःञ्सामबेदकी श्रुतियोंद्वारा। ब्रह्मलोकम्‌ उनच्नीयते८ 
ऊपर बद्यछोकमें ले जाया जाता है; ख+ एतस्सात्‌-वह इस, जीवधनातू- 
जीवसमुदायल्य; परात्‌ परम्‌न्यरतत््वते अत्यन्त श्रेष्ठ पुरिशयम-रीरू 
नगरमे रहनेवाले अन्तर्यामीः पुरुषम-परमपुरुष पुरुषोत्तमको, ईश्षते-साक्षात्‌ 
कर छेता है। तत्‌ एतौ-इस विषयमें ये ( अगले )| इोक्ौ भवत+ल्‍दो शोक 
हैं॥५॥ 

श्यास्या--इस मन्त्र पुनं/ शब्दके प्रयोग्से यह सूचित होता है कि 
उपयुक्त कथनके अनुसार इस छोफ ओर खर्गल्ेज़तकके ऐशर्यकी अमिलापासे 
अपर बहकोी छक्ष्य वमाउर ओकारबी उपासना करनेवाले साधकोते विलक्षण 
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साधकका यहाँ वर्णन किया गया है। उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है--यह 
भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमें ध्यदिः पदका प्रयोग भी नहीं किया गया 
है; क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मन्त्रमें यट भी स्पष्टलपसे बतछा दिया 
गया है कि ओकार उस परबह्मका नाम है; इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वरकी 
उपासना की जाती है | मन्त्रस कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन 
मात्राओंबाले ओंकारस्वरूप अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरक्की उपासना करता है, वह 
जैसे सर्प केचुलीसे अलग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धनोसे 
छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामबेदके मन्त्र तेजोमय सूर्यमण्डरमेंसे 
ले जाकर सबोपरि ब्ह्मलेकमें पहुँचा देते हैं | वहाँ वह जीव-समुदायरूप चेतनतत्त्वसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ उन परतह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है; जो सम्पूर्ण जगत॒की अपनी 
शक्तिके किसी एक अंशमें धारण किये हुए; हैं और समूर्ण बिश्वमें व्याप्त हैँ तथा 
जो अन्तर्यामीरूपते सबके हृदयमें विराजमान हैं। इसी विधयको स्ण्ट्ट करनेवाले 
ये दो आगे कहे हुए. इलोक हैं| ५॥ 
तिस्नो मात्रा सृत्युमत्यः प्रयुक्ता 


योन्यसक्ता अनभविप्रयुक्ता! । 
क्रियासु वाह्याम्पन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तास॒ न कम्पते ज्ञ।॥६॥ 
तिल्लः मात्राः-ओंकारकी तीनो मात्राएँ ( ध्य५ ८! तथा मा ओ 
अध्योन्यसक्काः-एक दूसरीसे सयुक्त रहकरः प्रयुक्ताः>प्रयुक्त की गयी होः 
अनविप्रयुक्ताःन्या प्रथकूप्रथक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया 
गया हो ( दोनों प्रकारसे ही वे ) सृत्युमत्य/-म्त्युयुक्त हैं! वाह्याभ्यन्तरमध्य- 
मारुन्वाहर, भीतर ओर बीचकीः क्रियासु-क्रियाओमें, सम्यकप्रयुक्तासुर 
पूर्णतया इन मात्नाओंका प्रयोग किये जानेपर, श्ः ने कम्पते-ठस परमेश्वरको 
जाननेवाला ज्ञानी बिचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें यह भाव दिखाया गया है कि ओकाराच्य 
परब्रह्म परमेश्वरका जो यह जगत्‌रूप विरादखरूप है अर्थात्‌ जो कुछ देखने; 
मुनने और समझनेमे आता है; यह उसका वास्तविक परम अविनाशी ख़रूप 
नही है; यह परिवर्तनशील हैं, अतः इसमें रहनेबाला जीब अमर नहीं होता | वह 
चाहे ऊँची-से-केची योनिको प्राप्त कर छे; परत जन्म मृत्युक्े चक्र! नही 
छूटता | इसके एक अड्ड एथ्वीछोककी या पृथ्वी और अन्‍्तरिक्ष इन दोनों लोकोंकी 
अथवा तीनो छोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत॒की अमिलाषा रखते हुए जो 
उपासता करता हैं, जिसका इस जगत॒के आत्मरूप परअह्म पुरुषोत्तमकी ओर 
लक्ष्य मही हैं; बर जो जगतूके बाह्य ख़पमें ही आसक्त हो रहा है; वह 
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उन्हे नहीं पाता, अनः बार-बार जन्मता-मर्ता रहता है | उन्हें तो वही 
साधक पा समता है; जो अपने अरीरके वाटर, मीतर और झरीरके मव्यस्थान-- 
दृदयदेशमें होनेत्राली बाहरी; भीतरी और ब्रीचक्ी समस्त क्रियाओंमें 
सर्वत्र ओंकारके वाच्याथरूप एकमान पसत्रह्म पुस्पोत्तमकी व्याप्त 
समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है--उन्हें पानेकी ही 
अमिलापासे ओकारका जप) स्मरण और चिन्तन करता है; वह ज्ञानी परमात्माको 

पाकर फिर कमी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 


ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्ष॑ 
सामभियंत्‌ तत्ककयो वेदयन्ते । 

तमोड़ारेणवायतनेनानवेति. विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरमसृतमभय् पर चेति ॥ ७ ॥ 


ऋग्धि:|[ एक मात्राक्ी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंहारा, एतमर- 
इस मनुप्यक्षोकम ( पहुँचाया जाता है ) यजुर्भिः-( दूसरा टो मात्राओंकी 
उपासना करनेवाल ) यजुःभ्तियोंद्राय, अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षमें ( चन्रलकतक 
पहुँचाया जाता है ) साममिःर्न पूर्ण्पसे ऑकारकी उपासना करनेवाला ) 
सामभरुनियोद्वारा। ततू-उस अहालोफमें ( पहुँचाया जाता है ) यत्‌ू-जिसकोः 
कवयःज्शानीजन, . वेदयस्तेज्जानते हैं, विद्वान>विवेकशील साधकः 
ओड्डारेण एवनकेवठ ओंकारूूप: आयतनेन-अवरूम्बनके दाग ही! तमू- 
उस परत्रह्म पुरुपोत्तमफे। अन्चेतिन्या लेता है, यत्‌-जो; ततल्बह, शान्तमर 
परम बान्तः अजरमज्जरारहितः अस्ुतम्‌-मृत्युरहित। अभ्यमू>मयरहित, 
चरओरः परम इतिनसर्वश्रेष्ठ है ॥| ७ ॥ 


व्याख्या--इस मन्जमें तीसरे, चोये और पाँचवे मन्जरोंके सावका संक्षेपमें 
वर्णन करके ब्राह्मण-अन्थके वाक्योमें कही हुई वातका समर्थन किया गया है । 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अड्रकी लक्ष्य बनाकर उपायना करनेवाले 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोऊमें पहुँचा देती हैं | दो मात्राकी उपासना 
करनेवालेकी अथीत्‌ जगतके दँचे-से-ऊँचे--खर्गीय ऐश्वर्यकी लक्ष्य बनाकर 
ओकारकी उपासना करनेवाले़ों यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रकोकमें ले जाते हैं और जो 
इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मरुप परमेश्वरक्री ओड्ारके द्वारा उपासना करता कै 
उसकी सामवेढके मन्त्र उस ब्रह्मलोकमे पहुँचा देते हैं, जिसे जानीजन जानते हैं | 
सम्पूर्ण रहस्पकी समझनेवाले बुद्धिमान, मनुष्य बाह्य जगतमें आसक्त न होकर 
ओकारकी उपासनाह्वारा समस्त जगतके आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा लेते 
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हैं, जो परम गानत--सब प्रझ्ारके विकारोंसे रहित हैं; जहां न बुढापा है; न 

मृत्यु है, न मय है, जो अजर, अमर निर्भय एव सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं॥७॥ 
॥ पञ्चम प्रश्न समाप्त ॥ ५ ॥ 


-+++»<काएकटे>-0९+ 


पष्ठ मरने 

अथ हैन॑ सुकेशा भारहाजः पद्मच्छ--भगवन्दिर्यनाभः 
कोसल्यो राजपुन्नो मामपेत्ये्त प्रशन्मपृच्छत | पोडशकल भारदाज 
पुरुष वेत्थ | तमहं कुमारमब्॒व॑ नाहमि वेद यद्यहमिममवेदियं कर्थ॑ 
ते नावक्ष्यनिति समूलो वा एप परिशुष्यति यो5नृतमभिवद्ति 
तमान्नाहम्पनृतं वक्‍तुम्‌ | स तृष्णी रथमारुआ प्रधत्राज । तं त्वा 
पृच्छामि क्यासी पुरुष इति ॥ १ ॥ 

अथ-फिर; ह एनम्‌>इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से, भारह्ांज:- 
भरद्वाजपुत्र; झुकेशा-सुकेशाने। पप्मच्छल्‍्पूछा--+ भगवन-भगवन््‌ ॥ 
कौसल्य/-कीसलदेशीय; राजपुत्न/-राजकुमार, हिरिण्यनाभः-८हिरप्यनामने। 
माम्‌ उपेत्य-मेरे पास आकर! एतम्‌ भ्रइ्वसूज्यह प्रइन। अपृच्छतन्यूछा। 
भारहाजनदे भारद्ाज ! ( क्‍या तुम » षोडशकल म्‌-सोल्ह कछाओंवाले, 
पुरुपम्‌-पुरुषफो, वेत्थ-जानते हो! तम्‌ कुमारम्‌-( तव ) उस राजकुमारसे) 
अहमत्मीने, अन्युवमनर्हा-- अहमर्नं। इसमून्इसे, ने बेंद-महीं जानता, 
यद्जयदि, अहम्‌लमें, इमम्‌ अवेद्पमून्इसे जानता होता ( तो ) तेन्तुक्े, 
कथम्‌ व अचध्यम्‌ इति-्क्यो नहीं बताता; एप: लेज्यह मनुष्य अवध्य, 
खमूल+-मूलके सहित, परिशुप्यति-सर्वथा सूख जाता है ( नष्ट हो जाता है) 
य++जो, अनुतम्‌-झठ, अभिवद्तिज्तोलता है। तस्मातू-इसलिये ( में ) 
अनृतम-्शठ) वक्तमलबोल्नेमें। न अहोमि-्समर्थ नहीं हूँ, स/न्‍्वह राजकुमार 
( भेरा उत्तर सुनकर ) तृष्णीम-चुपचाप) रथसू>रथपर, आरुह्म-सवार होकरः 
प्रवधराज-चल गया, तमू-उसी बातको: त्वा पृच्छामि-मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 
अखौं-बह ( सोलह कछाओवाला ); पुरुषः-पुरुष, क् इति-कहाँ है? ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्ज्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अव्पशषता और सत्य-मापण 
का महत्त्व प्रकट करते हुए सोलह कलाओँबाले पुरुषके विपयमें प्रश्न किया है | वे 
बोले--भगवन्‌ | एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया 
था | उसने मुझसे पूछा--“भारद्वाज ! क्या तुम सोलह कलाओवाले पुरुषके 
विषयमें जानते हो !? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया--“भाई [ मैं उसे नहीं जानता। 
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जानता होता तो तुम्हें अउस्य बना देता | ने बतानेका कोई कारण नहीं है। तुम 
अपने मनमें यह न समझना ऊ्रि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नफ़ो दाल दिया हैः 
क्योकि मैं झूठ नहीं बोलना | झूठ बोलनेवालेका मूलोच्छेद हो जाता है; वह इस 

लेफ्में या परठोफम--कऋही भी प्रतिष्ठ नही पा सकता ।?“मेरी इस बातकों सुनकर 
राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया। 
अब में आपके द्वारा उसी सोलट फलाओंवाले पुरुषका तत्व जानना चाहता हूँ; 
कया आप मुझे वनलाये कि वह कहाँ है और उसफ़ा खरूप क्या है? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच | हहेतान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्िन्निता: 
पोडश कला; प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 

तस्मेनउससे, सः हन्चे सुप्रसिद्ध महर्षि, उवाच-ब्रोंडे, सोस्यनदे प्रिय !; 
इहन्वदों, अन्तः्शरीरे-इम शरीरके भीतर, पवर्दी। सभ्न्वह। पुरुप+न 
पुरुष है, यस्मिन्‌-जिसमे, एनाःल्ये; पोड़श<सोलह, कला+न्‍कलाएँ, प्रभवन्तिर 
इतिल्प्रकद होती हैं ॥ २ ॥ ह 


व्यास्या--इस मन्त्रमे उस सोलह कलाओवाले पुरुषका सक्रेतमात्र किया 
गया है । महर्षि पिप्पल्ाद कहते हैँ-- प्रिय सुकेशा ! जिन परमेश्वर्से सोलह 
कलाओंका समुदाय सस्यूर्ण जगढप उनका विराट शरीर उत्तन्न हुआ है; वे पर 
पुरुष हमारे इस चरीरके भीतर ही विराजमान हैं। उनको खोजनेके 
लिये कहीं अन्यत्न नहीं जाना है। भाव यह है फि जब मनुष्यके छृदयमें परमात्मा- 
यो पानेक्े छिये उत्तद अमिलापा जाग्रत्‌ हो जानी है; तब वे उसे वहीं उसके 
हृठयम ही मिल जाते हैं ॥ २॥ 
सस्वन्ध--डस परवह्म पुरुणोत्तमका तत्त्व समझानेके रिये संक्षेपत्ते सृध्किमका 
वर्णन करते ह-- 
स॒ ईक्षांचक्रे । कमिनहम॒त्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
फसिन्वा ग्रतिष्ठिते प्रतिष्ठायामीति ॥ ३ ॥ 
भलठसने) ईक्षांचक्रेल्विचार किया ( कि ) कस्मिन( शरीरसे ) 
किसके, उत्कान्ते+निकछ जानेपर, अहम उत्क्रान्त+नम ( भी ) निकल हुआ 
(सा ) भविष्यामिल्हों जाऊँगा। बान्तवा, कस्मिन प्रतिष्ठिते-नकिसके खित 
रहनेपर, पतिष्ठास्यामि इतिन्में स्ित रहेगा ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--महातर्गके आठिमें जगतकी रचना वरनेवाले परम पुरुष 
परमेश्वरने विचार किया ऊि “मैं जिस अद्याण्डक्री रचना करना चाहता हूँ, उसमे 
एक ऐसा कौन-सा तत्व डाला जाय क्रिं जिसके न रहनेपर में खय भी उससें 
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न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टलपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे! ॥ ३ ॥ 


स प्राणमसजत प्राणाच्छूद्धां ख॑ वायुज्यतिराप३ प्रथिवीनिद्रिय 
मनो5अमनाहीय तपो मन्त्रा। कर्म छोका लोकेषु च नाम च ॥४॥ 


( यह सोचकर सबसे पहले ) स/-उसने, प्राणम्‌ अखजतस्प्राणकी रचना 
की; प्राणात्‌ श्रद्धाम”प्राणके वाद श्रद्धाको ( उत्तन्‍्त किया » खम्‌ वायु: 
ज्योति! आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाश; वायु; तेज, जल और 
पृथ्वी ( ये पॉच महाभूत प्रकट हुए, फिर » मनः इन्द्रियम्‌>मन ( अन्त/करण ) 
और इन्द्रियसमुदाय ( की उत्तत्ति हुई ) अन्नम-( उसके बाद ) अन्न हुआ: 
अन्नात>अन्नसे, वीयेम्‌-चीर्य ( की रचना हुई; फिर ) तप/-तप) मन्त्रा;- 
नाना प्रकारके मन्त्र, कर्मेल्‍ताना प्रकारके कर्म, थे छोका;-और उनके फलरूप 
मिन्न-मिन्न लोकों ( का निर्माण हुआ ); च"और; लोकेषु-उन छोकोंमें, नाम 
नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ 


व्याख्या--परवह्य परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ- 
की बनाया । उसके बाद शुमकर्ममें प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आख़िक- 
बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमश; शरीरके उपादानभूत आकाश, वायु, तेज, जल 
और प्रथ्वी--इन पॉच महाभूतोंकी सृष्टि की । इन पॉच महाभूतोंका कार्य ही यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। पाँच महाभूतोंके वाद परमेश्वरने मन, बुद्धि; चित्त 
और अहकार --इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा | फिर विपयोंके जान 
एवं कर्मके लिये पाँच श्ञानेन्द्रियों तथा पॉच कर्मन्द्रियोंडो उत्पन्न म्रिबा। फिर 
प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और अन्नके परियाकद्वारा बल्की सृष्टि 
की | उसके बाद अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके सयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया | 
उपासनाके लिये मिन्न-मिन्न मन्त्रोंकी कल्पना की | अन्तःकरणके सयोगसे इ्द्रियों- 
द्वारा किये जानेवाले कर्मोका निर्माण किया । उनके मिन्न-मिन्न फलछरूप छोकोंको 
बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की । इस प्रकार सोलह कलाओंसे 
युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर खयं इसमें प्रविष् 
हो गये, इसीलिये वे सोलह कलाओंवाछे पुरुष कहलाते हैं| हमारा यह मनुष्य- 
गरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोया-सा नमूना है; अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस 
सारे ब्रह्माण्डमें हैं; उसी प्रकार हमारे इस गरीरमें भी हैं और इस दरीरमें भी वे 
सोलह कलाएँ वर्तमान हैं | उन ृदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तमकों जान लेना ही 
उस सोलह कलाबाले पुरुषको जान लेना है॥ ४ | 
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सम्बन्ध--सर्गके आरम्भका वर्णन करके जिन परञ्अछका लध्य कराया शया+ 


उन्हीका अब प्रत्यके वर्णनमे रुष्य कराते हैं-- 


से यथेप्रा नधः खन्‍्दमानाः सप्नुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्त॑ 
गच्छन्ति मिधेते तासां नामरूपे सम्ृद्र इस्येच प्रोच्यते | एवमेवास्य 
परिद्रष्दुरिमा; पोडश कला; पुरुपायणा; पुरुष प्राप्यारतं गचढन्ति 
मिश्रेते चासां नामरूपे पुरुष इस्पेयं प्रोच्यते स एपो5कऋलो5सतों 
भवति तदेप लोक! ॥ ५॥ 


सम्च्च॒ह ( प्रव्यका दृश्टान्त ) इस प्रभार है; यथारजिस प्रजार, इमरान 
ये। मद्य/नद्रियों, समुद्रायणाः स्वच्यूमानाःल्समृत्की ओर ल्ख्य करके 
जाती ( और ) बहती हुईं, सम द्रम-ममुठको, ध्राप्य-पाकर। अस्तम्‌ गठछल्तिर 
( उमीमे ) विदीन हो जाती हैं, तासाम्‌ नामरूपेलउनके नाम और रूप, 
मिद्यते-नष्ट हो जाते हैं, समुद्रः इति एच्म-(फिर उनको ) समुद्र इस एक नामसे 
दी। प्रोच्यतेन्युवारा जाता है; एवम्‌ एयनडसी प्रकार, अस्य परिद्वप्ठु।ल्सब 
ओस्ले प्र्णवय्रा देखनेवाले इन परमेश्वरड्री। इमाःन्ये ( ऊपर बतायी हुई ) 
पोडश कलछाःल्‍सोल्ट कलएँ। पुरुपायणाः"जिनका परमाधार और परमगति 
पुरुष है; पुरुषम्‌ ध्राप्यन्स प्रत्यकालूमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकरः 
अस्तम्‌ गच्छम्तिः[ उन्हींमें ) विद्वेन हो जाती हैं। चल्तथा। आसाम्‌र 
इन सबके; नामरूपे-( एवक-पवक्‌ ) नाम और रुप, मिर्चेतेज्नथ्ट हो जते हैं, 
पुरुषः इति एचमर्[ फिर उनके ) “पुरुष” इस एक नामसे ही; प्रोच्यते<पुकारा 
जाता है, सःन्‍्चही। एप+च्यहः अकलूःल्कलरहितः ( और » अस्त 
परमात्मा, भवतिन्हे) तत्त-्डसके विपयम। एप+ल्‍्यट ( अगला » छोक+ 
स्तेक है ॥ ५ ॥ 


व्यास्या--जिस प्रकार मिन्न-मिन्न नाम और रूपोवाली ये बहुतन्ती 
नदियों अपने उड्मख्थान समुठक्री ओर दौडती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें 
विलीन हो जाती हैं; उनका समुद्रसे पृथंक्‌ कोई नामत्प नहीं रहता--वे समुद्र 
ही बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्व॑साक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये 
सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यट सम्ूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रद्यकालम अपने परमाधार 
परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विंलीन हो जाती हैं | फिर इन सबके अछग- 
अछग नाम-हूप नहीं रत्ते | एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके ख़रूपमें ये तटाकार 
हो जाती हैँ। अत, उर््हक्रि नामसे; उन्हींके वर्णनसे इनका वर्णन होता है; अछग 
नहीं | उस समग्र परमात्मामें ऊिसी अकारका सकल नहीं रहता । अतः वे समस्त 
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कछाओंसे रहित, अमृतस्वरूप कह्दे जाते हैं | इस तत्वको समझनेवाला मनुष्य भी 
उन परब्ह्मको प्राप्त होकर अकछ ओर अमर हो जाता हैं। इस विपयपर आगे 
कहा जनिवाला मन्त्र है--॥ ५॥ 


अरा इंच रथनाभी कछा यसिन्‌ अ्तिष्ठिताः । 

ते बेच पुरुष वेद यथा मा वो सत्यु। परिव्यथा इति॥ ६ ॥ 

रथवाओऔर-रथ-चककी नामिके आधारपर, अरशः इथजिस प्रकार भरे 
खित होते हैं ( वेसे ही ), यस्मिन्र-जिसमें, कछाःन[ ऊपर बतायी हुईं सब ) 
कलाएँ, प्रतिष्ठिताः>सबंथा स्थित हैं; तम्‌ बेद्म्‌ पुरुषम-उस जाननेयोग्य 
( सवके आधारभूत ) परम पुरुष परमेभ्वरको, वेदरजानना चाहिये; यथा८ 
जिससे ( हे मनुष्यों | )) बः-तुमलोगोंको, सत्यु!-सत्यु। मा परिव्यथा! इति- 
दुःख न दे सके ॥ ६ ॥ 


वध्याख्या--इस मन्त्रमें सर्वाधार परमेश्वरकों जाननेंके ढिये प्रेरणा करके 
उसका फछ जन्म-मृत्युते रहित हो जाना बताया गया है । वेद भगवान्‌ मनुष्योसे 
कहते हैं---(जिस प्रकार रथके पहियेमें छगे रहनेवाले सब अरे उस पहियेके मध्य 
नाभिमें प्रविष्ट रहते हैं; उन सबका आधार नामि है--नामिके बिना वे टिक ही 
नहीं सकते, उसी प्रक्रार ऊपर बतायी हुईं प्राण आदि सोलह कलाओंके जो आधार 
हैं ये सब्र कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे डल्यन्न होती हैं और निनमें 
बिलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परत्रह्म परमेश्वर हैँ । उन सर्वाधार 
परमात्माक्ो जानना चाहिये | उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मोतका डर नहीं रहेगा 
फिर मृत्यु ठुमकों इस जन्म-मृत्युयुक्त संसारमें डालकर दुखी नहीं कर सकेगी। 
तुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे ॥| ६ ॥ 


तान्होतराचेतावदेबाहमेतत्परं ब्क्न वेद | नातः परमस्तीति |।७)| 

हु तस्पश्रात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिंपछादने, तान डबांचज्उन 
सबसे कहा) एततूल्‍इस) परम्‌ ब्ह्म-्यरम ब्रह्यको, अहम-मैं। एतावत्‌ल 
इतना, एब-ही) बेद--जानता हूँ, अतः परम्‌-इससे पर ( उत्कृष्ट तत्व » चर 
नहीं, अस्ति इतिज्हे |! ७॥ 


व्याख्या--इतना उपदेश करनेके वाद महर्षि पिप्पछादने परम भागव्रान्‌ 
सुकेशा आदि छहों ऋषियोंक्ों सम्बोधन करके कहा--“ऋषियो | इन परमहा 
परमेश्वरके विध्यमें मैं इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है ।? मैंने तुमछोगेंसि उनके विषयमें जो कुछ कहना था; सब कह दिया ॥७॥ 


| 
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सम्बन्ध--अन्तमें कृपजता प्रकट करते हुए थे सुकेशा आदि घुनिणण महर्पिको 
बार-बार प्रणाम करते हुए कहते हैं -- 
ते तमचंपन्तस्त्व॑ हि नः पिता योंड्साकमविद्याया। पर॑ पार 
तारयसीति नमः परमऋषिस्यों समः परमऋषिश्य। ॥ ८ ॥ 
तेल्डन छड्लें ऋषियोने; तम्‌ अर्चेयन्तः-पिष्पछादरी पूजा फ्री ( और 
कहा, ) त्यम-्ञाप) हिंल्‍्दी। न/हमारे! पिलालपिता ( हैं ) यः<जिन्होंनि, 
अस्माक्षपूल्‍्दमलोगोंकी, अविद्यायाः परम पारम-न्भविश्वाके दूसरे पार 
तारयसि इतिन्यहुचा दिया है। नमः परमकऋषिम्यःल्आाप परम ऋषिओो 
नमत्कार है; नमः परमश्रपि+यःस्यरम ऋषिकों नमत्कार है॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस प्र्धर आचार्य पिप्पछादमे अरद्यका उपदेश पातर उन हों 
ऋषियोने पिप्पलादबी प्रज्ञा की और कह्दा--भगव्‌ ! आप ही हमारे वास्तविक 
पिता हैं; जिल्‍्नि हमें इस ससार-ममुठ्रके पार पहुँचा दिया। ऐमे गुरुमें बढ़कर 
दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि हैं, घानखम्प हैं। आपकी 
नमत्वार है; नमस्कार है; बार-बार नमल्तार है | अन्तिम वाक्यकी पुनराज्चत्ति 
प्रस्थदी समाप्ति सूचित करनेंके लिये है॥ ८ ॥ 


पष्ठ मश्न समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथर्वचेदीय प्रस्तोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शा < ३“ & बल 


शान्तिपाठ 


3# भर्रं कर्णेति। शृणुपाम देवा भर पश्येप्राश्षमियलत्रा। | 
ग्थिरिसज्वेस्तुप्ट्बाध्सस्तनूमित्यशिम देवहित यदायुः ॥| 
खम्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खरित नः पूषा विश्ववेदाः | 
व्यक्ति नम्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खसति नो बृहस्पतिदधातु ॥# 
3० शान्तिः |! शान्ति! [! शान्ति; !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भम दिया जा चुका है। 











# चजुर्वेंद २० । १९-०१ तथा ऋरेद १० । ८५ | ६, ८ । 


॥ ७» श्रीपरमात्सने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनकी शाखामें है। 
शान्तिपाठ 


३» भद्रं कर्णेमि! शृशुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियंजत्राः । 
खिरेज्ेस्तुष्दुबा४सस्तनू भिव्यशेम देवहित॑. यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा! खस्ति नः पूषा विश्ववेदा) । 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अर्ष्टनेमिः खर्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
देवा।ज्हे देवगण | ( वयम्‌ ) यज्ञत्राः ( सनन्‍्तः )-हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) कहते हुए; कर्णमिःजकानोंसे; भद्बरम-कल्याणमय वचन) 
श्यणुयापत्सुनें। अक्षमिः-नेत्रोंसे। भद्बम॒कल्याण ( ही ) पद्येम-देखें। 
स्थिरैः-सुदृढद, अज्जैः>्अन्गों) तनूमि:-एवं गरीरोंसे; तुष्डुबांसः ( वयम्‌ )- 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमछोग, यतू-जोः आयु:-आयु) देवहितमः- 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके, ( तत्‌ )-उसका, व्यशेम>उपभोग करें 
वुद्धश्रवाः-सव ओर फैले हुए सुयशवाले, इन्द्रलउन्द्र, न/न्‍्हमारे लिये 
खस्ति द्धातु-फल्याणका पोषण करे; विश्ववेद्-सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने- 
वाले, पूषान्यूपा, न*-हमारे लिये, खस्ति ( द्धातु )-मब्याणकरा पोषण करे) 
अरिपनेमिः-अरिशेंको मिदनेके लिये चक्रःदश शक्तिशाली, ताह्ष्यः-गरडदेव, 
नः-हमारे लिये, खस्ति ( द्धातु )-कब्याणका पोषण करे। ( तथा )च्तथा 
बृहस्पति: बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी! नः-”हमारे लिये, खस्ति ( द्धातु )5 
कल्याणकी पुष्टि करें; 3० शान्ति! शान्तिः शान्तिः जपरमात्मन्‌ | हमारे त्रिविध 
तापकी शान्ति हो । 


व्याख्या--शुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए. देवताओंते प्रार्थना करते हैं कि 
“हे देवगण | हम अपने कानोंसे छुम--कल्याणकारी बचन ही सुनें। निन्‍्दा, 
चुगली) गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कारनोंमें न पर्डे और हमारा 
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नर्सिटक पके जिले बरी # ब्का्सिककक पिंक ाएनिप्रक बहरिमिफ निकल बासियक नाटक नाप 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामें ही लगे रहें । 
न केबल कार्नेसे सुनें; नेत्रोसे भी हम उंदा बल्याणफ्रा ही दर्शन बरें। किसी 
अमइलकारी अथवा पतनकी ओर छे जानेवाले दृश्योंढी ओर हमारी दृष्ठिका 
आकर्षण कमी न हो | हमारे शरीर; हमारा एक-एक अवयव मुद्द एवं सुपुष्ट 
दों--वह भी इसलिये कि दम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें। हमारी 
आयु भोग-विल्यस या ग्रमादमं न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके 
कार्यमें आ सके । [ देवता हमारी पत्येक इच्ठियमें व्याप्त रहकर उसका सरक्षण 
और सचालन करते हैँ । उनके अनुकूछ रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सम्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। ] जिनका 
मुयश सब ओर फैछा है; वे देवराज इन्द्र, सर्वृत्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक ताद्ष्य 
( गरंड ) और बुद्धिके खामी वृहस्पति--यें सभी देवता भगवानकी दिव्य 
विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे सहित 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक: आधिदेविक और आधिभोतिक-- 
सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो | 


भयम्त झुण्डक 


अ्रथप्त खण्ड 
3 ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूष 
विज्वलस कतो. शुवनसथ गोप्ता। 
स॒ ब्रह्मविदां स्वविद्याग्रतिष्ठा 
सथवोय ज्येष्ठपत्नाया ग्राह॥ १॥ 
४3» इस परमेश्वरके नामक स्मरण करके उपनिपदूका आरम्भ किया 
जाता है । इसके द्वारा यहाँ यह सूचित जरिया गया है कि मनुष्यक्रों प्रत्येक्र कार्यके 
आरम्ममें ईंशवरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये | 
विश्वस्य कर्चोन्समूर्ण जगतके रचविता ( और » झुवनस्य गोप्तार 
सब॒लोकोंकी रक्षा करनेवाले) ब्ह्मान( चतुर्मंख ) अह्माजीः देवानाम्‌८सब 
देवताओँमे। प्रथम/न्यहले। सस्वभूव-्प्रकट हुए। सम्ल्‍्उन्होंने। ज्येष्टपुत्रनाय 
अथवोयल्‍सबसे बड़े पुत्र अथर्वाक्रो, स्वेविद्याप्रतिष्ठाम-समस्र विद्याओंक्री 
आधारनूताः अद्यविद्याम्‌ प्राह-त्रह्मविद्याका भलीमाँति उपदेश किया ॥ १॥| 
ब्यास्या--सर्वनक्तिमान्‌ परवहा परमेश्वरसे देवताओंमे सर्वप्रथम ब्रह्मा 
प्रकट हुए. | फिर इन्होंने ही सब देवताओं, महर्षियों और मरीचि आदि 


१९० इंशादि नो उपनिषद्‌ [ मुण्डक 
बा20०- +8 5१ +६२:१०५ *प2७, वपे, अप या समर न(म2 चाप सडक अप कक 
प्रजापतियोंकों उत्पन्न किया | साथ ही, समस्त छोकोंकी रचना भी की तथ उन 


सबकी रक्षाक्रे सुदृढ़ नियम आदि बनाये ) उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्या थे, 
उन्हींकी सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था | जिस विद्यासे वह्मके 
पर और अपर--दोनों खरूपोंका पूर्णतया शान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं, यह 
सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है ॥ १ ॥ 


अथवंणे यां. प्रवदेत ब्रह्मा- 
थर्वा वां पुरोवाचाह्लिरे अ्मविद्या् | 
स॒  भारद्वाजाय सत्यवहाय 
प्रह भारदजो5ड्षिसे परावशय ॥ २॥ 


ब्रह्मान्जह्ाने। याम-जिस विद्याका, अथवेणे-अथवोको) प्रबदेत- 
उपदेश दिया था, ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-उती अश्मविद्यको। अथवो-अथवोने, 
पुरा-पहले, अज्विरे-अद्जी ऋषिसे। डवाच-कहा था। स+-उन अज्जी ऋषिने। 
भारद्राजाय-भरद्वाजगोत्री, खत्यवह्यय>सत्यवह नामक ऋषिको, प्राहर 
बतछायी!. भारद्राज+-भारद्ाजने, परावराम>पहलेवालेंसे. पीछेवाल्येंकी 
प्राप्त हुईं उस परम्परागत विद्याको; अश्विरसेज्अड्विगा नामक ऋषिसे, 
[ प्राह |>कहा ॥ २॥ 


व्याख्या--अथर्वों ऋषिकों जो ब्रह्मविद्या त्रहमसे मिली थी; वही 
ब्रह्मविद्या उन्होंने अड्डी ऋषिको बततायो और अड्रीने भरद्गाजगोजञमें उत्पन्न 
सत्यवह नामक ऋषिकोी कही । भारद्याज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई 
ब्रक्कके पर और अपर--दोनों खरूपोंका शान करानेवाी इस ब्रह्मविद्याका 
उपदेश अड्िरा नामक ऋषिको दिया ॥ २ ॥ 


शौनको ह ये महाशालरो5श्धिरसं विधिवदृपसब्न) पप्रच्छ | 
कसिन्तु भगवो विज्ञाते सबबंधिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 


हविस्यात है ( कि » शॉनकः चैन्शोनक नामसे प्रसिद्ध मुनि, 
महाशालू:-जो अति बृहत्‌ विद्यालय ( ऋषिकुछ ) के अधिष्ठाता थे, विधिवद्‌८ 
शाजत्र-विधिके अनुसार: अज्ञिरसम्‌ उपसन्न+-मह्षि अड्जिराके पात आये 
( और उनसे ) पप्नचछ- विनयपूर्वक ) पूछा। भगवश्त्मगवनन |; झुलनिश्रय- 
पूवंक: फरिमिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जनिपरः इद्मूल्यहः सर्वेम> 
सब्र कुछः विज्ञातम-जाना हुआ, भवतिन्हों जाता है। इतिन्यह ( मेरा 
प्रबन है ) ॥ ३॥ न्‍ 
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व्याख्या--शोनऊ नाससे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बढ़े मारी विश्व 
विद्याठपक्न अविशता ये, पुराणोके अनुसार उसके ऋषिऊुलम अद्ासी हजार 
ऋषि रहते थे। वे उपयुक्त ब्रह्मविद्याजों जाननेके लिये गालविषिके अनुसार 
दाथर्म समरिधा लेरर श्रद्धापूर्क्ष महर्षि अड्जिर के पास आये । उन्होंने 
अत्यन्त विनयपूर्येक महर्पिते पूछा--“मगवन्‌ ! जिसको मलीमोति जान लेनेपर यह 
जो कुछ देखने, तुतने और अनुमान करनेमे आता है, सत्र-का-सब्र जान स्था 


जाता है, वह परम तत्व कया है ? कृपया वतलाइये कि उसे कैसे जाना 
जामः ॥ ३ ॥ 


तस्मे स होथाच । हे विद वेदितव्ये इति ह से यदह्मविदो 
चंदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४ ॥ 

ततस्मेल्डन शोनक मुनिसे, स. हृच्च विख्यात महर्षि अद्विरा। 
उवाचन्चेलेः ब्रह्मविद्‌ः-्तझ्कोी जाननेवाले! इतिरइस प्रकार ह-निश्रयपूर्वक 
चदन्ति सम यतत्कहते आये हैं कि द्वे विद्येल्दो विद्याएँ, एचन्ही, 
बेद्तिब्धनजानने योग्य हैं, परानएक परा, चब्और: अपराजदूसरी 
अपरा, चन्सी | ४ ॥ 

ध्यात्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर मप्र अडद्विया बोले--'शौनक ! 
ग्रक्षको आननेवाले महर्षियोंका कहना है कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो 
विद्याएँ हैं--एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद! सामवेदो5थर्वचेद+ शिक्षा कर्पों 
व्याकरणं निरुक्त छन्‍्दों ज्योतिप्रिति | अथ परा थया 
तदक्षरमधिगम्यते ।| ५ ॥ 

तब्र”उन दोनोंमेसे; ऋग्वेइ:८ऋगस्‍्वेद, यजुवृद्ः->बजुवेद: सामवेद्‌३- 
सामबेद, (तथा) अथवेत्रेद:-अथर्ववेद! शिक्षा-मिक्षा, करप+न्‍्कल्प/व्याकरणम्‌र 
व्याकरण, निरुक्तम“निरुक्तः हन्दःल्छन्द, ज्योतिपम-व्योतिष, इति 
अपराज्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं) अथरूतथा, यया* 
जिससे, ततल्वबद, अक्षरम>अबिनाशी परब्रह्, अधिगस्यते-तत्वसे जाना 
जाता है। [ सा ]न्वह परान्परा विद्या (है) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--उन द्ोनेम्रिते जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी 
भोग तथा उनकी प्रासिके साधनोक्रा शान धाप्त किया जाता है, जिसमें भोगोंदी 
ख्िति, भोग्रोके उपभोग करनेके पर भोग-सामग्रीकी रचना और उनको 
उमल्ध्ध करनेके नाना सघन आहिका वर्णम है, वह नो अयरा विद्या के जैसे 


१९२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
बॉ 0७, नर्टके2७, “५2७. ५2७ ब्रि७ ब्(52७ न्म23... -सय2 बासिशिक नर, 5२2 ऋप५०. 
ऋग्वेद, यजुवेंद, सामबेद और अधथर्ववेद--ये चारो वेद । इनमें नाना प्रकारके 
यज्ोंकी विधिका और उनके फलफा विस्तायूर्वक वर्णन है। जगतके सभी 
पदार्थोक्ा एवं विषयोंक़ा वैदोमें मलीमोति वर्णन किया गया है| यह अवश्य है कि 
इस सप्तय वेदकी सत्र शाखाएँ उपरब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विविध 
विज्ञनसम्बन्धी बातोकी समझनेवाले भी नहीं हैं। वेदोका पाठ अ्थोत्‌ यथार्थ उच्चारण 
करनेकी विधिक्रा उपदेश (द्िक्षा? है | जिसमें यश याग आदिकी विधि बतलायी 
गयी है; उसे “कल्प? कहते हैं ( ग्रह्मसून्र आदिकी गणना कब्पमें ही है)। 
वैदिक और लोकिक शब्दोंके अनुशासनका--प्रक्ृति-प्रत्यय विभागपूर्वक शब्द- 
साधनकी प्रक्रिया, शब्दा्थब्रोधके प्रकार एवं दब्दप्रयोग आदिके नियमोंके 
उपदेशका नाम “व्याकरण? है | वैदिक शब्दोंका जो कोष है, जिसमें अमुक पद 
अप्ुक् वस्तुका वाचक है--यह वात कारणसहित वतायी गयी है, उसको “मिरुक्तः 
कहते हैं। बेंदिक छन्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली विद्या 'छम्दः कहलाती 
है। ग्रह और नक्षत्रोकी स्थिति; गति और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है-इन सब 
बातोंपर जिसमें विचार किया गया है, वह “ज्योतिष? विद्या है।इस प्रकार चार 
वेद और छः वेदाड्--इन दसका नाम अपरा विद्या है; और जिसके द्वारा 
परबक्ष अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है; वह परा विद्या है। उसका 
वर्णन भी वेदोंमें ही है, अतः उतने अंशको छोड़कर अन्य सब- वेद और 
बेदाड्रोको अपरा विद्याक्के अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतछायी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका श्ञान होता हैं, वह 
अंविनाशी जहा केस। है---इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 

यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोत्रमरर्णमचक्षु!भ्रोत्र॑. तदपाणिपादस्‌ | 
नित्यं विश्ुं सवेगत॑ सुक्रक्ष्मं तदव्ययं॑ यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति 
धीरा। ॥ ६ ॥ 

तत्नचह) यत्‌ःजोः अद्वेश्यमजाननेमें न आनेवाला, अश्राह्मम्‌र 
पकडनेमें न आनेबाछा, अगोन्नम>्गोत्र आदिसि रहित; अवर्णमलरग और 
आकतिसे रहित, अचक्षुःओ्रोत्रम>नेत्र, कान आदि शनेव्द्रियोसे ( भी ) रहित 
अपाणिपादम-( और ) हाथ पैर आदि कर्मेन्रियोंसे (भी) रहित हैः 
[ तथा ]-तथा, ततू-बह। यतूरजोः नित्यम-नित्य। विभ्ुमल्‍स्वेब्यापी। 
सर्बंगतमर-सबमें फैल हुआः खुखुश््मम-अत्यन्त सूक्ष्म ( और ); अव्ययम्‌ल 
अविनाशी परत्रह्म है; तत्‌-उसः भूतयोनिम्‌-समस्त प्राणियोंके परम कारणकोः 
धीरा:-शानीजनः परिपश्यत्ति-सर्वेत्र परिपूर्ण देखते हैं| ६॥ 

व्याख्या->इस मम्त्रम परवह्म परसेश्वकके निराकार खरूपका वर्णन 
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किया गया है। सारांग यह है कि वे परख्रह्म परमेश्वर गानेख्योंद्रारा जानमेमें 
नहीं आदे- न कमन्रिणद्ारा पर्रडनेम ही आते हैं) दे गोत्र आदि उपाधियोंसे 
रहित तथा गक्षण आदि वर्णगतमेदसे एवं रंग ओर आइतिसे भी सर्वथा रहित 
हैं; वे नेत्र दान आदि शनेख्योसे और हाथ; पेर आदि कऋमेच्ठियोसे भी रहित 
हूँ | तथा वे अलन्त सूहम; व्यापक; अन्तरात्माठ्पसे सबसे फैले हुए. और कभी 
नागन हेनेवाले सर्वथा नित्य हैं । समस्त प्राणियोके उन परम कारणकों 
शानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं | ६ || 

सम्बन्ध-वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त मूतोंके परम कारण केसे हैं, 
सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है। इस जिशाता पर कहते है--- 

यथोणनालि;। छुजते ग्ृहते च॑॑ 

यथा पृथिव्यामोप्धयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः  पृरुपात्केशलोमानि 
तथाध्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 

यथा>जमिस प्रकार; ऊर्णनाभिःस्मकड़ी: छुजते- जालेको, ) बनाती हैः 
च+ओर; गुद्दतेरनिगल जाती है ( तथा )) यथा[-जिस प्रक्गारः पृथिव्याम्‌< 
पृष्वीम, ओपधय नाना प्रकारकी ओपषधियों, सम्भवन्तिःठलननन होती हैं 
(और ) यथारजित प्रकार: सतः पुरुषात-जीबित मनुष्यसें, केशलोमानि 
केश्च और रोएं, ( उस होते ह 9 तथानउत्ी प्रकार अक्षरात्‌>अविनाशी 
पखझसे, इहन्यहों इस सष्टिम, विश्वम>सव कुछ संम्भवतिजउसन्त 
होता है || ०७ ॥ 

व्याय्या--इन मन्त्रम तीन दृशन्तोदयरा यह वात समझी गयी है कि 
परव्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जबतके निमित्त और उपादान 
कारण हैं | पहले मड़ीके दृष्टान्त्ते यह बात कही गयी है कि जिस प्रकार 
मक्डी अपने वेटम स्थित जालेफ़ो बाहर निकालकर फैछती है और फिर उनें 
निगल जाती है; उसी प्रकार यह परबव्नह्म परमेश्वर अपने अदर सूप्मल्‍्पसे 
लीन हुए जडनचेतनरूप जगतको वष्टिके आरम्मम माना प्रकारसे उस्न्त करके 
फैलाते हैं और प्रत्यकालम पुनः उसे अपनेमें छीन कर छेते हैं ( गीता ५। 
७-८ ) | दूसरे उदाहरणसे यह वात समझायी है कि जिस प्रकार 
पृष्वीमे जैसे-जैसे अन्न, तृण; इंक्ष॥ लता आदि ओषधियोंक्रे बीज पढ़ते हैं। 
उसी प्रकारकी भिन्न-भिन्न मेदोंबाली ओपधियों वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं-- 
उसमें पृथ्वीका कोई पश्षपात नहीं है; उसी प्रकार जीवोंके विभिन्न कर्महप 
वीजेंके अनुसार ही मगवात्‌ उनको भिन्न-भिन्न योनियोंम उत्पन्त करते हैं 
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अतः उनमें किसी ग्रकारकी विधमता ओर निर्दयताका दोष नहीं है' ( ब्रह्म 
सूत्र २। १। ३४ )। तीसरे मनुष्य-गरीरके उदाहरणसे बह बात समझायी गयी है कि 
जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विछ्षण केश, रोएँ और नख 
अपने-आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं--उसके छियें डसको कोई कार्य 
नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परत्रह्म परमेश्वर्से यह जगत्‌ खमावसे ही 
समयपर उत्पन्न हो जाता है और बिस्तारको प्राप्त होता है; इसके ढिये 
भगवानको कोई प्रयत्न नहीं करना पडता, इसीलिये भगवाननें गीतामें कहा 
है कि मैं इस जगत्‌को बनानेबाछा होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? (गीता 
४ । १३ » “उदासीनकी तरह खित रहनेवाले मुझ परमेश्वरकी वे कर्म लिप्त नहीं 

करते? ( गीता ९ | ९ ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब सक्षेपमें जगतकी उत्पत्तिका ऋम बतलाते हैं--- 


तपसा चीयते बह्य ततो$न्नमभिजायते | 
अन्नात्पाणो मनः सत्यं छोकाः कर्मसु चामतम ॥ ८ ॥ 


ब्रह्म-परत्रह्म, तपसा-सकल्परलप तपसे। चीयते-उपचय ( बृद्धि ) 
को प्राप्त होता है? ततः्ूउससें। अन्नम्‌-अन्‍न, अभिजायते"”उत्पन्न होता है, 
अन्नात-अन्नसे ( क्रमशः )| प्राण/न्याणः मन+ूमनः सत्यमूनूसत्य (पॉच 
महाभूत ); छोका+न्समस्त छोक ( और कर्म ) चन्तथा। कर्मसु-कर्मोंसे, 
अम्तम-्अवश्यम्भावी छुख-दुःखरूप फल उत्पन्न होता है || ८ ॥ 

व्याख्या--जव जगत्‌की रचनाका समय भाता है; उस समय परवहा परमेश्वर 
अपने संकव्परूप तपसे चृद्धिको प्राप्त होते हैं, अथोत्‌ उनमें विविध रूपोंबाली 
सश्टिके निर्माणका संकल्प उठता है | जीवोके कर्मानुसार उन परव्रह्म पुरुषोत्तम 
जो सश्कि आदियमें स्फुरणा होती है; वही मानो उनका तप है। उस स्फुरणाके 
होते ही भगवान्‌ जो पहले अत्यन्त सूक्ष्महूपमें रहते हैं, ( जिसका वर्णन 
छठे मन्त्रमें आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूछ हो जाते हैं अर्थात्‌ वे 
खश्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हैं। बह्मासे सब प्राणियोक्री उत्पत्ति 
और वृद्धि करनेवाल्य अन्न उत्पन्न होता है | फिर अच्से क्रमशः प्राण; 
मन) कार्यरूप आकाशादि पॉच महाभूत, समस्त प्राणी ओर उनके वासस्थान) 
उनके मिन्न-मित्र कम और उन्न कर्मोते उनका अवशध्यम्मावी सुख-दुःखरूप 
फल--इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है॥ ८ ॥ 


पर्बन्ध->अव परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपस्तहार 
करते हँ-- 
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तस्ादेतद्ह्म नाम रूपमन्त॑ च जायते॥ ९॥ 

यःचजे, सर्वन्न/-सर्वन ( तथा ) सर्वबित्-सबरों जाननेयात्य 
( है )) यध्य"जिततजा, शानमयम्‌ज्शनमय, तपःच्तप ( है » तस्मातू 
उनी परमेश्वरसे, एनतूल्यह श्रह्मन्विराद्खलप जगत्‌ चन्तथा। नाम 
नाम, रुपम>रूप, ( और ) अन्नम-भोजन) जायत-उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 

व्यास्या--वें सम्पर्ण जगतके कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण- 
हुपते तथा विशेषर्पमे भी सबकी मलीमोति जानते हैं, उन परब्रह्मरा एक- 
मात्र ज्ञान ही तप है | उन्हें साधारण मनुष्योक्री मोति जगत्‌बी उतत्तिक्े 
लिये उष्ट-लहनरूप तप नहीं करना पड़ता | उन सर्वश्क्तिमान्‌ परब्रह्म परमेग्वरके 
सकस्यमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेत्रात्य विरादस्वहप जगत्‌ ( जिसे अपर त्रह्म 
कहते हैं ) अपने-आप प्रकट हो जाता हे और समस्त प्राणियों तथा लोऊोंके 
नाम, रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं । 

शोनक ऋषिने यह पूछा था कि 'फ्रिसकों जाननेसे यह सब कुछ जान 
लिया जाता है !? इसके उत्तरम समस्त जगतके परम कारण परत्रह्म परमात्मासे 
जगवजी उत्तत्ति बतत्यकर सक्षेपमें यट बात समझावी गयी कि उन सर्च- 
शक्तिमान्‌: सर्व, सके कर्ता धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब्र कुछ जांत हों 
जाता है ॥ ९॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 





द्वितीय खण्ड 
सम्बन्ध--पहले उण्दके चौथ मन्त्रमे पा और अपरा--इन दो विद्याओंको 
जाननेयोग्य बताया था; उनमेसे अब इस खण्डमें अपरा विद्याज्ा खखूप और फक 
बतराऊर पग विद्याक़ी भिन्नासा उत्पन्न की जाती है--- 
तदेतत्मत्य॑ मन्त्रेप्‌ कमोणि कबयो यान्यपव्य॑स्तानि त्रेतायां 
बहुधा संततानि | तान्याचरथ नियत सत्यकामा एप व पन्‍्था; 
सुझृतय लोके ॥ १ ॥ 
ततजबह एततूल्‍्यहः सत्यम>सत्य हे कि) कवयः:-वुद्धिमान्‌ ऋषियो- 
ने। यानिल्‍जिन। कर्मोणिल्कर्मोड़ी, मम्त्रेपुल्वेद-मन्त्रोमं अपइ्यन-देखा 
था तानिन्णे, ब्ेतायामू-तीनो वेदोमें। बहुधान्वहुत प्रकारसे। संततानि> 


१९.६ ईशादि तो उपनिषद्‌ | छुण्डक 
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व्याप्त हैं, सत्यकामाः-दे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यो ! ( तुमछोग ), तामि- 
उनका; नियतम्‌रनियमपूर्वंक, आचरथ-अनुण्ठान करो, लोकेस्ड्स मनुष्य 
शरीरमें, वः-्तुम्हारे लिये, एष+्न्यही, खुकतल्यन्थुभ कर्मकी फल प्राप्तिबा, 
पन्‍्थाः-मार्ग है॥ १॥ 

व्याख्या--यह स्वथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियानें जिन उन्नतिके 
साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मोकी वेद-मन्त्रोंमे पहले देखा था) वे 
कर्म ऋक्‌ यजुः और साम--इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तासपूर्बक 
वर्णित हैं ( गीता ४ । ३२ )# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको 
उन्हें भलीमोति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोंको करते रहना चाहिये | इस सनुष्य- 
भरीरमें यही उन्‍नतिका सुन्दर मार्ग है । आलम और प्रमादमें या भोगोको 
मोगनेमें पशुओकी मॉति जीवन त्रिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है। यही 
इस मन्त्रका भाव है ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--वेदोक्त अनेक प्रकारके कर्मोमेंस उपरृक्षणरूपस प्रधान अध्िहोत्र- 
कमका वर्णन आरम्भ करते हैं-- 

यदा छलेलायते ह्ाथिं। समिड्ढे हृव्यवाहने। 

तदाज्यभागावन्तरेणाहुती; ग्रतिषादयेत्‌ ॥ २ ॥ 

यदा हिलजिस समय; हृव्यवाहने समिद्धेल्हविष्यको देवताओके पास 
पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीत हो जानेपर, अर्थि:-( उसमें ) ज्वालाएँ, लेखायते- 
छपलपाने लगती हैं। तदा-डस समय आज्यभागो अन्‍न्तेरेण-आज्यमागकी 
दोनों आहुतियोंके | स्थानकी छोड़कर बीचमें, आहुतीः-अन्य आहुतियोंको, 
प्रतिपादयेत्‌-डाले ॥ २॥ 

व्याख्या--अधिकारी मनुष्योको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये। 
जब देवताओको हृविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें भलीमॉति 
प्रज्वलित हो जाय, उसमेसे छपे निकलने छगे, उस समय आचज्यमागके स्थानकों 

# प्रधानरूपसे वेदोंकी सख्या तौन ही मानी गयी है । जहाँ-तहाँ “वेदत्रयी' 
आदि मामोसे ऋगेद, यजुवेंद और सामवेद--एन तौसका ही उल्लेख मिलता है। 
हसे खलोंमे चोये अथर्ववेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 

+ यजुवेंदके अजुसार प्रजापतिके लिये मौनमावसे एक आहुति और हन्दके 
लिये (आधार नामकी दो श्ताहतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो अग्नि और सोम देवताओोंके 
लिये पथक-प्रथक्‌ दो आहु॒तियाँ दी जाती है उनका नाम “आज्यमागः है |“ अग्नये खाहा' 
कहकर उत्तस्-पूवार्मे और ४ सोमाय खाद्य' कहकर दक्षिण-पूर्वाधमं ये आहुतियाँ डाल 
जानी है, हनके वीचमे शेष आहुतियोँ डौलनो चाहिये । 
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छोडकर मध्यम आहुतियों डालनी चाहिये | इससे यह बात भी समझायी गयी 
है कि जबतक अग्नि प्रदीक्त न हो; उसमेंत्ते छूपटे न निकलने छगें, तबतक 
या निकलकर ज्ञान्त हो जायें; उस समय अम्निमें आहुति नहीं डालती चाहिये। 

अमग्निको अच्छी तरह प्रच्चलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये || २॥ 


सम्बन्ध--नित्य जग्निहोत्र करनेवारे मनुष्यकों उसके साथ-साथ और क्या- 
क्या करना चाहिये; इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
यख्याग्निहोत्रमदर्शमपोर्णमास- 
मचातुमायमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च। 
च्ै न 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमांसु्यस लोकानू हिनस्ति ॥ ३॥ 
यस्य-जिसका, अप्निहोत्रपू-अग्निहोत्र, अद्शेम-दर्शनामक यशसे 
रहित है; अपौर्णेमासमल्यौर्णमासनामक यनसे रहित है, अचातुमास्यम्‌- 
चातुर्मात्ममामक वनसे रहित है; अनाग्रयणम--आग्रयण कर्मसे रहित है; च्य> 
तथा, अनिथिवर्जितम्‌-जिसमे अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता, अहुतम्‌5 
जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जातीः अवेश्वदेवम-जों वल्विश्वदेवनामक 
कर्ममे रहित है, (तथा ) अविधिना हुतम्‌>जिसमें शासत्र-विधिकी अवहेलना 
करके हवन किया गया है; ऐसा अम्निहोत्रः तस्य5उस अम्निहोत्रीके, 
आसप्तमान-मातो, छोकान-पुण्य लोबोका) हिनस्तिस्‍नाग कर देता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--नित्व अमिहोत्र क्रनेवाल्य मनुष्य बढि दर्श# और पो्णमास- 
यज्रा नहीं करता या चाठुर्मास्य यज्ञ नहीं करता अथवा शरद्‌ और वसन्त 
कऋतुओंमें की जानेवाली नवीन अन्नकी इश्व्पि आग्रयण यज्ञ नहीं करता; यदि 
उसकी यजगशाल्यम अतिथियोक्रा विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता; या वह नित्य 
अग्निहोत्रम ठीक समयपर ओर भामश्रविविके अनुसार हवन नहीं करता एव 
बल्विश्देव कर्म नहीं करता; तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों लोकोंको 
वह अन्नटीन अम्निहोत्र नष्ट कर ठेता है | अथोत्‌ उस यशके द्वारा उसे मिलनेवाले 
जो प्ृथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातों ल्लेकोमें प्राप्त होने योग्य मोग हैं; उनसे 
बह वश्चित रह जाता है | ३ ॥ 

# प्रत्येक अमावस्याफों की जानेवाली इंष्टि । 

१ प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली 5ष्टि । 

[ चार महीनोंमें पूरा होनेवाला ए्क श्रौत यागविश्ेष । 


! 
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सम्बन्ध--दूसरे मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अग्नि छूपयें निकरने 
छगें तब आहुति देनी चाहिये; अतः अब उन कपयेंके प्रकार-मेद और नाम बतलते हैं--- 


काली कराली च मनोजवा च्‌ 


सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णो 
स्फुलिड्डिनी विश्वरुची च देवी 


लेलायमाना इति सप्त जिहा।॥ ४॥ 

याजजो, कालीजफाडी। करालछीन्कराली, चज्तथा, मनोजवा- 
मनोजवा; च“औरः खुलोहिता-सुलोहिता, चत्तथा। सुघूम्रवणो- 
सुधूम्रवर्णा, स्फुलिज्लिनी-स्कुलिब्लिनी, चल्तथा, विश्वरुची देवी-विश्वरुची 
देवी। इतिल्ये ( अग्निकी ) सप्तन्तातः लेलायमाना:-लपलल्‍पाती हुई, 
जिह्ला/-जिहाएँ हैं || ४ ॥ 

व्याख्या--काली-काले रगवाली, कराछी-अति उम्र ( जिसमें आग 
, लग जानेका डर रहता है )) मनोजवा--मनकी मभौंति अत्यन्त चश्चछ, सुलोहिता-- 
सुन्दर छाछी लिये हुए; सुधूप्रवर्गा--मुन्दर धूएँके से रगवाली, स्फुलिब्लिनी-- 
चिनगारियोंवाली तथा विश्वरुची देवी--सव ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस 
प्रकार ये सात तरहकी लपदे मानो अग्निदेवकी हबिको ग्रहण करनेके लिये 
लपलपाती हुई सात जिहाएँ हैं| अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरखूप 
भोजन ग्रहण करनेके लिये तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियों प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्यलित अथवा बुझी हुईं अग्निमें दी हुईं आहुति 
राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥॥ 

सम्बन्ध--उप्युक्त प्रकारसे प्रदीष्त अग्निमें नियमपुत्क नित्यप्रति हवन करनेका 
फर्क बतकाते है-- 

एतेषु. यथरते आजमानेषु 

' यथाकाल चाहुतयो ह्याददायन्‌। 

त॑ नयन्त्येता। तर्यस रध्मयों 

यनत्र देवानां पतिरेकोइघिवास: ॥) ५॥ 

यः चरजो कोई भी अम्निहोत्री, एतेघु आजमानेषु-इन देदीप्यमान 
ज्वालाओंमें, यथाकालूम-ठीक समयपर, चरते-अम्होत्र करता है; तम्‌- 
उस अग्निहोत्रीको, हिजनिश्रय ही; आददायन>अपने साथ लेकर, एताः- 
ये; आहुतयः+-”आहुतियों, सूर्यस्य-सूर्यक्री: रह्मयः ( भूत्वा )>किरणे 
बनकर नथन्ति-( वहों ) पहुँचा देती हैं; यत्र"जहों। देवानाम- 
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देवताओंका, पएकश्नशक्रमान्‍न, प्तिभन्खामी ( इन्द्र » अधिवासः- 
निवास करता है॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जो कोई भी साधक पूर्वमन्नर्मे बतछायी हुई सात प्रकारकी 
ल्ययेंसे युक्त मलीमाँति प्रव्यलति अग्निम ठीक समयपर शास्त्रविधिके अनुसार 
नित्यप्रति आहुति देकर अगिहोत्र करता है; उसे मरणकालमे अपने साथ लेकर 
ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमात्र 
खामी इच्ध निवास करता है | तात्पय यह कि अम्निशेत्र खर्गके सुखोंढी 
प्राप्तिक अमोघ उपाय है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--फिस प्रकार ये आहुतियों सुय-फिरणोंद्वारा यजनानकों इन्द्रलोक्मे 
के जाती हें--ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हें-- 


एग्रेहीति तमाहुतयः सुवर्चसः 

सर्युस्य रश्मिमियजमान वहन्ति | 
प्रियां वाचममिवदन्त्यो5च॑यन्त्य 

एप व१ पुण्य: सुझृतो ब्ह्मलोकः ॥ ६ ॥ 


खुव्चेसः-( वे ) देदीप्यमान;। आहुतयः-आहुतियाँ, एहि एहिं> 
आओ, आओ; एपरन्यह, ब/च्चुग्हारे, खुछतःच्यम कमेंसे प्रातः पुण्य/- 
पवित्र, ब्रह्मलोकःन्त्रह्चलोक ( खर्ग ) है। इतिल्‍्हस प्रकारकीः प्रियामर 
प्रिय, वाचम्‌न्‍्वाणी) अमिवदन्त्यः-वार-बार कहती हुई ( ओर ) अर्चेयनत्य+- 
उमका आदर-सत्कार करती हुई। तमू-ठस, यज्ञमानम्‌त्यजमानको। खू्यस्थर 
सूर्यकी। रश्मिभिः-रस्मियोंद्रारा' चहन्तिस्ले जाती हैं ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--उन प्रदत्त ज्वालाओमें दी हुई आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके 
रुपमें परिणत होकर मरणफालमें उस साधकसे कहती हैं--'आओ, आओ।; यह 
तुम्हारे गम कमोंका फलखरूप ब्रह्मलोफ़ अर्थात्‌ भोगरूप छुल्लोंको भोगनेका स्थान 
खर्गलोक है |? इस प्रकारकी प्रिय वाणी वार-बार कहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक 
उसे सूर्यकी किरणोंके मार्गसे ले जाकर खर्गलेकमें पहुँचा देती हैं। यहाँ खर्गको 
ब्रह्मलोक कहनेका यह भाव मालूम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवानके 
ही अपर ख़लप हैं, अतः प्रकारान्तरसे त्रह्म ही हैं ॥ ६ ॥ 
सुस्मन्थ--अब साध्तारिक सोगोम नेशग्यकी और परम आनन्दस्खखूप परमेश्वरको 
पानेकी अमिलाया उत्पक् करनेके किये उपयुक्त खगकोऊके साथनखूप यशादि सकाम कर्म 
और उनके फकरूप लौफिक एर्द पारकौफिक मोमोंकी तुच्छता बतलाते हैं-- 
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पवा होते अदहा यज्ञरूुपा 

अष्टादशोक्तमवर॑ येपु कर्म । 
एदच्छेपो य्रेडमिनन्दन्ति मूढा 

जराम्ृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥ 


हिजनिश्रय ही; एवेन्ये। यशरूपरासत्यशरूप, अप्लादश प्छवा+-अठारह 
नोकाएँ, अदृढ्म/-भृदृढ ( अखिर ) हैं। येघु>जिनमें, अवरम्‌ कर्म-नीची 
श्रेणीका उपासनारहित सकाम कम; उक्तसून्चताया गया है, ये>जो) सूढा$८ 
मूर्ख। एसत्‌ [ एवं ]न्यही श्रेय/-कल्याणका मार्ग है ( यों मानकर ) 
अभिवन्दन्ति-इसकी प्रगता करते है। तेन्बे) पुनः अपिन्चारंबार, एबं 
निःसदेह, जरामृत्युम्‌ल्इद्धावथा और मृत्युको) यन्तित्याप्त होते रहते हैं ॥७ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें यशफो नौकाका रूप दिया गया है ओर उनकी 
सख्या अठारह बतछायी गयी है। इससे अनुमान होता है कि नित्य; दर) 
पौर्णमास, चातुर्माश्य आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं । कहना 
यह है कि जिनमें उपासनारहित सकाम कर्मोका नर्णन है; ऐसी ये यशरूप अठारह 
नौकाएँ हैं; जो कि हृढ नहीं हैं । इनके द्वारा ससार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, 
इस लोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी सी नदीसे पार होकर खर्गतक पहुँचनेमें भी 
संदेह है; क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अद्जकी कमी रह जानेपर 
वे साधकको खर्गम नहीं पहुँचा सकतीं। वीचमें ही छिन्न-मिन्न हो जाती हैं। 
इसलिये ये अदृढ भर्थात्‌ अखिर हैं | इस रहस्पफ़े न समझकर जो 
मूर्खलोग उन सज्मम कर्मोफ्ो टी कल्याणड्र उपाय समझकर--उनके ही फलकों 
परम सुख मानकर इनकी प्रशणा करते रहते हैं; उन्हें निःसदेह वारवार 
बुद्धावस्था और मरणके दुःख भोगने पढते हैं || ७ ॥ 


सम्बन्ध--वे किस प्रफार दुःख मोगते है; इसका स्पष्टीकरण करते हे-- 


अविद्यायामन्तरे वर्तमाना: खयंधीराः पण्डितं मन्यमाना: । 
जहत्य पाना; प रेयन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्था। ॥ ८ ॥ 


अविद्यायास अन्तरे-अविद्याके भीतर, वर्तेमाना-ख्ित होकर ( भी ); 
खयंघीरा/-अपने-आप बुद्धिमान्‌ बननेवाले ( ओर ) पण्डितम्‌ मन्यमाना+ल 
अपनेऊफी विद्वान माननेवाले, सूढा+न्वें मूर्खलेग, जद्डन्यमानाःत्त्वार-बार 
आघात ( कष्ट ) सहन करते हुए। परियल्ति-[ ठीक वैसे ही ) मव्कते रहते हैं। 
यथान्‍जैते; 'अस्थेन एब्अधेके द्वारा ही। सीयमाना#-चछाये जनिवाले। 
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अन्धाभन्अधे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर वीचमे ही इधर-डघर भटकते और 
कष्ट भोगते रत्ते हैं )॥ ८ ॥% 

व्याख्या--जब अधे मनुष्यकी मार्ग दिखानेवाला भी अधा ही मिछ 
जाता कै तब जैंसे बह अपने अमीए स्थानपर नहीं पहुँच पाता; बीचमे ही ठोकरें 
खाता म्कता है और कॉटे-ककडोंमे विंधफर या गहरे गड़डे आदिम गिरकर 
अथवा किसी चद्धन, दीवाल आर पश्मु आदिसे ट्करावर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है; बसे ही उन मूखोकी भी पशु पत्नी, कीट; पत्तण आदि विविध 
दुःखपूर्ण योनियोंम एवं नरकादिम प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त 
बन्‍्न्रणाओंका भोग करना पड़ता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमाव और 
विद्वान समझते हैँ) विद्या-बुद्धिके मिथ्यानिमानम गाल और महापुरुषोके वंचनों- 
बी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते हैं और अत्यक्ष मुखरूप प्रतीत 
होनेवाले भोगोफा भोग करनेमें तथा उनके उपायभूत अविद्यामय सकाम कर्मोमे 
दी निरन्तर संलूण्स रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नए् बरते रहते हैं ॥८॥ 

सम्बन्ध--वे छोग बारंबार दु खोंमें पढकर भी चेतते क्यं। नहीं; कल्याणके ढिये 
चेष्ट क्यों नहों करते; इस जिजञासापर फरते हैं-- 

अविधायां. वहुधा. वर्तेमाना 
चर्य क्ृतार्था इत्यमिमन्यन्ति बाला) । 
यरकरमिंणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ 
तेनातुगः दीगलोकास्चयवन्ते ॥ ९ ॥ 

बारात मूर्खखेग, अविद्यायाम-उपासनारहित सकाम कर्मोमे, 
चहुधानवहुत प्रकारसे, वर्तमानाःत्यतते हुए; ववमूल्टस, कृताथों:स्क्तार्थ 
हे गये, इति अभिमन्यन्तिस्ऐेसा अमिमान कर ल्ते हैं। यत्‌ल्वयोंकि। 
कृरमिणन्‍्ये सकाम कर्म करनेवाले लोग, रामातू-विपयोकी आसक्तिके कारण 
न प्रवेद्यन्ति-सल्याणक्रे मर्गक़ो नहीं जान पाते, तेनटइस कारण, आतुरा॥८ 
बारंवार दुःखसे आतुर हो- क्षीणछोका+-पुण्योपार्णित लोकोंसे हथाये जाकर, 
च्यवन्तेन्नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 

व्यास्या--पूर्वमन्त्रम कहे हुए प्रफास्से जो इस छोक और परलोकके 
भोगोडी प्राप्तिके छिये सासारिक उननतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कममें 
ही बहुत प्रफारसे छगे रहते हैं, वे अविद्याम मनिमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं 
कि हमने अपने कर्तव्यक पालन कर लिया ।? उन सासारिक कर्मोमे लगे हुए 
मनुष्योकी भोगोंम अत्यन्त आसक्ति होती है; इस कारण वे सासारिक उननतिके 


(7 वव भर तल कक: 
# यह मन्त्र कठोपनिषदमं भी आया है (क० उ० १॥२।५)। 
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सिवा कल्याणड़ी ओर दृष्टि ही नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता ही नहीं 
रहता कि परसानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हे पा सकता है। 
इसलिये वे उन परसेश्वरकरी प्राप्तिक लिये चेश न करके वारबार दुखी होते रहते 
हैं और धृण्यक्रमॉका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते हैं || ९ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते हैं--- 

इष्टापूर्ते मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमृढाः । 

नाकस एष्ठे ते सुकृते5 तु धत्वेम॑ लोक॑ हीनतरं वा विशन्ति॥१ ०॥ 

इश्टापूतम-इष्ट और पूर्तं# ( सकाम ) कर्मोंको ही, बरिष्ठम-श्रेष्ठ 
मन्यमानाः-माननेवाले, प्रमूढाः-अत्यन्त मूर्खललोग, अन्यत्‌-उससे मिन्न, 
श्रेय+च्वास्तविक श्रेयको; न वेदयन्ते-नहीं जानते, ते-वे, खुकृते-पुण्यकर्मोके 
फल्खरूप, नाकस्य पृष्ठेन्खांके उच्चतम खानमें, अनुभूत्वान[ जाकर श्रेष्ठ 
कर्मेकि फलछलरूप ) वहेंके भोगोंका अनुभव करके, इमम्‌ छोकम-इस 
मनुष्यलेकमें, चान्‍अथवा, हीनतरम्‌-इससे भी अत्यन्त हीन योनियोंमें; 
विशन्ति-प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 

व्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तको अर्थात्‌ 
बेंद्‌ और स्मृति आदि शाख्त्रोमें सासारिक सुखोंकी प्राप्तिक जितने भी साधन 
बताये गये हैं, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं | इसलिये उनसे भिन्न 
अर्थात्‌ परमेश्वरका भजन; व्यान और निष्काममाबसे कतंव्यपालन करना एवं 
परमपुरुष परमात्माकों जाननेके लिये तीत्र जिज्ासापूर्क्त चेश करना आदि जितने 
भी परम कब्याणक्रे साधन हैं; उन्हें वे नहीं जानते; उन कंल्याण-साधनोंकी ओर 
लक्ष्यतक नहीं करते | अतः वे अपने पुण्यक्रमोके फलरूप खर्गलोकतकके सुर्खोंको 
भोगकर पुण्य-क्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यलोकम अथवा इससे भी नीची शूकर- 
कूकर, कीट-पतड्न आदि योनियोंमे या रौख्वाटि घोर नरकोंमें चले जाते हैं । 
( गीता ९ | २०-२१ )॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतढाये हुई साप्तारिक भोगोंसे विस्क मनुष्येकि आचार- 
व्यवहार और उनके फलका वर्णन करते हैं- 

तपःश्रद्धे. ये. घुप्वसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भेन्यचयों चरन्तः | 
पर्यद्वरेण ते विरजा। अ्रयान्ति 
यत्रामत!ः से पुरुषों बाव्ययात्मा ॥११॥ 


# यश-यागादि औन कर्मोंकों 'हृष्टः तथा बावली, कुआँ खुदवाना और वर्गीचे 
लगाना आदि स्वृतिविहित कर्मको 'पूत! कहते है । 
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हिल्‍कितः येंलजो, अरण्ये [ स्थिताः ]-वनमे रहनेवाले। शास्ता+- 
आन्तखमाववाले। विद्वांस*-विद्यन) भैक्ष्यचर्याम्‌ चरन्त+न्तया मिभ्राके लिये 
विचरनेवाले; तपःश्रद्धंस्संयमरूप तप तथा श्रद्धाका उपचसन्तिल्‍्सेवन 
करते हैं, तेज्वे, विरजाः-स्जोगुणरहितः सूर्यद्धारेणन्सूर्यके मार्गतेः [ तन ] 
प्रयान्ति-वहों चले जाते हैं; यत्न हित्जहाँपरः सःन्‍्चह। अम्तृत+-जन्म-मृत्युसे 
रहितः अव्ययात्मा>नित्य, अविनागी, पुरुषःल्‍्परम पुरुष ( रहता है ) ॥११॥ 
व्याव्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो सर्वथा मिन्न हैं; मनुष्यगरीर- 
का महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्च जाननेकी 
और परमेशवरको प्राप्त करनेडी इच्छा जग उठी है; वे चाहे बनमें निवास करनेवाले 
वानप्रस्व हों; भान्त खमाववाले विद्वान्‌ सदाचारी ग्रहस्र हों या मिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी हो, वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका 
ही सेवन किया करते हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिखितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है; उसका भाद्नकी आजाके अनुसार बिना 
किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और सयमपूर्वक शम-दमादि साधनों- 
से सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरकी जानने और प्राप्त करनेके साधनों- 
में छगे रहते हैं | इसलिये तम और रजोगुणके विकारोसे सर्वथा शून्य निर्मल 
सच्चगुणमें खित वे सजन सूर्यछोकम होते हुए, वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके 
परम प्राप्प अमृतखरूप नित्य अविनाशी परमपुरुप पुरुषोत्तम निवास 
करते हैं ॥ ११॥ 


सम्बन्ध--ठन पर परमेश्वरकों जानने और प्राप्त करनेके छिये मनुष्यको 
क्या करना चाहिये; इस जिज्ञासापर कहते हे--.- 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः ऊतेन । 
हि 
तद्ज्ञिनाथं से ग़ुरुमेबाभिगच्छेत्‌ 
सम्ित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
कर्मचितान:न्‍्कर्मसे आत्त किये जानेवाले। छोकान, परीक्ष्य-लोकोंकी 
परीक्षा करके; ध्राह्मण+-आह्षण: निर्वेद्म-वेराग्यकोिः आयात-प्राप्त हो जाय 
( यह समझ ले कि ) कृतिन-किये जानेवाले कर्मेसें। अकृतः/न्‍खतःसिद्ध 
नित्य परमेश्वरः न अस्तिसमहीं मिल सकता, सभ्न्वहः तह्चिशानार्थम--उस 
परत्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये। सम्रित्पाणिःलद्यथम समिधा लेकर; 
भोतियम-वेदकी भलीमॉति जाननेवाले ( और ); ब्रह्मनिष्ठम-परह्य परमात्मामें 
स्थित) शुरुम-गुरुके पास; एव्ू्ही, अभिगच्छेत-विनयपूर्वऊ जाय ॥ १२ || 


रे०४ ईशादि नो उपनिपद्‌ [ झुण्डक 
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व्याख्या--अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यकी पहले बतछाये हुए 

सकास क्मोंके फलखरूप इस छोक और परलोकके समस्त सासारिक सुलोंकी 

भलीमॉति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक्क उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको 

समझकर सब प्रकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये | यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवाले कर्म अनित्य 
फलफो देनेबाले तथा ख़य मी अनित्य हैं| अतः जो सर्वथा अक्त है अर्थात्‌ 
क्रियासाध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरदी प्रात्ति वे नहीं करा सकते | यह सोचकर 
उस जिजासुकी परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके ढिये हाथमें समिधा 

लेकर श्रद्धा और विनयमावक्रे सहित ऐसे सदगुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो 
वेंटोंके रहस्यकोी भलीमॉति जानते हों और परत्ह्म परमात्मामें स्थित हों ॥ १२ ॥ 


लम्बन्ध--ऊपर बतकाये हुए छक्षणोंदाका कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ 
जाय तो शुरुफो क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हें--- 


तस्मे से विद्दानुपसन्नाय सम्यकू 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षऔ॑ पुरुष वेद सत्य 
प्रोवाच तां तच्वतो ब्ह्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 
सम्न्वह। विद्वानस्शनी महात्मा, उपसन्नायन्शरणमें आये हुए, 
सस्यकप्रशान्तचित्तायन्यूणतया जान्तवित्तवाले। शमान्विताय-अम-दमादि 
साधनयुक्तः तस्मेनउस भिष्यको, तामू ब्ह्मविद्याम-उस ब्रह्मविद्याका, 
तत्त्वतःत्तत्-विवेचनप्र्वक। प्रोवाचरभलीमोति उपदेश करे। येन [ सः ]- 
जिससे बह गिष्य, अक्षरम-अविनागीः खत्यमन्‍नित्य। पुरुपमूल्यरम 
पुरुषको, वेद-जान ले ॥ १३ ॥ 
व्यूख्या--उन श्रोन्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें 
आये हुए. ऐसे शिष्यको) जिसका चित्त पूर्णतया शान्त--निश्चिन्त हो चुका हो, 
सासारिक भोगोंमे सर्वथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता; व्याकुलता या विकार नहीं रद गये हों; जो शम-दमादि साधनसम्पन्न हो 
अयात्‌ जिसने अपने मन; बुद्धि और इन्द्रियोंकी मलीमॉति वशमें कर लिया हो) 
उस ब्रह्मविद्यादय तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीमॉति समझाकर उपदेश करे। जिससे 
वह शिष्य नित्य अविनाणी परत्रह्म पुरुपोत्तमका शान प्राप्त कर सके ॥ १३ ॥ 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १॥ 
+>>--_-ब्बन्न्न्क 00९00 (क्‍फ४७०-+-- 


द्वितीय घुण्डुक 
प्रथम खण्ड 


सम्दन्ध--अ्यम मुण्डक्के द्वितीय झण्ठमें अपर विद्याका खरूप और फर 
बताया तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विसक्त होनेफी बात कहकर परविद्या 
प्राप्ठ करनेके किये सदुगुर॒फ़ी जरणमे जानेको कहा | अब परविद्याका वर्णन करनेके हिये 
प्रकरण आरुम करते हे--- 


तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीक्षर्पावकाद विस्फुलिड्राः 
सहस्श्व: प्रभवन्ते सरूपा+। 
तथाक्षाद्‌ विधविधाः सोम्प भाषा) 


प्रजायन्ते तत्र चेंवापियन्दि ॥ १ ॥ 
साम्यन्द्े प्रिय); ततू-वह, सत्यम>तत्य) एततूल्यह है, यथा>जिस 
प्रकाएः छुदीप्ात्‌ पावकात्‌-प्रव्यल्ति अग्निमेंसे, सरूपाः८उसीके समान 
रुपवाली। सहसक्षशः-हजारे, बिस्फुलिड्राः-चिनगारियों, प्रभवन्ते-माना 
प्रबास्‍से प्रक: होती हैं, तथा>उसी यग्रकारः तू-अविनाशी अहासे, 
विविधाः-नाना प्रकारके; भावाः>भाव, प्रजायन्ते>उत्तन्न होते है। च+और, 
तत्र एब-उसीमें। अपियन्ति-विलीन हो जाते हैं*. ॥ १ ॥ 
व्यास्या--महर्षि अद्ठिरा कहते हैं--प्रिय शौनक ! मेने तुमफी पहले 
परबह्न परमेश्वर्के खलपका वर्णन करते हुए, ( पूर्व प्रकरणके पहले सण्डम छठे 
मनतसे न्वेतक ) जो रहस्य बतलछाया था। वह सर्वथा सत्य है; अब उसीको पुन 
ममझाता हूँ, तुम आ्यानपृर्वक सुनों। जिस प्रकार प्रच्यलित अग्मिमेसे उसीके 
जसे ह्थ-रगवाढी हजारों चिनगारियों चारों ओर मिकलती हैं; उसी प्रकार 
परमपुरुष अधिनाशी शअ्ह्मसे सृश्टिकाठम नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूत॑ पदार्थ 
उल्न्न होते हैं और प्रत्यकालम पुन उन्हींमे छीन हो जाते हैँ। यहाँ मावोके 
प्रकद होनेकी बात समझानेके लिये ही अग्नि ओर चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया 
गया है। उनके विछीन होनेकी वात दृश्टन्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १॥ 
सम्बन्ध--जिन परअरहछ अविनाश पुरुषोत्तमसे यह जगत्‌ उत्पत्न होकर पुनः 
उन्हंमें विलोन हो जाता हे; दे खूय॑ कैसे है--इस जिशासापर कहते है--- 
% प्रयम मुण्टफके प्रथम सण्डके सातवें मन्त्रमें मकड़ी, एथ्वी और मनुष्य शर्रारके 
इशानथ जो बान कही थी, बहा वात इस सन्यमे अग्निके इष्ठास्नसे समझायी गया है 
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दिव्यो हामूर्त) पूरष:ः साह्मास्यन्तरो छाज्ञः। 

अग्राणो हामनाः शुश्रों छक्षरात परतः परः॥ २॥ 

हिन्निश्रग. ही।. दिव्या/ल्‍दिव्य,.. पुरुषःन्‍्यूणपुरुष। असूतेः- 
आकाररहितः सश्द्याभ्यन्तरः हिलसमस्त जगतके वाहर और भीतर भी ब्यातत, 
अजःल्‍्जन्मादि विकारोंसे अतीत; अप्राण:>्प्राणरहित, अमना+-मनरहितः हि 
होनेके कारण, शुभ्र/-सर्बंथा विद्युद्ध है ( तथा ) हिर्इसीडिये, अक्षरात्‌: 
अविनाशी जीवात्मासे, परतः परः-अलमन्त श्रेष्ठ है) २॥ 

व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसन्देह आकाररहिन और समस्त 
जगतके बाहर एव मीतर भी परियूण हैं | वे जन्म आदि विकारोंसे रहित, सर्वथा 
बिश्ुद्ध हैं, क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियोँ हैं और न मन ही है | वे इन 
सबके बिना ही सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। इसीलिये वे स्ंशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ--सर्वथा उत्तम हैं ॥ २॥ 

सम्बन्ध--उपयुक्त रक्षणोंदाके निराकार परमेश्वरसे यह साकार जगत्‌ किस 
प्रकार उत्पन्न हो जाता है; इस जिजञासापर उनकी स्वेशक्तिभत्ताका वर्णन करते हैं--- 


एतस्राज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च। 
खे. वायुज्योतिरापः प्रथिव्री विश्वय्य धारिणी॥ ३॥ 


एतस्पात्‌-इसी- परमेश्वससे। प्राणःज"्प्राण. जायते+उत्पन्न होता है 
( तथा ) मनन्‍्मन ( अन्तःकरण ); स्वेन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियों: खमर 
आकाश; वायुः-्वायु; ज्योतिः>तेजः आप+>जल चर विश्वस्य घधारिणीर 
सम्पूणं प्राणियोंकी घारण करनेवाली। प्ृथिवी-ृथ्वी ( ये सब उत्पन्न 
होते हैं ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या---यथपि ये परबह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन; इन्द्रिय आदि 
करण-समुदायसे सर्वथा रहित हैं; तथापि सब कुछ करनेमें समय हैं | इन सर्व- 
शक्तिमान्‌ परत्नह्म पुरुषोत्तमसे ही यृश्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और 
सम्पूर्ण इन्द्रियां तथा आकाश) वायु; तेज, जछ और सम्पूर्ण प्राणियोंकी घारण 
करनेवाली प्ृथ्वी--ये पॉचों महाभूत। सब-के-सब उत्पन्न होते हैं ॥ हे ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार संक्षेप परमेश्वरसे सूक्ष्म तर्तोंकी उत्पत्तिका प्रकार 
बतकाकर अब इस जगतमें भगवानका विराट्रूप देखनेका प्रकार बतकाते हैं-- 


अग्नि चक्षषी.. चन्द्रदयो 
दिशः श्रोत्रे वाम्‌ विद्वताब्च बेदाः । 
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पद्भ्यां प्रथिवी होष सवधूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


अस्यन्इस परमेश्वरका, अग्विः-्भग्नि; सूधोंन्मसक है, चन्द्रसयौ- 
चन्रमा और सूर्य, चश्लुपीरदोनो नेत्र हैं, दिशः>सब्र दिशाएँ। श्रोच्रें“दोनों कान 
हैं; च-ओर; बिद्वृताः वेदाः-विस्तृत बेद, चाकच्बाणी हैं ( तथा » वायु 
प्राणः-्चरायु प्राण है; विश्वम्‌ हृद्यम-जगत्‌ हृदय है। पद्भ्याम्‌ल्‍इसके दोनों 
पैरोंसे, पृथिवी-धृथ्वी उत्तन्न हुई हिन्यही, सबभूतान्तरात्मा-समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है || ४ ॥ 

व्याख्या--दूसरे मन्त्रम जिन परमेश्वस्के निराकार खरूपका वर्णन किया 
गया हैं; उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराठरूप है । 
इन विराट्म्बहूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ युलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा 
और सूर्य दोनों नेत्र हैं; समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छनन्‍्द और ऋचाओंके 
स्पमें विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है; सम्पू्ण चराचर जगत्‌ हृदय हैं; 
पृथ्वी मानो उनके पर हैं | ये ही परत्रह्म परमेश्वर समस्त ध्राणियोंके अन्तयोमी 
परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--उन परमसात्मासे इस चराचर जगतकी उत्पत्ति किस ऋमसे होती है; 
इस जिश्ञासापर प्रकारान्तरसे जगतूको उत्पत्तिका ऋम बतराते ह--- 


तस्मादग्नि! समिधों ये ब्ये: 
सोमात्पर्जन्य ऑंपधयः पृृथिव्याम्‌ | 
पुमान्‌ रेतः सिश्चति योषितायां 
बह्दी! प्रजाः पुरुषात्‌ू सम्प्रसता।॥ ५॥ 
तस्मातू-उससे ही। अश्लिलअग्निदेव प्रकक हुआ, यस्य समरिध+८ 
जिसकी समिधा, सूर्य है, ( उस अग्निसे सोम उत्तन्न हुआ ) खोमात: 
सोमसे, न्‍मेब उत्पन्न हुए ( और मेवोसे वर्षाद्वारा )) पृथिव्याम-ध्वीमें, 
ओपधयः-नाना प्रकारकी ओषधियों उपनन्न हुईं। रेतः-( ओषधियोंके भक्षणसे 
उत्पन्न हुए, ) वीर्यको, पुमान-युरुष, योषितायाम-ल्रीमें, सिश्चति-सिंचन 
करता है ( जिससे संतान उत्पन्न होती है » ( एवम्‌ )-इस प्रकारः पुरुषादू- 
उस परम पुरुषसे ही बद्डीः प्रजाः-नाना प्रकारके चराचर प्राणी; सम्प्रखताः८ 
नियमपूर्वक उत्तन्न हुए हैं ॥ ५॥ 
ब्याख्या--जब-जब परमेश्वर्से यह जगंत्‌ उत्पन्न होता है; तब्न-तत्र सदेव 
एक धकारतले ही होता हो--ऐसा नियम नहीं है। वे जब जैसा संकल्प करेले हैं; 
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उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है। इसी भावकों प्रकट करनेके 
लिये यहाँ प्रकारान्तरसे सश्क्ी उत्पत्ति वतछायी गयी है। मन्त्रका सायाभ यह हैं 
कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अचिन्त्य शक्तिक़ा एक अञ अद्भुत 
अग्नितत््व उत्पन्न हुआ; जिसकी समिथा ( इंधन ) सूर्य है, अर्थात्‌ जो सूर्यविम्बके 
रूपमे प्रच्यलित रहती है, अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। चन्द्रमासे ( सूर्यकी 
रश्मियोंम सूक्ष्मल्पसे स्थित जलमें कुछ शीतछता आ जानेके कारण ) मेष उत्यन्न 
हुए।। मेधोंसे वर्षाद्वारा परथ्बीमें नाना प्रकारक्री ओषधियों उत्पन्न हुई उन 
ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए! वीयंकी जब पुरु+ अपनी जातिकी स्त्रीमें सिंचन 
करता है; तब उससे संतान उत्पन्न होती है | इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये 

नाना प्रकारके चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 
संम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बतकाकर अब यह बात 
बतायी जाती हैं कि उन सबकी रक्षाके ढिये किये जानेदाके यज्ञादि; उनके साधन और 
फक् भी उन्हीं परमेश्वरसे प्रकट होते हैं--- 
तझातहु्य; साम यजूंबि दीक्षा 
यज्ञाश्थ सर्वे क्रतवों दक्षिणाथ । 
संवत्ससश्य यजमानथ लोकाः _ 
6 
सोमो यत्र पवते यत्र सय।॥-5 ५). 
तस्मात्‌-उस परमेश्वर्से ही। ऋच+-ऋग्वेदकी ऋचाएँ। खाम-सामवेदके 
मन्त्र; यजूंषिल्‍्यजुवेदकी श्रुतियों; ( और ) दीक्षा-दीक्षा। चर्तथा, सेन 
समस्तः यज्ञा।ल्यश) नक्रतु। च८एवे। दृक्षिणा।-दक्षिणाएँ। चन्तथा) 
संचत्सर/-सवत्सरूप काल, यज़ञमान+न्‍्यजमानः च-ओर; लोकाः-सब लोक 
( उत्नन्न हुए. हैं ) यन्र-जहों, सोम:-चद्धमा, पवते-प्रकाश फेछाता है 
( और 9 यत्न>जहों; सूर्यः-सूर्य, ( पदते )-प्रकाश देता है॥ ६॥ 
व्याख्या--उन परमेश्वर्से ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र और 
ंजुबंदकी भ्रुतियों एवं यशादि कर्मोंकी दीक्षा ॥; सब प्रकारके यश्ञ और ऋतु, [उनमें 
दी जानेंवाली दक्षिणाएँ; जिसमें वे किये जाते हैं--बह संबत्सररूप काछ; उनको 
करनेका अधिकारी यजमान; उनके फलख़रूप वे सब छोकः जहोँ चन्द्रमा और 
सूर्य प्रकाश फैलाते हैं।--ये सब उत्तन्न हुए हैं || ६ ॥ 
ह शालविधिके अनुसार किस्ती यशका आरम्भ करते समय यजमान जो संकब्पके 
स्रांथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका बत लेता है; उसका लाम दीक्षा! है। 
$ यज्ञ और ऋतु--ये यशके ही दो भेद हैं । जिन यश्ञोंमें यूप वनानेकी विधि 
है, उन्हें 'कतु! कहते हैं । >्- 


खण्ड ६ ] सुण्डकोपनिपद्‌ २०९, 
अ2० बलिशा+ नव पर ०३2७ 4९23. -ब&मत बपूथ. -€ड2७ जय -€20७, ८६0... 
सम्बन्ध--अब देवादि समस्त प्राणियोंके भेद और सब प्रकारके सदाचार 
भी उन्ही ब्रक्मसे उत्तन्न हुए हैं; यह वनलाते है--- 
तस्ताशव्च॒ देवा बहुधभा सम्प्रवताः 
साध्या मलुष्या; पशवों वयांसि। 
प्राणापानों ब्रीहिययों... तपथे 
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयें विधिथ || ७॥ 


चन्तवा; तस्मातू5उसी परमेश्वर्से, वहुधा-अनेक मेदोबाले, देवाः> 
देवतालेग, सस्प्रखुताः-उत्तनन हुए। साध्या+-साध्यगण, सनुष्या/ल्मनुष्य' 
पशवः वयांसिन्यञ्ञ-पक्षी। प्राणापानौ्याण-अपान वायु, प्रीहियवौ-धान, जौ 
आदि अन, चच्तथा; तपःच्तपः श्रद्धानश्रद्या सत्यम-सत्य ( और 
ब्रह्मचर्यमज्त्रह्मचर्य, च-एवम्‌, विधिः-यश आदिके अनुष्ठानकी विधि भी) 
एसे सम्प्रसूताः ]-वे सब-के-सत्र उत्पन्न हुए हैं ॥ ७ ॥ 

व्याज्या--उन परतह्म परमेश्वस्से ही वतु; दद्र आदि अनेक भेदोवाझे 
देवतालोग उत्न्न हुए. हैं। उन्हींते साध्यगण) नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न 
जातियोके पश्च, विविध भॉतिके पक्षी और अन्य सत्र प्राणी उत्नन्न हुए हैं। सबके 
जीवनरुप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहरूप घान) जो आदि अनेक 
प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्नन्न हुए हैं । उन्हींते तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य 
प्रकट हुए. हैं तथा यशादि कर्म करनेगी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकद हुई 
है। तात्यय॑ यह कि सब कुछ उन्हींते उत्तन्न हुआ है | वे ही सबके परम 
कारण हैं ॥ ७॥ 

सप्त प्राणा। प्रभवन्ति तखात््‌ 
सप्तारविपप, समिध।ः सप्त होमा।। 
सप्त इसे लोका येपु चरन्ति प्राणा 
गृहाशया निहिता। सप्त सप्त॥<८॥ 

तस्मातू-उत्ती परमेश्वरसे; सप्तज्सात; प्राणाःनप्राण; प्रभवन्ति-उत्मन्न 
होते हैं ( तथा ) सप्त अधिपः-अग्निकी ( काली-कराली आदि ) सात छपदे+ 
[ सत्त ] समिधः-सात ( विप्थरूपी ) समिधाएँ। सप्त-सात प्रकारके, होमा/- 
हवन ( तथा ) इमे सप्त छोका+-ये सात छोक--इनच्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे 
उसने होते हैं ) येपु-जिनमें। प्राणा:-प्राण, चरन्ति-विचरते हैं, शुह्मशयाः८ 
हेंदयत्प गुफामें शबन करनेवाले ये, सत्त सप्त-सात-सातके समुदाय, निहिता+- 
( उसीके द्वारा ) सब्र प्राणियोंम खापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 


कह 
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व्याख्या--उन्हों परमेदवरसे रात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोवी प्रकाशित 
करनेवी विशेष श्रक्त है; ऐसी सात इम्ठियॉ--कान; त्वचा; नेत्र; रसना और शण 
तथा बाणी एवं सन।%# तथा मनसहित इम्द्रियोदी खुनना। स्पर्श करना; देखना; 
खाद लेना; सूँघना; बोलना और मनन करना; इस प्रकार सात वृत्तियों अर्थात्‌ 
विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोंके विधयरूप सात समिधाएँ, सात 
प्रकारकां हवन अर्थात्‌ बराह्यविषवरूप समिधाओंका इन्द्रिवरूप अम्नियेमि 
निक्षेपरूप क्रिया और इन इन्द्रियोंके बासस्शमरूप सात लोक जिनमें रहकर ये 
इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं।--निद्राके समय मनके साथ 
एक होकर हृदयरूप गुफामें शबन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके 
द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें स्थापित किये हुए, हैं॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमंथरर्से 
बताकर अब बाह्य जगतकी उत्पत्ति भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपस्हार 
करते है--- 


अत। ब॒ुद्रा गिरयश्ष स्चे- 
उसतत्सन्दन्ते पिन्धवः सर्वरूपा; | 
अतबच सर्वा ओपधयों रसइच 
येनेष. मृतेस्तितति. बन्‍्तरात्मा ॥ ९ ॥ 
अतः-इसीसे। सर्वेन्तमलः समुद्राःल्समुद्र। खत्औरस गिरयः 
पर्वत ( उत्मन्न हुए हैं); अस्मातल््‌इसीसे ( प्रकद होकर )? सर्वेरूपाः 
अनेक रुपोंवाली। सिन्‍्धवः-नदियाँ। स्पन्द्न्तेन्वहती हैं। चल्तंथा) अतः 
इसीसे, सवोः्सम्यूणंण ओषधयः-ओष॑धियाँ! चत्और। रखभ्न्र्स 
( उत्नन्‍न हुए. हैं ) येब-जिस रससे ( पुष्ट हुए इरीरोंमें 4 हिल्ही। एप 
यह, अन्‍्तरात्मा-( सबका ) अन्तरात्मा ( परमेब्बर ) भूते।_सव प्राणियों 
( की आत्मा ) के सहित; तिष्ठवे>( उन-उनके हृदयमें ) खित है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--हन्‍्हीं परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उल्नन्न हुए 4] 
इन्टीसे निकलकर अनेक आकासवाढी नदियों वह रही हैं) इन्हींसे समस्त 
ओषधियाँ और वह रस भी उल्लन्न हुआ है; जिससे पुष्ट हुए शरीरोमे दे सबके 
# अह्मादूत्तमें इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्यों 
बनायी गयी है । वहों कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ) पैर, उपख तथा गुदा 
भी इचियों है, अत, मनसहित कुछ ग्यारह इन्द्रियाँ है। यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन 
है (बहुत ९।४। ४१६ )। 


॥. ॥ ॥ 
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अन्तरात्म परमेच्चर उन सब्र प्राणियोंत्री आत्माके सहित उन-उनके हृदयमें रहते 

हैं॥ ९॥ 

सम्बन्य--उन परमेश्वर्स सबकी उत्पत्ति होनेके झाशण सब उन्हीका स्वरूप 
है, यह कहकर उनको जाननेझा फरू बताते हुए इस खण्डकी समाहि करते हैं १ 

पुरुष एवेदं विश्य॑ कर्म तपो त्रह्म परासृतथ। एतथ्ो वेद 
निहित गुहायां सोडविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य || १० ॥ 

दप+च्तप) कर्मन्कर्म ( और » पराम्ततम-परम अमृतरूप। ब्रह्मन 
ब्रह्म; इद्म-्यह) विश्वम-सत्र कुछ; पुरुषः एव-परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है, 
सोम्य-दे प्रिय ॥ एततू-इस» ग्रुहायाम्‌-दृद्यरूप गुफाम। निहितम्‌्स्थित 
अन्तर्यामी परमपुरुषको) य/-जेः बेद-जानता है; सःन्‍्वहः इद [ एवं ]नयहाँ 
(इस मनुष्यशरीरमें ) ही, अविद्याग्रन्थिम--भविद्याजनित गॉठकों, विकिरतिर 
खोल डालता है॥ १० ॥ 

ब्याख्या--तप अर्थात्‌ सयमरूप साधन; कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोंद्वारा 
किये जानेवाले इृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म---यह सब्॒ कुछ परमपुरुष पुरुषोचम 
ही है। प्रिय जौनक ! हृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो 
जान लेता है; वह इस मनुष्यशरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःरणकी गॉठका 
भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय और भ्रमसे रहित होकर परब्रक्ष 
पुरुषोच्मक़ो ग्रात हो जाता हैं॥ १० ॥ 

॥-प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समपिंतस | 
एजत्प्राणन्विमिप्च यदेतज्ञानथ सदसदरेण्यं पर॑ विज्ञानाधदरिष्टं 
प्रजानाम ॥| १ ॥#_ 

आविःज( जो ) प्रकाशख़ल्प, संनिहितमः-अत्यन्त समीपस्थः 
गुहाचरम्‌ तामर( हृदयरूप गुहाम स्थित होनेके कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध: 
महत्‌ पदमर-( ओर ) महान पद ( परम प्राप्य ) है; यत्‌5जितने भी; एजत- 
चेष्टा करनेवाले; प्राणव-झआवास लेनेवाले। च८ओऔर, निर्मिषत-आँखोंको खोलने 
मूँदनेवाले प्राणी हैं, एतत--ये ( सब-के-सब ) अच्च>इसीमें। समर्पितम-समर्पित 
( प्रतिष्ठित ) हैं, एुतत्‌-डस परमेश्वरकी; जानथ-तुमलोग जानो, थत्‌-जो, सत्‌ू> 

# इस मच्तसे मिलता हुआ मन्त्र अर्व कू० (१०। ८ ॥६ ) है। 





२१२ ईंदादि नौ उपनिषद्‌_ [ झुंण्डक २ 
ब्रश नर पक ब्यएिट ७ च८ 2७ बट का पहरपियत अर्थ बईपटिटक चार्ट काम. बरसिएिक 
सत्‌। असत्‌-( और ) असतहै, बरेण्यमःसबके द्वारा वरण करने योग्य ( और ), 
वरिष्ठम>अतिशय श्रेष्ठ है ( तथा ) प्रजानाम-समस्तर प्राणियोंकी, विज्ञानातू- 

बुद्धिसे, परम-परे अर्थात्‌ जाननेमें न आनेवाल्य है॥ १ ॥ 

व्याख्या--स्वंशक्तिमान्‌; सर्व और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशखरुप हैं। 
समझ प्राणियोंके अत्यन्त समीप उन्हींके हृदयरूप गुहामें छिपे रहनेके कारण ही 
ये गुहाचर नामसे प्रसिद्ध हैं। जितने भी हिलने-चलनेवाले। श्वास लेनेवाले और 
ऑख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं; उन सबका समुदाय इन्ही परमेश्वरमें समर्पित 
अर्थात्‌ स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं। तुम इनको जानो | ये सत्‌ 
और असत्‌ अर्थोत्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट--सब कुछ हैं। 
सबके द्वारा वरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियोकी बुद्धिसे 
परे अर्थात्‌ बुद्धिद्वारा अशैय हैं ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--उन्हीं परजह्य परमेश्वरका तत्त्व समझानेके लिय पुनः उनके खखूपका 
दूसरे शब्दों वर्णन करते हैं--- 

यदचिमधदणुभ्यो5णु च यस्मिंट्लोका निद्चिता लोकिनथ । 
तदेतद॒कर॑ ब्रह्ष स आणस्तदु वादानः । वदेतत्सत्य॑ तदसतं तदेद्धर््य 
सोम्य.विद्धि ॥ २॥ 

यदलने, अर्थिमत्॒‌नदीतिमाव्‌ है; चलऔर; यतूलजे! अणुश्यः- 
सूक्ष्मोसे भीः अजु-सूक्ष्म है; यस्मिन-*जिसमें। छोकाःल्समसत छोक। चऔर) 
लोकिन/-उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी) निहिता-स्थित हैं। तत्‌-वही। एतत्‌ः- 
यह। अक्षरम--अविनाशी। ब्रह्म-्जह्म हैः सःन्‍्वहीः प्राणः-्आण है; तत्‌ उत्वही) 
बाकन्वाणी। मनःज([ और ) मन है; ततूल्‍वही। एततूल्यह। सत्यम--सत्य है 
तलूनवह। अमुदसू--अम्त है, सोम्यनहे प्यारे |; तत्‌-उस। बेडब्यमस्वेघनेयोग्य 
लक्ष्यको) विद्धिन्तू बेध ॥ २ ॥ ४ 

व्याख्या--जो परबरह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान-प्रकाशखरूप है जो 
सूक्ष्मेंसि भी अतिशय सूक्ष्म हैं; जिनमें समस्त छोक और उन छोकोंमें रहनेवाले समस्त 
प्राणी स्थित हैं अर्थात्‌ ये सब जिनके आश्रित हैः वे हो परम अक्षर अल्न हैं) वे ही 
सबके जीवनदाता प्राण हैं; वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जगवके 
इम्टिय और अन्त/करणरुपमें प्रकट हैं। वे ही परम सल्य और अद्ृत-अविनाओी 
तत्व हैं| प्रिय शौनक ! उस बेधने योग्य लक्ष्यको दू बेध अथोत्‌ आगे बताये 
जनेवाले प्रकारसे साधन करके उसमें तन्मय हो जा ॥ २॥। 

सम्बन्ध--रपयको बेधनेके लिये घनुष और बाण चाहिये। अतः इस खूपककी 
पृणताके लिये सारी सामभीका बर्णन करते हैं--- 


खण्ड २ ] मुण्ड कोपनिषद्‌ २१३ 
नर्स फ गईल, बाप बापिटक न्एन४ण.. रअक बहस ०ाएरटकन कारक कर्पक तक, ०८ब ७, जप... 
धनुगगृहीववीपनिषदएं महास्त्र 
शर॑ हयुपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तदू भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं॑ सोम्प विद्धि॥ ३ ॥ 


औपनिषद्म-उपनिषद्म वर्णित प्रणयरूप, महासत्रमसमहान्‌ अख्न, 
धनुन्पनुपको। ग्रहीत्वासलेकर ( उसपर ); हिलनिश्रय ही, उपासानिशितम- 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ, शरम्‌ज्वाण, सन्धयीवचढाये; भावगतेनर 
(फिर ) मावपूर्ण' चेतसा"चित्तके द्वार, ततू-उस वाणफी, आयस्य>खीचकरः 
सोम्यन्दे प्रिय $ ततूरठसः अश्वस्मच्परम अक्षर पुरुषोत्तमफों; एव"ही, 
लक्ष्यम--लक्ष्य मानकर, विद्धिल्वेघे ॥ ३॥ 

व्याख्या--जित प्रक्रार किसी वाणकी लृक्ष्यपर छोडनेसे पहले उसकी 
नोककी सानपर धरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए; मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उच्च्चछ एवं चमक्रीला बनाया जाता है; उसी प्रकार आत्मा- 
रुपी वाणकी उपासनाद्वारा निर्मेल एवं झुछ बनाकर उसको प्रणबरूप घनुषपर 
भदीमोति चढाना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणयके उच्चारण एवं 
उसके अर्थहूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक प्रकारसे छगाना चाहिये । इसके 
अनन्तर जैंसे धनुषको पूरी शक्तिसे खींचकर वाणकों लथ्यपर छोडा जाता है; 
जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यकी वेघ सके, उसी प्रकार यहाँ मावपूर्ण वित्तसे 
ऑकारका अधिकसे-अधिक लवा उच्चारण एव उसके अथ्थका प्रगाठ एवं 
सुदीर्ध काछतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाभी परमात्माम प्रवेश कर जाय, उसमे तन्मव होकर अविचल शस्िति प्राप्त 
कर ले | भाव यह है कि ओंकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप 
परमात्माकरा प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्राततिका सर्वोत्तम उपाय है॥ ३ | 

सम्बन्ध---पूर्व सन्‍्त्रमें कहे हुए रूपकक्रो यहाँ स्पष्ट करते है-- 

प्रणवो धनुश शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम्नुच्यते। 

अप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरघत्तन्मयो... भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रणब४-( यहाँ ) भोंकार ही, धन्न-पनुष है, आत्मान्आत्मा) हि 
ही। दारःन्वाण है; ( और 9 ब्रह्मन्परत्र्म परमेश्वर ही, तल्लक्ष्यम--उंसका 
रुक््य; डच्यते-कहा जाता है। अप्रमत्तेनन( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्यारा 
ही। बेडब्यम-्व्रीधा जाने योग्य है ( अतः ) शरवबत- उसे वेघकर ) 
बाणकी तरह; तत्मयःर्ज उस रक्ष्यमें ) तन्‍्मय; भवेत्‌-दो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 


श्र ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ छुण्डक २ 
कल २८42७ ब्ा्िशेज, बाउ22, नमक बह 82० अरसि2 ब०2०, >ह९२०. (82७ ८ऋ2 36०... 
व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रुपकममें परमेश्वर्ता वाचक प्रणव 
( ओकार ) ही मानो धनुप है। यह जीवात्मा! ही वाण है और परञह्म परमेश्वर 
ही उसके लक्ष्य है । तत्यरतासे उनकी उपासना करनेवाले प्रमाद्रहित साधक- 
द्वारा ही वह लक्ष्य बेधा जा सकता है, इसलिये हे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्त- 
रुपसे उस लक्ष्यों वेधकर वाणकी- ही भाँति उसमें तनन्‍्मय हो जाना 
चाहिये ॥ ४ | 
सम्बन्ध--पुन. परमेथरके स्व॒रूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विस्कत 
होकर उसे जाननेके छिये श्रुति कहती है-- 
यक्मिन्‌ द्यो पृथिवी चान्तरिध्ष- 
मोत॑ सन। सह प्राणेब्च सं! । 
तमेबेक॑े जानथ. आत्मानमन्या 
वाचो. विश्ृश्वथारतस्येप सेतु। ॥ ५॥ 
यस्मिन-जिसमें। यो+खर्ग। पृथिवी-प्रथिवी। च-ओऔर' अन्वरिक्षम्‌: 
और उनके बीचका आकाग। चन्तथा; खबेंः प्राणें! लह-समस्त प्राणोंके सहित, 
मन+ल्‍्मन) ओतम>गुंथा हुआ है, तम्‌ एच-उसी, एकम्‌८एक आत्मानम८ 
सबके आत्मरूप परमेश्वरकोः जानथजजानो। अन्याभ्ूदूसरी। चाचः>सत्र 
बातोंकी; विमुश्चथ-सर्वथा छोड़ दो, एप+न्यही, भम्वुतस्यन्अमृतका, सेतु: 
सेतु है॥ ५॥ 
व्याख्या---जिन परअह्म परमात्माम खर्ग) पृथ्वी तथा उनके बीचका 
सम्ूर्ण आकाश एव समस्त प्राण और इच्तियोंके सहित मन-दुद्धिह्प अन्तःकरण 
सब-के-सब ओत-प्रोत है; उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वर्को तुम पूर्वोक्त उपायके 
द्वारा जानो; दूसरी सब बातोंकी--आम्यचर्चाकी सवेथा छोड़ दो | वे सब तुम्हारे 
साघनमें विष्न हैं; अतः उनसे सर्बथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ। 
यही अमृतका सेतु है; अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अम्गृतखरूप परमात्माक्रो 
प्राप्त करनेके लिये पुलके सहश है ॥| ५॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन 
बाते हें--- 


अरा इव रथनाओं संयता यत्र नाइथ। 

से एपोअन्तस्चरते बहुधा जायमानः। 
ओमित्येबे ध्याययथ.. आत्मा 

खस्ति व! पाराय तमसः परस्तात्‌॥ ६॥। 


खण्ड२ ] मुण्डकोपनिवद्‌ श्श्५ 
बकरडिटक प्यरसििटेक नह किये पिन बाण ०23७ “बट नरक जज 2अटक, बरस आप 

रथवाभौ-रयकी नामिमें, ( जुड़े हुए ) अराः इवू"्अरोंडी भांति; 
यच-जिसमें;। नाडय >समस्त ठेल्व्यापिनी नाड़ियोँ, संहताः-एकत्र खित हैं, 
( उसी हृढयमें ) सभन्वहः वहुधान्वहुत प्रकारसे। ज्ञायमानः-उत्तन्न होने- 
बाल) एप+्न्यह ( अन्तयांमी परमेब्वर ) अन्त+न्मध्यभागमें, चरते-रहता 
है, [एनम्‌ इस) आत्मानमूल्सवीत्मा परमात्माका ओम-ओम्‌, इति 
एकमूलड्स नामके ढारा ही; ध्यायथरनयान करो, तमसः परस्तात- 
अज्ञाममय अन्यकारसे अतीत, पाराय-( तथा ) भवसागरके अन्तिम तटठरूप 
पुरुषोत्तमकी प्राप्तिके लिये ( पावन करनेसे )) बःच्ठुमलेगोका। स्वस्ति-फल्याण 
हो॥ ६॥ 

व्याख्या--'जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रमें अरे छंगे रहते हैं, 
उसी प्रकार गरीरकी समस्त नाडियों जिस हृुद्यदेशमे एकत्र स्थित हैं, उसी 
दृव्यम नाना रूपसे प्रकट होनेवाले परत्रह्म परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे रहते 
हैं। इत सबके आत्मा पुरुषोत्तमका “ओम? इस नामके उच्चारणके साथ-साथ 
निरन्तर व्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्माके “मोम! इस नामका जप 
और उसके अर्थमूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको 
प्रात्त करनेंमें समर्थ हो जाओगे; जो अज्ञानव्प अन्धकारसे सर्वथा अतीत 
और संसार-समुद्रके दूसरे पार हैं । तुम्हारा कल्याण हो |? इस प्रकार आचार्य 
उपर्युक्त विधिसे साधन करनेवालि निष्पोक्री आगीबोढ देते हैं॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--पुन परमेश्वरके खरूपका ही वर्णन करते हैं-- 

यः सर्वज्ञ। सर्वेविद्र यस्‍स्पेप महिला भ्रुवि। 

दिव्ये ब्रह्मपुरे होप व्योम्स्यात्मा गविष्ठित। ॥ 

मनोमयः प्राणशरीरनेता 

ग्रतिष्ठितोडन्ने. हंदय॑ संनिधाय | 
तद्िज्ञानेन. परिपश्यन्ति . धीरा 


आनन्दरूपमसतं यदू विधाति॥ ७॥ 


यः सर्वेक्ष/ःजजों सर्वदा जाननेवाला ( और » सर्वेविवु-सव ओरसे 
सबकी जाननेवाला है, यस्थ-जिसकी, भ्ुवि-जगत्‌में, एप/न्यह। महिमा- 
महिमा है; एपः हि आत्मान्यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर, द्व्ये- 
व्योस्तिजदिव्य आकाशरूप; बअह्मपुरेन्अह्मलोकमे, प्रतिष्ठित+-खरूपसे खत 
है, प्राणशरीरनेता-सबके प्राण और शरीरका नेता, मनोमयः-( यह 
परमात्मा मनमें व्याप्त होनेके फरण ) मनोमव दै। हृदय संनिधाय८ 


२१६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ झण्डक २ 
नरईक ७ एस डिस्क ॑ूस्यजिक नये ००2 ०६०२. ०2७, (22% ब्ररि2७, ब(5क, पट 
( यही ) दृदयक्ालक्क आश्रय लेकर, अम्नेन्‍्अन्नमय स्थूछ शरीरमें, 
प्रतिष्ठितः-प्रतिषित है; यत्‌रूनो। आनन्द्रूपम-आनन्‍्दखरूप, अमस्ततम्‌> 
अविनाशी परब्रह्म। विभातित"सवंत्र प्रकाशित है। धीराःस्बुद्धिमान्‌ मनुष्य) 


विज्ञानेन-विज्ञानके द्वारा, तत-उसको, परिपद्यन्तिन्मलीमॉति प्रत्यक्ष कर 
लेते हैं || ७ |] 


व्याख्या--जो परत्रह्म परमेश्वर सर्वत--सर्बदा जामनेवाले और सब 
ओरसे सबकी मलीभॉति जाननेबाले हैं, अर्थात्‌ जिनकी शानगक्ति देश-कालसे 
बाधित नहीं है; जिनकी यह आश्चर्यमथी महिमा जगतमें प्रकद है; वे सबके 
आत्मा परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाशरूप ब्रह्मलोकर्मे ख़रूपसे 
स्ित हैं | सम्यूणे प्राणियोके प्राथ और शरीरका नियमन करनेवाले ये 
परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियोंके 
हृदयकमलका आश्रय लेकर अन्नमय स्थूलशरीरमें प्रतिष्ठित हैं । बुद्धिमान 
मनुष्य विज्ञानद्वारा उन परत्रह्मकी मलीमॉति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनन्दमय 
अविनाभीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--भव परमात्माऊे श्ञानजा फल बताते हैं-- 


मिधते.. हृदयग्रन्थिश्छिधन्ते.. सर्वसंक्षया; । 
क्षीयन्ते चाय कमौोणि तसिन्हष्दे परावरे॥ ८ ॥ 


तस्मिन. परावरे दृष्टे-क्रायकरारणखहूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको 
तख्से जान लेनेपर, अस्य हृद्यग्नन्थिः-इस ( जीवात्मा ) के हृदयकी गॉठ, 
भमिद्यते-खुल जाती कै सर्वेसंशयाः-सम्पूणं सगय, छिद्यस्ते-कट जाते हैं। 
चरूऔर; कमोणि-समस्त श॒भाशुभ कर्म; क्षीयस्ते-नथ्ट हो जाते हैं॥ ८ ॥ 

व्याख्या--फर्य और कारणखरूप उन परात्यर परअक्ष पुरुषोत्तमको 
तत्वसे जान लेनेपर इस जीवके हृदयर्री अविद्याहप वह गॉठ खुल जाती है। 
जिसके कारण इसने इस जड गरीरकों ही अपना ख़रूप मान रक्‍खा है। इतना 
ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त चुमाशुम कर्म 
नष्ट हो जाते हैं | अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोंसे सर्बथा मुक्त होकर परमानन्द्खरूप 
परमेर्वरको प्राप्त हो जाता है || ८ ॥ 


सम्बन्ध--उन परजहके स्थान) स्वरूप और उनकी महिमाका वर्णन करते 
ह<+< 

हिरण्मये परे कोशे ब्रिग्ज॑ब्रक्ष. निष्करुम | 

तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तबदात्मविदो विहु।॥ ९ ॥। 


खण्ड २ ] मुण्डकोपनिषद्‌ २१७ 
ब्वरसिवियेक न्करएिक न्य्सिट कल न्याएनिेक बिक नाएड2% यार3 बरएन 2० नाक. पु) ब्णप-2 बिक. 
वतल्चह) विरज्ञम-निर्मलल निप्कलम>अवयवरहितः बअह्म-परत्रह्म 
हिरण्मये परे कोशे>पकरागमय परम कोशमें--परमधाममें ( विराजमान है ); 
तत्‌ू-वहा झुभ्रमरसवेथा विद्युद्ध, ज्योतिपामः-समस्त च्योतियोंकी भी। ज्योतिः८ 
च्योति है। यत्‌-जिसकी, आत्मविद्‌+-आत्मजानी। विदुः-जानते हैं ॥ ९ ॥ 
ब्याख्या--वें निर्मह--निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा 
प्रकाशमब परमघामम विराजमान हैं, वे सर्वथा विद्युद्न और समस्त प्रकाशयुक्त 
पदढाथोंके भी प्रकागक हैं तथा उन्हें आत्मजानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥ 
न तत्र एर्यों भाति न चन्द्रवार्क 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतो5यमग्नि। | 
तमेत्र. भान्तमनुभाति. सर्वे 


तस्यभासा असर्वभिद॑ विभाति ॥१०॥+ 
तब्रन्वहों; नन्‍त ( तो » सूर्य सूत्र, भाति-प्रकामित होता है; नर 
ना चन्द्रतारकम-चन्द्रमा और तारागण ही। नन्‍([ तथा ) ने इमाभ्च्येः 
विद्युतः-विजलियों ही। भान्ति-( वहाँ ) चमकती हैं; अयम्‌ अग्नि! कुत+८ 
फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है। तम्‌ भानतम्‌ एव क्योकि ) 
उसके प्रवाग्ित होनेपर ही। सर्वम-सब; अन्ुभातिःउसके पीछे उसीके प्रकाशसे 
प्रकानित होते हैं, तस्य-उसीके, भासा-प्रकागसे, इदम्‌ सर्वमू-्यह समूर्ण 
जगत्‌, विभातितयरकाणित होता है॥ १० ॥ 
ध्याख्या--उन खप्रद्राण परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य 
नहीं प्रकानित होता | जिस प्रशर सूर्यका प्रकाश प्रकट हेनेपर खद्योतका प्रकाण छप्त 
हो जाता है, वैसे ही सूर्वंक्ष तेज मी उस असीम तेजके सामने छप्त हो 
जाता है | चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमते फिर इस छोक्कि 
अग्निकी तो बात ही क्या है| क्योंकि प्राकृत जगतमें जो कुछ भी तत्त्व प्रकाश- 
भील हैं, सब उन परव्रह्म परमेश्वर्की प्रकाश-शक्तिके अशकों पाकर ही प्रकाभित 
हैं | वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे द्रैछा सकते हैं ? साराग यह 
कि यह सम्पूण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोच्तमके प्रकाशसें अथवा उस ग्रकाशके 
एक क्षुद्रतम अंबसे प्रकाशित हो रह्म है || १० ॥ व 
्रह्मेबेदमम्रत पुरस्ताढ़क्ष पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधच्चोध्चे च श्रसृतं अल्योवेद॑ विश्वमिद॑ वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
इद्म-यह, अमस्ृतमन-अम्ृतखरूप, ब्रह्म-परत्रह्म) एचल्ही; पुरस्तातू: 
सामने है; ब्रह्म-्त्रह ही, पश्चात”्पीछे है; बह्मस्त्रक्ष दीः दृक्षिणत+-दायी 
# यह मन्त्र कठोपनिषद( 5 । ० । १५ ) में और सवेता० उ० (६। १४ )में भी है। 





२१८ ईशादि नो उपनिपद्‌ [ मुण्डक २ 
न्डस्िपटेफ ऑस्किफल ऑॉर्सप कप ५७ बट ४६५०७ +र्जिटे ७ «रडिट2क नरक बट ब्पक2- बयान. 
ओर, चन्तथा, उत्तरेणन्वाबी ओर अधः-नीचेकी ओर; च-्तथा, ऊध्वेम- 
ऊपरकी ओर: चनन्‍भी, प्रसततम>फैल हुआ है; इदम्‌ ( यत्‌ )यह जो, 
विश्वम>उमूर्ण जगत्‌ कै इद्म्‌-यह, वरिष्ठम>सर्वश्रेन्‍/! ब्रह्म एव 

त्रह्म ही है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परमात्माक्की सर्वव्यापक्रत्त और सर्वरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है। साराग यह कि ये अम्रृतखखरूप परव्रह्म परमात्मा ही आगे- 
पीछे, दाये-बायें; बाहर-मीतरः ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए हैं, इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रुपमें ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यत दिखायी दे रहे हैं। ११॥ 


न्‍* 


++-३+-२०७.- 
॥ छित्तीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ छ्ितीय झुण्डक सम्राप्त ॥ २॥ 








तृतीय मृुण्ठक 


प्रथम खण्ड 


द्वा सुपर्णा सयुजा  सखाया 
समान. वृक्ष परििखजाते | 
तयोरन्य! प्प्प्लि खाहत्य- 
नश्नन्‍्नन्यो अभिचाकशी ति ॥ १ ॥# 
सयुजञानणक साथ रहनेवाले ( तथा ) सखायान्परस्पर सखामाव 
स्वनेवाले; छाल्दो। सुपणोन्पक्षी ( जीवात्म और परमात्मा ) समानम्‌ 
वृक्षम्‌ परिपखजाते-एक ही ब्रक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हें, 
तयो+ल्‍ठग्र दोनोमेसे; अन्यःरएक ते। पिष्पलम-उस ब्रलके मुख-हुःखरूप कर्म- 
फछोका; स्थादुललाद लेलेफर अत्तिच्ठडपमोग करता है ( फ्ितु ॥ अन्यः८ 
दूसरा; अनदनन-न खाता हुआ; अभिचाकशीति-केवल देखता रहता है ॥ १॥ 
व्याख्या--जिम प्रकार गीतामें जगतका अश्त्य ( पीपल ) वृक्षके रुपमें वर्णन 
किया गया है; उसी प्रकार इस मन्त्रमे शरीरको पीपछके वृक्षका और जीवात्मा 
तथा परमात्माकोी पश्षियोका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी तरह॒व्म वर्णन 
कठोपनिपद्में भी गुद्मामें प्रविष्टठ छाया और धूपके नामसे आया है। भाव दोनों 
जगह प्रावः एक ही है। मन्त्रका साराश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक 
इृश्चन है। ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पी हैं| ये इस 
दरीरत्प वृक्षमं एक साथ एक ही दृदयरूप श्रोसलेम निवास करते है । इन दोनो- 
में एक--जीग़त्मा तो उस च्क्षके फरूर अपने कर्म-फर्लेकों अर्थात्‌ प्रारव्धानुसार 
प्राम हुए सुख-दुःखाकी आमक्ति एव दोेपपूर्वक मोगता है ओर दूसरा--ईश्वर उन 
कर्मफस्येसे क्रिसी प्रकारक्ा किश्वित्‌ भी सम्बन्धन जोड़कर केवल देखता रहता है॥ १॥ 
समाने वृक्षे पुरुषों निमस्नो- 
ध्नीशया शोचति सुहमानः | 
जुष्टे यदा पश्यत्यन्यमीश्ष- 
मस महिमानमिति वीतशोकः ॥२॥ 
समाने वृश्षे-्यूवोक्त शरीरूपी समान वृक्षपर ( रहनेवाला ) पुरुष: 
जीवात्मा। निम्न गरीरकी गदरी आसक्तिमें ) ड्रवा हुआ है; अनीशया> 
असमर्थतारप दीनताका अनुभव करता हुआ, सुद्यमानःन्‍्भोहित होकरः 
शोचति-शोऊ करता रहता है; यदाजब कमी ( मगवानकी अहैनुकी द्यासे )| 
# ऋग० १] १६४ | २०) अधर्व० ९ । ९ । २० में भी यह मन्त्र इसी 
रुपमें आया है । हि 
+ ये दोनों मस्त्र इवेता० उ० ४॥६ । ७ में भी इसी रुपमें आये है। 
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िटकाक कि सं क बरट७ 2० बाल ०६९29.. बदुब७- ८2७ ना५६.. अब: गजिय- 
के भक्नोंदवरा नित्य ) सेवित, अन्यमू>”अपनेसे मिन्ना इंशम>परमेश्वरकों 
रे र » अस्य महिसानमू८उनकी महिमाको, पहयतिन्नयद्व प्रत्यक्ष कर लेता 
दे; इति-तव, बीवशोकः<सर्वथा शोकरहित हो जाता है || २ ॥ 
व्याख्या--पहले वर्णन किये हुए. शरीरूप एक ही बृक्षपर हृदयरूप 
धोंसलेगं रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुदृदु 
परमेश्वरक्की ओर नहीं देखता; भरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्म हुआ 
रहता है अर्थात्‌ अरीरमे अतिशय ममता करके उसके द्वारा मोगेंके भोगनेमें ही 
रचा-पचा रहता है तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर वह नाना 
प्रकारके हुःख भोगता रहता है) जब कमी भगवानकी निहंत॒की दयासे अपनेसे 
मिनन नित्य अपने ही समीप रहनेवाले। परम सुहृद) परमप्रिय और भक्तोंद्वारा 
सेवित ईश्वक्को और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको) जो जगतूमें सर्वेत्र भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह तत्काल ही सवेथा शोक- 
रहित हो जाता है [| २॥ . ' 


सम्बन्ध--ईशवस्के स्वख्पका वर्णन करते हुए उन्हें जान ठैनेका पक बत॒ते हैं-- 


यदा पव्यः पर्यते रुक्‍्मबर्ण 
कर्तारमीशण॑ पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधुय 
निरकञ्ञषनः परम॑ साम्पमुपेति ॥ २ ॥ 
यद(-जब) पहयम्न्यह द्रश ( जीवात्मा ) इशमज्सबके शासक 
ब्रह्मयोनिम>अक्षाके भी आदि कारण; कर्तौरमसम्ृण जगतके रचयिता, 
रुकमवर्णम्‌रूदिव्य प्रकाशखलूप। पुरुषम्‌-परमपुरुषकों; पश्यतेन्अत्यक्ष कर 
छेता है; तदानउस समय, पुण्यपापेन्युप्य-पाप दोनोको, विधय-मलीमॉति 
हटाकर निरञ्ञन।>निर्मल हुआ; विद्वान-्वह शनी महात्मा; परमम-सर्वोत्तम, 
सास्यम-समताको; उपैतिन्प्राप्त कर छेता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्रयंमयी महिमाकी ओर दृश्पित 
करके उनके सम्मुख जानेवाल्य द्रष्ठ ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता) ब्रह्माके भी 
आंदि कारण; सम्पूर्ण जगतकी रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशखरूप परमपुरुष 
परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है; उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापल्‍्ण कर्मोका 
समूछ नाश करके उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ शानी भक्त 
सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारहवे अध्यायमें ब्लोक १३ से १९ 
तक इस समताका कई प्रकारतें वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 
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प्राणों होप या सर्वमूतेषिंभाति 
विज्ञाननू विद्वान भवते नातिवादी। 
आत्मक्रीईड. आत्मरतिः क्रियाबा- 
नेष त्रह्मविदां चरिष्ठ; ॥ ४ ॥ 
यह ( परमेंवर हिन्दी, प्राणःन्याण है; यशन्‍्जो सं्वेभत।> 
सब प्राणियोऊे द्वारा। विभातिस्प्रवाशित हो रहा हैं। विज्ञाननू>( इसको ) 
जाननेवाला) विद्वानजतानी; अतिवादीसभमिमानपूर्वक बढ़-बढकर बाते करने 
बाल) न भवतेननहीं होता ( शत वह % क्रियाबानल्यथायोग्य मगवतीलर्थ 
कर्म दरता हुआ आत्यक्रीड::सबक्े आत्महप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीड करता 
रहता है (और ) आत्मरतिश्न्सकके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरम हो रमण 
करता रहता हैं; एपशभ्न्यट ( नानी भक्त ॥ श्रह्मविदामन्त्रह्मवेत्ताओंम भी। 
परिष्ठः-श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 
ब्यास्या--ये उ्ंव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं। मिस प्रकार शरीरकी 
नारी चेशएँ प्राणऊ द्वारा होती हैं; उसी प्रकार इस विश्वम भी जो कुछ हो रहा 
है, परमात्मादी शक्तिसे ही हो रह है । समल प्राणियोमें भी उन्हींका प्रकाश है 
वे ही उन प्राणियोके द्वारा प्रदाशित हो रहे हैं । इस बातफी समझनेवाला शानरी 
भक्त कमी बढबबदकर बाते नहीं करता । क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर 
भी उन सर्वव्यापक परमात्मारी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर 
अमिमान करे। वद तो छोकसंग्रहके लिये भगवदाशनुसार अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी मगवान्सें ही कड़ा करता 
है। ( गीता ६। ३१ ) वह रुदा भगवादम ही रमण करता है। ऐसा यह भगवानका 
शानी भक्त अश्मवेत्ताओमं भी अति श्रेष्ठ हे । गीताम भी सबको वासुदेवरुप 
देखनेबाले शानी मक्तको महात्मा और सुदुर्लम बताया गया है (७॥ १९ ) ॥श 
सम्पन्ध--उन परमात्मादी प्राषफि साधन बताते है--- 


सत्येन लम्यस्तपपसा होप आत्मा 
सम्यम्ज्नेन त्रह्मच्येंण नित्यम्‌ | 
अन्त/शरीरे ज्योतिमयो हि. शुओ 
य॑ पश्यन्ति यतय। क्षीणदोपा।॥ ५॥ 
एप/न्यह। अस्तःशर्यरे हिन्शरीरके भीतर ही ( दृदयमें विराजमान ); 
ध्योतिमेयःन्प्रफागखल्प ( ओर » शुभ्रभ्न्यस्‍्म विधद्ध। आत्मान्यरमास्मा; 
हिल्‍निस्पदेह! सत्येत्र-सत्य-माषणले। तपसान्वपसे ( और % घह्चयेण> 


रईरे इंशादि नो उपनिषद्‌ [ झण्डक ३ 
<वम्थ असियत नह३2७ बार १५३० ०2७ ब4९ 52 +६२०७ ८३४2७. ब्यपर 3. चाहक2७ ८०. 
ब्रह्मचर्यपूर्वक, सम्यग्शानेनन्यथार्थ श्ञानससे ही, वित्यमू-सदा; लृश्य:-प्रापत 
होनेवाल है; यम-जिसे; क्षीणदोषाः-सब ग्रकारके दोषोंसे रहित हुए, बतय+- 

यत्नशीक साधक ही; परश्यम्ति-देख पाते हैं ॥ ५ ॥ 

व्याज्या--सबके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाश- 
मय शानखरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए, प्रयलशील 
सांधक ही जान सकते हैं, वे परमात्मा सदैव सत्य-भाषण; तपश्चर्या, सयम और खार्थत्याग 
तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ शानह्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे 
रहित होकर जो भोगेमिं आसक्त हैं; भोगोंकी ग्राप्तिके छिये नाना प्रकारके 
मिथ्याभाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्बक अपने वीय॑की रक्षा नहीं 
कर सकते; वे खार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर 
सकते! क्योंकि वे उनकी चाहते ही नही || ५ ॥ 

सम्बन्ध--पूर्वोक्त साधनेंमेंसे सत्यकी महिमा बताते हैं-- 


सत्यमेव जयति नानृत 
ह सत्येन पन्‍था विततों देवयानः | 
'गेनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा 


यत्र तत्‌ सत्यस परम निधानम्‌ || ६ ॥ 
- सत्यम>उत्य। एबनही। जयलि-विजयी होता है; अन्ृतम्‌-झठ, भर 
नहीं। हित्वयोंकि। देवयानभच्वह देववान नामका पल्था।-मार्यी सत्येत्र5 
सत्यते; बिततःन्यरिपूर्ण है) येन-जिसते। आत्तकामा:न्यूणंकाम। ऋषय+- 
ऋषिलोग ( वहाँ) आक्रमन्तिज्गमन करते हैं; यत्ररजहों। ततन्वह) 
सत्यस्य-सत्यखरूप परब्ह्म परमात्माका। परममउत्कृष्ः निधानम्‌र 
धाम है॥ ६ ॥ 
ब्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है; झ्ृठकी नहीं | अमिप्राय यह है 
कि परमात्मा सत्यख्रूप हैं। अतः उनकी प्राप्तिके लिये मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये । परमात्मप्राप्तिके लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही। जगतमें 
दूसरे सब कार्योमें मी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है; श्लठकी नहीं | जो छोग 
सिथ्या-माषण। दम्म और कपट्से उन्‍नतिकी आशा रखते हैं। वे अन्तमें बुरी तरहसे 
निराश होते हैं । मिथ्या-माषण और मिथ्यों आचरणोंमें भी जो सत्यका आभास 
है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान छेते हैं। उसीसे कुछ 
क्षणिक छाम-सा हो जाता है। परंदु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता | अन्तमें 
सत्य सत्य ही रहता है और झूठ झठ ही । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यभाषण 
और सदाचारको हो अपनाते हैं; छठकों नहीं। क्योंकि जिनकी भोग-वासना नृ्ठ 
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न्य्ध्ट बिटिधन जया<र ५०० क८यरज, ब्हप७ऋ ८४२२५, ०2०० (एक बरपि: १ ब्द फ बर्रिटेक आस व 
हो गयी है, ऐसे पूर्णश्मम ऋषिछोग जित मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं, जहों इस सत्यके 
परमाधार परतुह्म परमात्मा खित है; वह देवबान मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेय 
परमात्मातों ग्रात करनेका साधनरूप मार्ग सत्यसे हो परिपूर्ण है उसमे असत्य- 

भाषण और दम्भ) कपद आदि असत्‌ आचरणोफ़े लिय खान नहीं है॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--उपर्युक्त साधनेंसे प्राप्त होनेवाके परमात्माके खरूपका पुन. वर्णन 
करते हे--- 
वृह्य॒ तदु. दिव्यमचिन्त्यरुपं 
यक्ष्मात्च ठत्‌ सक्ष्मतरं विभाति। 
दृरात्‌ सुदरे तदिहान्तिके च 
पह्यत्खिहेंग. मिहित॑ गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
तत्‌च्चह पत्र; बृहतू>महाव। दिव्यमूलदिव्य। चज्और, अविन्त्य 
स्पमल्‍्अचिन्यखल्प है, चच्तथाः तत्चह, सक्ष्माद-्सूक्म्ते भी 
खद्मतरम्‌-अत्वन्त सृध्मल्पम। विभानिन्‍्प्रराशित शेता है। ततः तथा ) 
वह; दूरातूलदूरत भी, झुदूर-अत्यन्त दूर $ [ थ ]>और इह-इस (शरीर ) 
मे रस, अन्तिकें चन्‍्भति समीप भी $ इह्न्यहों, पश्यत्सु-देखनेवालेकि 
भीतर। एवन्ही। गुहायाम्‌-उनकी हृब्यत्पी गुफाम। निहिततम-स्ित है ॥| ७॥ 
ब्याय्या--वे परअक्ष परमात्मा सबसे महान) दिव्य--अलौकिक और 
अचिन्यसस्प हैं अर्थात्‌ उनका खलूप मनक्रे द्वारा निन्तनमे आनेवाला नहीं है। 
अत, मनुष्यवों अद्धापू्वक परमात्माती प्राप्तिक पूर्वकयित साधनोंमें गे रहना 
चाहिये। वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सूध्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी साधन 
करनेकरते खये अपने खरूपड़ी साधस्के दृव्यमें प्रशशित कर देते हैं। परमात्मा 
सर्वत्र परिपूर्ण हैँ, ऐसा छोई भी खान नहीं; जहाँ वे न हों । अतः वे दूरसे भी 
दूर हैं; अर्थात्‌ जद्देतिक दमछोग दूरका अनुभव्र करते हैं, वह०ँ भी वे हैं और 
निकथ्से भी निकट यहीं, अपने मीतर ही हैं। अधिक क्या; देखनेवालोंमें ही उनके 
दृदयहुप गुफामें छिपे हुए हूँ | अतः उन्हें खोजनेफे लिये कही दूसरी जगह 
जानेदी आवश्यकता नहीं है | ७ ॥ 
न चल्षुपा गृहते नापि वादा 
नान्येदेबेसपसा. कर्मणा वा। 
न्ञानप्रसादेन विशुद्धसच- 
सतस्तु त॑ पश्यते निष्कल ध्यायमान। ॥ ८ ॥ 
मे सश्लुपान वह परणतण ) न तो नेत्रोगे; ने बायाज्त वाणीसे 
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( और )। न अन्येः-न दूसरी; देवैः-इन्द्रियेसे अपि्ही, ग्रह्मते-्ग्रहण करने- 
में आता है ( तथा ) तपसा-तपसे, घा्अथवा; कर्मणा-फर्मेंसे मी ( वह ); 
[ न ग्ूह्मते ]-अहण नही किया जा सकता, तम-उसः निप्कलम्‌-अवयवरहित 
( परमात्मा ) को; तु-तो, विशुद्धसत््व+-विश्वद्ध अन्तःकरणवाल्य ( साधक ) 
तत+-उस विद्युद्ध अन्तःकरणसे; ध्यायमान४-( निरन्तर उसका ) ध्यान करता 

हुआ ही, ज्ञानप्रसादेन-ज्ञानकी निर्मलतासे; पश्यते-देख पाता है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--उन परब्रह्मकों मनुष्य इन ओखोंसे नहीं देख सकता इतना 
ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्रारा भी वे पकडमें नहीं आ सकते | तथा नाना 
प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोंके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन 
अवयबरहित परम विशुद्ध परमात्माकी तो मनुष्य सब भोगोसे मुख मोडकर। निःस्पृह 
होकर विश्ञुद्ध अन्त/करणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते शानकी 
निर्मतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे, उसे उचित है 
कि संसारके भोगेंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र 
परत्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हींके चिन्तनमें निमम्म हो जाय || ८ ॥॥ 


सम्बन्ध--जब वे परजह्य परमात्मा सबके हृदयमें रहते हें; तव सभी जीव उन्हें 
क्यों नहीं जानते * शुद्ध अन्त करणवाका पुरुष ही क्या जानता है? इस जिज्ञासापर 
कहते है-- 
एपोडणुरात्मा चेतसा वेदितिव्यो 
यसिन्‌ प्रा! पश्चणा संविवेश | 
प्राणेश्िित॑ सर्वमोतं.. प्रजानां 
यपिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।॥ ९॥ 
यस्मिन्‌-जिसमें। पश्चधान्पोंच भेदोवाला; प्राण/न्म्राण संविबेश८ 
भरीमाौति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला )। एप+नयह। अणुःन्‍्सृक्ष्म आत्मा+ 
आत्मा। चेतसा-मनसे वेद्तिव्यः-जाननेमें आनेवाला है। प्रजानाम-प्राषियों- 
का ( वह ) सर्वेमलसम्पूणं चित्तम-चित्त; प्राणैःन्पाणोते। ओतसलव्यात 
है; यस्मिन्‌ विज्युद्धेलजिस अन्तःकरणके विश्वुद् होनेपर। एबल्‍न्यहा आत्मा“ 
आत्मा; विभवति-सब प्रकारसे समर्थ होता है॥ ९॥ 
व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपानः व्यान, समान और उदान--इन 


पॉच भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर चेशयुक्त कर रहा है उसी शरीरके मीत्तर 
हुदयके मध्यमागमें मनद्वारा जशञाताबपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी 
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रहता है | परंतु समस्त प्राणियेंके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओतप्रोत हो रहे हैं; 
अर्थात्‌ इस प्राण और इच्धियोंको तृप्त करनेके लिये उत्तन्‍्न हुई नाना प्रकारकी 
'मोगवासनाओंसे मल्नि ओर छ्ुब्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको 
नहीं जान पाते | अन्तःकरणके विश्वुद्ध होनेपर ही यह;जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ 
होता है । अतः यदि भोगेसि विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है; 
तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है; और यदि भोगोंकी कामना करता है तो 
इच्छित भोगोंको प्रा्त कर लेता है॥। ९ ॥ 


य॑ ये लोक॑ मनसा संविभाति 
विश्वुद्सलः कामयते यांश्व कामान्‌ | 

ते त॑ लोक॑ जयते तांथ कामां- 
सतसादात्मजं हर्चेयेद॒ भूतिकामः ॥ १०॥ 


विद्युद्धसत्त्तः-विश्वद्द अन्तःकरणवाला ( मनुष्य $ यम यम्‌-जिस-जिस; 
लोकम्‌-दरेफकी) मतसान्मनमे, संविभाति-चिन्तन करता हैः चन्तथा+ 
यान्‌ कामान्‌ कामयते-जिन भोगोंक़ी कामना करता है। तम्‌ तम्‌-उन-उनः 
लोकम>लोकोकी; जयते-बीत छेता है; चःऔर, तान्‌ कामान्‌-उन (इच्छित) 
मोगोंकी भी श्रात्त कर छेता है; तस्मात्‌ हिल्इसीलिये। भूतिकामः-ऐप्वर्यकी 
कामनाबाल्य मनुष्य, आत्मशम्‌>शरीरसे भिन्‍न आत्माको जाननेवाले महात्माकी 
अचयेतू>मेवा-पूजा करे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--विशुद्ध अन्त.करणवाल्य मनुष्य यदि भोगेंसि सर्वथा विरकत 
ड्ोकर उस निर्मछ अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है--- 
तथ तो उन्हें प्राप्त कर लेता है यह बात आठवें मन्त्रमे कही जा चुकी है; परतु 
यदि बह सर्वया निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है 
तथा जिन-जिन भोगोंकों चाहता है; उन-उन लोकोंकों ही जीतता है-उन्हीं लोकोंमें 
जाता है तथा उन-उन भोगोको ही प्राप्त करता है ) इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाले 
मनुष्यको चाहिये कि शरीरसे मिन्‍न आत्माकों जाननेवाले विद्युद्ध अन्तःकरणयुक्त 
बिवेकी पुरुषकी सेवा-यूजा ( आदर-सत्कार ) करेः क्योंकि वह अपने लिये और 
दूसरेके लियि भी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त॥ १॥ 
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द्वितीय खण्ड 
सम्बन्ध--पूरव प्रकरणमें विशुद्ध अन्त करणवाद्ले साधककी सामथ्येका वर्णन 
करनेके छिये प्रसन्नवण कामनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी। अत निष्कामसावकी 
प्रशंसा और सकाममवकी निन्‍्दा करे हुए पुन प्रकरण आसमम करते हैं- 
स वेदतत्‌ परम ब्रह्म धाम 
यत्र विश्व निहित॑ भाति शुभ्रम्‌ | 
उपासते पुरुष ये हाक्रामा- 
सते  शुक्रमेतदतितर्तन्ति धीरा;॥ १॥ 
खसःन्पह ( निष्काम भावत्राछा पुरुष » एततल्‍इस। परममत्यरमः 
झुख्म्‌>विशुद्ध ( प्रकाशमान 9 ब्रह्मधाम-जक्मघामको, चेद्रजान लेता हैः 
यत्न-जिसमें, विश्वम-सम्पूर्ण जगत्‌, निहितम-खित हुआ, भातिन्अतीत द्वोता 
है; ये हित्जो भी कोई, अकामा+-निष्काम साधक) पुरुषम्‌ डपासतेन्यरम- 
युरुषकी उपासना करते हैं, तेन्बे) धीराः-्वुद्धिमान/ शुक्रम-रजोवीर्यमय, 
एतत्‌-इस शरीरको, अतिवतन्ति-अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १॥ 
व्याख्या--थोडा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्यकी समझमें 
यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगत्‌॒के रचयिता और 
परमाध्यर कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं । इस, प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
खित हुआ प्रतीत होता है, उन परम विद्युद्ध प्रकाशमय धामस्वरूप परब्रह्म परमात्मा- 
को समस्त भोगोंदी कामना त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक 
जान लेता है | यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात््माकी 
उपासना करते हैं और एकमात्र उन्हींको चाहते हैं; वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर 
रहते हैं । किसी प्रकारके मोगोंमें उनका मन नहीं अटकता; अतः वे इस रजोवीर्य- 
मय गरीरको स्मैँत्र जाते हैं। उनका पुन्जन्म नहीं होता | इसीलिये उन्हें बुद्धिमान 
कह गया हैः क्योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे; वही बुद्धिमान है ॥१॥ 
सम्बन्ध-+अब सकाम पुरुषकी निन्‍्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट 
करते है-- 
कामानू य!ः कामयते मन्यमानः 
स॒ काममिजायते तत्र तत्र। 
पर्याप्क्ाम्स कृतात्मनरित्व- 
हैव सर्व अविलीबन्ति कामा। ॥ २॥ 
य/-जोे। कामान-मोगोंकी, मन्यमानः-आदर देनेवाला मानवः 
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कामयते-( उनकी ) कामना करता है; सभ्न्चह, कामस्रि:-उन कामनाओंके 
कारण, तन्न तत्र-उन-उन ख्थानोंमें, जायते-उत्पन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध 
हो सके ), तुल्परठ) पर्यौप्तकामस्य-जो पूर्णकाम हो चुका है; उस, कृतात्मनर 
विद्युद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषकीः सर्वेन्सम्पूणं, कामाः-कामनाएँ, इह एच 
यहीं, प्रविक्लीयन्ति-तर्वथा विलीन हो जाती हैं || २॥ 
व्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टिमें इस छोक और 
परलछोकके भोग सुखके हेतु हैं, वही भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी 
कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहॉ-चह्ॉँ कर्मानुसार , 
उत्पन्न होता है, परतु जो मगवानको चाहनेवाले मगवानके प्रेमी मक्त पूर्णकाम हो 
गये हैं, इस जगतके भोगोंसे ऊबर गये हैं, उन विश्युद्ध अन्त/करणवाले भक्तोंकी 
समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विछीन हो जाती हैं | खण्नमें भी उनकी दृष्टि 
भोगोंकी ओर नहीं जाती | फछ्तः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण 
करना पडता। वे मगवानको पाकर जन्म-्त्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥२॥ 
सम्बन्ध--पहले दो मन्द्रोंमें मगवानके परम हुकारे जिन प्रेमी भक्तोंका दर्णन 
किया गया है, उन्हींको दे सदोत्मा परत्रक्त पुरुषोत्तम दशेन देते हैं---यह बात अब 
अगले मन्त्रमें कहते हैं-- 
नायमात्मा प्रवचनेन हठम्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेबेष बणुते * तेन _ छम्य- 
सस्येष आत्मा विवृणुते तनु खाम ॥ ३ ॥# 
अयम>यह, आत्मान्यसह्म परमात्मा, न प्रवचनेन-न तो प्रवचनसे; 
न मेघया-न बुद्धिति ( और ) न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही, 
लब्यान्प्रात हो सकता है; एप+भन्‍्यह, यम-जिसकोः छुणुते-खीकार कर 
लेता है, तेन एबनडउसके द्वारा हीः लभ्यःन्प्रात किया जा सकता है 
( क्योंकि ): पुषःच्यहः आत्मान्यरमात्मा, तस्य"उठसके लिये, खाम्‌ तनुमरः 
अपने यथार्थ खब्पकी, विद्वणुते-प्रकट कर देता है॥| ३॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा 
न तो उनको मिलते हैं जो शाज्नोंकी पढ-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्व- 
का नाना प्रकास्से वर्णन करते हैं, न उन तकंशील बुद्धिमान मनुष्योंको 
ही मिलते हैं जो बुद्धिके अमिमानमें प्रमत्त हुए; तकके द्वारा विवेचन करके 
उन्हें समझनेकी चेश करते हैं और न उन्‍्हींको मिलते हैं, जो परमात्माके 
विघयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं । वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे खर्य॑ 
# यह मन्त्र कठोपनिषदमें भी इसी प्रकार है (क० उ० १॥ २। २३ ) 
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स्वीकार कर लेते हैं ओर वे खीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके ढिये 
उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता | जो अपनी 
बुद्धि या साधनपर भरोसा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता 
रहता है, ऐसे झपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका 

परदा हटाकर उसके सामने अपना खरूप प्रकट कर देते हैं || ३॥ 


नायमात्मा बलहीनेन. ठम्यो 
नच परम्ादातपसो वाष्यलिज्ञात्‌। 
४ 0 ४ 
एतरुपाययतते यस्तु विह्वां- 
सस्पेष आत्मा विशते बअल्यधाम | ४ ॥ 
अयमल्यह आत्मान्यरमात्ता; बलद्दीनेनल्बलहीन मनुष्यद्वारा, न 
रूभ्य/-नहीं प्रात किया जा सकता, चन्तथा, प्रमादातन्‍्प्रमादसे, वा 
अथवा, अलिड्ञात्‌ररक्षणरहित, तपस+न्‍्तपते; अपिजभी, न [ लशभ्यः ] 
नहीं प्रात्त किया जा सकता, तु्किंतु, य+न्‍गो, विद्वान-बुद्धिमान्‌ साधका 
एतैः-इनः उपायैः-उपायोके द्वारा, यतते-प्रय्ष करता है; तस्य-उसका; एथ।८ 
यहः आत्मा-आत्मा) ब्रह्मधाम-अह्मघाममें, विशवते-अविष्ट हो जाता है॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर 
उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | समस्त 
भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कद अमिलाषा रखते 
हुए निरन्तर विशुद्धभावते अपने इृष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी 
बलका सचय करना है | ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते । इसी 
प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादते भी नहीं मिलते तथा सात्विक छक्षणोंसे रहित 
सयमरूप तपसे भी किसी साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | किंतु जो 
बुद्धिमान साधक इन पूर्वोक्त उपायोसे प्रयत्न करता है अर्थात्‌ प्रमादरहित 
होकर उत्कट अमिव्यषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है; 
उसका आत्मा परबक्ष परमात्माके खलूपमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--उप़्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंके महत्त्वका वर्णन 
करते हैं-- हि 
सम्प्राप्येतमृषयो ज्ञानतृप्ता। 
कृतात्मानो वीतरागा। पअ्रशान्ता। । 
ते सर्वग॑ स्वतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः स्वमेबाविशन्ति ॥ ५ ॥ 
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चीवरागाःन्सवैथा आसक्तिरहित:ः हृतात्मान:-( और ) विश्वद 
अन्तःकरणवाले, ऋषपय+-ऋषिलेग, एनम्‌-इस परमात्माको, सम्प्राप्य- 
पूर्णतया ग्रात्त होकरः ज्ञानत॒प्ताः-शानसे ठृप्त ( एवं ) प्रशान्ता/-परम शान्त 
( हो जाते हैँ ), युक्तात्माव+-अपने-आपको परमात्मामें सयुक्त कर देनेवाले/ते-वे; 
घीरयाः-शनीजनः सर्वगम्‌-सर्वव्यापी परमात्माको; स्बततः-सव ओरसे; प्राप्य 
प्रात करके; सर्चम्‌ एच-सर्वरूप परमात्मामें ही; आविशन्तिजअविष्ट हो जाते हैं॥।५॥ 
व्याख्या--वे विशुदू अन्तःकरणवाले स्वंधा आसक्तिरहित मदृषिंगण 
उपयुक्त अ्रकारसे इन परबत्रह्म परमात्माकोी भीमौँति प्राप्त होकर शनसे तृप्त 
हो जाते हू । उन्हें किसी प्रकारके अमावक्रा बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम-- 
परम शान्‍्त हो जाते हैँ। वे अपने आपको परमात्माम लगा देनेवाले शानीजम 
सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे प्राप्त करके स्वरूप परमात्मामें ही पूर्णतया प्रविष्ट 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए मह|पुरुषोंकी महिमाका वर्णन करके 
अब ज्रद्मलोकमें जानेवाके महापुरुषोंकी मुक्तिका वर्णन करते हैं--- 


वेदान्तविज्ञानसुनिशितार्थाः 
संन्यासयोगाद यतयः शुद्धसच्चा: 
ते बहालोक्रेपु परान्तकाले 
परामृताः. परिमुच्यन्ति. सत्तें॥ ६ ॥ 
[ये ] वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोः-जिन्दोंने वेदान्त ( उपनिषद्‌ )- 
शासत्रऊे विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माकों पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया 
है ( तथा ). संन्यासयोगातः-कर्मफल और आसक्तिके त्यागल्प योगसेः 
झुद्धसत्वा/-जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है। ते-वे, सर्वेन्समस्तः 
यतयःन्अयत्नशील साधकगण। परान्तकाले>मरणकालमें ( शरीर त्यागकर » 
बहालोकेपुस्त्रह्मलेकमें ( जाते हैं और ) वहाँ, परासुता/न्परम अमृतसखवस्प 
होकरः परिमुच्यन्ति-सर्वथा मुक्त हो जाते हैं॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिन्होंने वेदान्तशासत्रके सम्यक्‌ शनद्वारा उसके अर्थल्वल्प 
परमात्माकी मलीभाँति निश्रयपूरवंक जान लिया है तथा कमंफड और कर्मोंसक्तिके 
त्यागहप योगते जिनका अन्तःकरण सर्वया छाद्दध हो गया है; ऐसे सभी 
प्रवत्नभील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्रक्ष परमात्माके परम 
धाममें जाते हैँ और वहाँ परम अम्ृतखरूप होकर सतार-बन्धनसे सक्मके लिश्े 
सर्वया मुक्त हो जाते हैं॥ ६॥ 
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सम्बन्ध--जिनको परअह्त परमात्माकी प्राहि इसी शरीरमें हो जाती है, उनकी 
अन्तकाढमें केसी स्थिति होती है--इसी जिज्ञासापर कहते हैं-- 


गता। कला; पश्चदश प्रतिष्ठा 
देवाथ सर्वे ग्रतिदेवतासु । 
कर्माण.. विज्ञानमयश्र आत्मा 
परेज्व्यये. सव एकीभवन्ति ॥ ७॥ 
पश्चद्श-यद्रह,. कछाः-कलाएँ, च-औरः सर्व॑न्सम्पूर्ण, देवा:< 
देवता अर्थात्‌ इच्धियों, प्रतिदेवताखु-अपने-अपने अमिमानी देवताओंमें, 
गता#-जाकर, प्रतिष्ठाः-स्थित हो जाते हैं, कम्ोणि-([ फिर ) समस्त कर्म; 
घज्ओर, विज्ञानमयः-विज्ञनमयः आत्मा-जीवात्मा, सर्वेन्ये सब-के सब, परे 
अव्यये-परम अविनाशी परबहाममें, एकीभवन्ति-एक हो जाते हैं॥ ७ ॥ 
व्याख्य-उस महापुरुषका जब देहपात होता है; उस समय पद्रह 
कलाएँ# और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने अपने अमिमानी 
सम्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय 
जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--किस प्रकार लीन हो जांते हे इस जिज्ञासापर कहते हें-- 


यथा नव खन्दमानाः समुद्रे- 
5स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वाव नामरूपाद्‌ विभ्नुक्तः 
परात्पर॑ पुरुषम्ुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 
यथा-जिस प्रकार, स्यन्द्माना/>्बहती हुई, नद्य+-नदियों, नामरूपे> 
नाम रूपको, घिहायल्‍छोडकरः समुद्रे"समुद्रमें, अस्तम्‌ गउ॑छल्ति-विलीन 
हो जाती हैं, तथा-वचैसे ही, विद्वान-शनी महात्मा, नामरूपात्‌ः-नाम-रूपसेः 
विमुक्त/-रहित होकर, परात्‌ परम्‌-उत्तमससे-उत्तम। दिव्यमूलदिव्य+ 
पुरुषम-परमपुरुष परमात्माको, उपैतिन्याप्त हो जावा है॥ ८॥ 
* व्याख्या-जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नामल्य 
छोडकर समुद्रमे विीन हो जाती हैं, वेसे ही शानी महापुरुष माम-रूपसे रहित 
# पदद कलाएँ ये हे---अड्धा। आकाशादि पत्च महामूत, इन्द्रिय, मत, भक्त/ पोते) 
तप) मन्त्र; कर्म, लोक तथा नाम । ( देखिये ग़श्नोपनिपद ६ | ४ ) एप 
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होकर परात्यर दिव्य पुरुप परत्ह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है--सर्वतोमावसते 
उन्हींमें विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 
स॒यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद त्र्मेव भत्रति नाम्णत्रह्मवित्कुले 
भवति | तरति शोक तरति पाप्मानं गुह्दग्रन्थिभ्यों विमुक्तोड्मृतो 
भवति ॥ ९ ॥ 
ह-निश्चय ही यः चेंन्‍जो कोई भी, तत्‌-उस, परमम ब्रह्म 
परमत्रह्म परमात्माको, बेदू-जान लेता है। सःन्‍्चह महात्मा, ब्रह्म एक- 
ब्रह्म है, भवतिनहो जाता है, अस्यनइसके; कृछे-कुलमें, अन्नह्मवितः- 
अक्षकोी न जाननेवाछा। न भवतिननहीं होता। शोकम्‌ तरत्ति-( वह ) 
शोकसे पार हो जाता है। पाप्मानम्‌ तरतिन्पाप-समुदायसे तर जाता है; 
गुहाग्रन्थि+य-छदयकी गेंठिते, विमुक्त+-सर्वया छूटफरः अम्गृत+-अमरः 
भचतित्दो जाता है || ९॥ 
व्याख्या--पह बिल्कुल सच्ची वात हैं कि जो कोई भी उस परब्रह्म 
परमात्माक्ों जान लेता हे; वह अन्न ही हो जाता है । उत्के कुलमे अर्थात्‌ उसकी 
सतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जञाननेवाल्य नहीं होता । वह सब प्रकारके 
शोक और चिन्ताओंसे सर्वया पार हो जाता हैः सम्प्रणं पाप समुदायसे सर्वया 
तर जाता है, दृदयमें स्थित सब प्रकारके सश्चय, विपर्यय) देहाभिमान, विपयासक्ति 
आदि पन्यियोंसे सबंधा छूटकर अमर द्वो जाता है--जन्‍्म-मृत्युसे रहित 
हो जाता है | ९॥ 
सम्बन्ध--टस ब्रक्ृद्रिद्ाके अधिफारीफा वर्णन करते हे-- 
तदेवध्चाभ्युक्तम-- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया बअ्रह्मनिष्ठा! 
५. स्वमंजुहत एकर्पि श्रद्धयन्तः 
तेपमेवतां अकह्मविद्यां  चदेत 
शिरोत्रत॑ विधिवश्रेस्तु चीणंमू ॥ १० ॥ 
ततू-उस ब्रह्मविद्याके विषय, पएुतत्ल्थद बात ऋचा अभ्युक्तम: 
ऋचादारा कही गयी है; क्रियावन्तःऋजों निष्काममाबसे कर्म करनेवाले; 
थओतियाशन्वेदके अथके शाता ( तथा » ब्रह्मनिष्टा/ल्जह्मझे उपासक है 
( और ) श्रद्धयन्त--श्रद्धा रखते हुए, खयम-खपः एकर्पिमः एकर्षि! 
नामबाले प्रज्वलित अग्निमें, जुढ्वते-नियमानुतार हवन करते हैं। तुत्तथा, 
अजिन्होंने' विधिवत-विधिपूर्वक, शिरोब्नतम्‌सर्वेश्रेठ ब्रतका चीणेमर 
पालन किया है; तेपाम्‌ एच-उन्हींकी, एतामून्यः अह्यत्रिद्याम-अह्मविद्या) 
बदेल-्बतलानी चाहिये। १० ॥ 
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व्याख्या--जिसका इस उपनिषदूमों वर्णन हुआ है; उस ब्रह्मविद्याके 
विघयमें यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्फ आश्रम और 
परिखितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ 
अभिग्रायकी समझनेवाले, परत्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले और उनके जिशसु 
हैं, जो खयं “एकर्षि! नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमें शास्नविधिके अनुसार 
अद्वापूवंक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक अह्मचरयत्रतका पालन किया है। 
उन्दींकी यह ब्रह्मविद्य बतलानी चाहिये॥ १० ॥ 
तदेतत्‌ सत्यमृषिरिद्गजिराः परोवाच नेतदचीण॑त्रतोड्धीते | 
नमः प्रमऋषिस्यों नमः प्रमऋषिस्य। ॥ ११ ॥ 
ततू-उसी, एवत्‌-इस, सत्यम-सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याके, पुरा- 
पहले, अछ्विराः ऋषिः-अब्विया ऋषिने/ उवाच-कह्य था; अचीणैव्रतः- 
जिसने ब्रक्मचय॑त्रतका पाव्म नहीं किया है, एततू-( वह ) इसे, नल्‍नहीं; 
अधीते-पदू सकता, परमऋषिभ्यः नम+न्‍्यरम ऋषियोंको नमस्कार हैः 
परमऋषिभ्यः नमः-परम ऋषियोंको नमस्कार है॥| ११॥ 
व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अन्विराने उपयुक्त 
प्रकारसे शोनक ऋषिको उपदेश दिया था । जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यत्रतका 
पालन नहीं किया हो; वह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ अभिप्राय 
नहीं समझ सकता । परम ऋषियोंको नमस्कार कै; परम ऋषियोंकोी नमस्कार 
है। इस प्रकार दो बार ऋषियोंको नमस्कार करके ग्रन्थ-समात्तिकी सूचना 
दी गयी है ॥ ११॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय म्ुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ अथरवेबेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ । 
3 भद्र कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्रा।। 
स्रेर्नेस्तुष्ट्वा:ससतनूभिव्यशेम. देवहित॑. यदायु! ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदा! | 
स्वत्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
४० दान्तिः | श्ान्तिः || शाम्तिः !!! 


इसका अर्थ इसी उपनिषद्के प्रारंम्भमें दिया जा चुका है। 
+--्कीकककीलनीक2.+ 
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शान्तिपाठ 


3० भव करपेमिः शशुयरात्न देवा भद्र॑ं पश्येमाछमियजत्रा: । 
खिरेरह्रेस्तुप्डुबा सस्तनू भिव्यशेम देवहितं यदायु। ॥ 
खस्ति न इन्द्रो इद्धणवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खर्ति नत्ताक्ष्यो अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
४० शान्ति: | शान्ति: |! शान्ति: !!] 

देवाभन्दे देवगण [$ [ वयम्‌ ] यज़न्ाः [ सन्‍्तः |हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए। कर्णमि+न्‍्कानोंसे, भद्धम-क्रल्याणमय बचना 
श्णुयामन्सुनें, अद्लभिः-्नेत्रेसे, भद्बम-क्याण ( ही ॥ पद्येम-देखें; 
स्पिरैे:-सुटदठ; अद्जै-अन्नों: तनूभि+-एव शरीरोंठे, तुष्ठुबांसः | चयम्‌ ]- 
मगवानकी स्तुति करते हुए. इमलोग, यत्‌>नो, आयुः-आयु) देवहितम-ः 
आसाष्यदेव परमात्माके काम आ सके, [ तत्‌ ]-उसका, व्यशेम-उपभोग करें» 
चुद्धश्रवा/-सव॒ ओर फेले हुए सुवशवाले, इन्द्र+-इन्द्र, नःन्‍्हमारे लिये, 
खस्ति द्धातु-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदा+न्सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने- 
वाले; पूपान्यूपा3 नः"हमारे लिये; खस्ति [ दधातु ]5”कल्याणका पोषण करें 
अरिप्टनेमिः-अरिशेंको मिठ्नेके लिये चक्रदश शक्तिशाली; ताध्ष्यः-गरडदेव+ः 
नःहमारे लिये। स्वस्ति [ दघातु |5कल्याणका पोषण करें; ( तथा ) 
बृहस्पतिः( चुद्धिकि खामी ) बृहस्पति भी; नभ्न्दमारे लिये। स्वस्ति 
[ दधातु ]>कल्याणकी पुष्टि करें; 32 शान्ति: शान्तिः शान्तिः-परसात्मन्‌ | 
इमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो । 

व्याख्या-गुरके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुर, सहपाठीः 
तथा भानवमान्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए, देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
है देवगण ! हम अपने कानोते शुम--कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्‍्दां+ 
चुगली) गाली या दूसरी-दूसरी पापकी यातें इमारे कानोंमें न पढ़ें और हमार 
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अपना जीवन यजन-परायण हो--हस सदा भगवानकी आराधनामें ही छगे रहें | 
न केवछ कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे मी हम सदा कल्याणका दी दर्शन करे | किसी 
अमड्लकारी अथवा फप्तनकी ओर ले जामेवाले दृश्योंकी और हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कर्भी न हो। हमारे शरीर; हमारा एक-एक अवयव सुदृद एवं सुपुष्ट 
हों--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें | हमारी 
आयु भोग-विलछास या प्रमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिले जो भगवानके 
कार्यमें आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर उसका सरक्षण 
और सचालून करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियों सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमें छगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है |] मिनका 
छुयश सब ओर फ्रेछा है; वे देवराज इन्द्र, स्वश पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य॑ 
( गरुंड ) और बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य 
बिभूतियों हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे साथ 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक-- 

सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो | 


ओमित्येतदक्षरमिद* सर्वे तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्धविष्य- 
दिति सर्बमोझ्लार एवं । यदान्यत्‌ प्रिकालातीत॑ तदप्योज्नर 
एवं ॥ १॥ 

डं० इति एतत-ओं ऐसा यह, अक्षरम--अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) 
है, इद्म-यह, सर्वम-सम्पूणं जगत तस्य-उसका ही, डपव्याख्यानम> 
उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकट्तम महिमाका लक्ष्य करानेवाला है; भूतमू- 
भूत ( जो हो चुका ) भवत्न्‍्वर्तमान ( और » भविष्यत्‌-भविष्यत्‌ (जो 
होनेवाल्य है ), इति-्यह, स्वम--सब-का-सब जगत्‌, ओकारः एव”ओंकार ही 
है, चन्‍तथा, यत्‌-जो, त्रिकालातीतम-ऊपर कहे हुए तीनों कालोंसे अतीतः 
अन्यत्‌-दूसरा ( कोई तत्व है ) ततन्चहः अपिनमीः ओकार+ल्औकारः 
एवन्ही है ॥ १ ॥ 

व्याख्य--इस उपनिषद्‌म परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्व समझाने- 
के लिये उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है। नाम और नामीडी एकरताका 
प्रतिपादन करनेके लिये प्रणबषकी अ) उ और मू--इन तीन मात्राओँके साथ और 
मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परबक्ष परमात्माके एक-एक पादकी समता 
दिखलायी गयी हैं | इस प्रकार इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माका नाम जो ओकार है) 
उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मामंक्र यह कहा गया 'है कि “ओम यह अक्षर 
ही पृर्णाबढ्न अव्रिनाधी ऋणमात्मा। है. ॥अह गत्यक्ष दिखायी, देतिवाला 'जड चेतनकआा 
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समुदायरूप सम्पूणं जगत्‌ उन्हींका उपव्यास्यान अर्थात्‌ उन्होंकी निकट्तम 
महिमाका निदर्गणक है। जो स्वूल और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्तनन होकर उनमें 
विलीन हो चुका है ओर जो इस समय वर्तमान है; तथा जो उनसे उद्तन्न 
होनेवाद्य है--वह सब का-सव ऑकार ही है अर्थात्‌ परत्रह्म परमात्मा ही है। 
तथा जो तीनों कार्छेंसे अतीत इससे भिन्‍न है; बह भी ओंकार ही है। अर्थात्‌ 
कारण; सूहम और स्वृल--इन तीन भेदोवाला जगत्‌ और इसको घारण करने- 
वाले परब्रह्मके जिस अशकी इसके आत्मारू्पमें ओर आधाररूपमें अभिव्यक्ति 
होती है, उतना ही उन परमात्माक्रा खरूप नहीं है, इससे अलग भी वे हैं | 
अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर 
ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है | * 

अमिप्राय यह है कि जो कोई परवहाफ़ो केतरछ साकार मानते हैं या 
निराकार मानते हैं या सर्वथा निविशेष मानते हँ--उन्हें सर्वजता, सर्वावारता। 
सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विशान आदि कल्याणमय गुर्णोते सम्पन्न नहीं 
मानते, वे सब उन परत्रह्कके एक एक अश्यको ही परमात्मा मानते हैं । पूर्णब्रह्म 
परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैँ तथा साकार-निराकार दोनोसे रहित भरी 
हैं| समूर्ण जगत्‌ उन्हींका ख़र्य है और वे इसमें सबंधा अछग भी हैं | वे 
स्वंगुणोंने रहित, निर्विशेष भी हैँ और सर्वगुणसम्पन्न भी हैं--यह मानना ही 
उन्हें सर्वाड्रपूर्ण मानना है || १ ॥ 


सम्पन्ध--सब रुछ ओकार केसे है; यह कहते ह-- 


स्व श्षेत॒द्‌ त्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोड्यमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 

हिन्करोंकि, एततु-पद, सर्वम्‌रप्व-का सब, ब्ह्मल्त््न है अयम- 
यह, आत्मा-्यरमात्मा ( जो इस दृश्य-जगतमें परिपूर्ण है ), ब्रह्मन्त्ह्म है; सं: 
वह, अयम-यह आत्मान्यरमात्मा/ चतुष्पात-चार चरणेंयाल्व है॥ २॥ -* 

व्यास्या--यह सम्पर्ण जगत्‌ ब्रह्मसे मिन्‍्न कुछ नहीं है; सब-का-संब 
ब्रह्म है और ऑकार उनका नाम दोनेके कारण नामीसे अभिन्‍न है; इसलिये संव 
कुछ ओफ़ार है--यह वात पहले मन्त्रमें कही गयी है; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन परत्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अम्तर्यामी आत्मा हैं ( अन्तर्यामि- 
ब्राह्मण वृ० उ० ७ | २३ » डसटिये वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हैं । वे सर्वात्मा पस्नक्न 
आगे बतावे हुए प्रकारसे चार पादवाले हूँ | वास्तवम उन अखण्ड निरव॒यन्न 
पर्र्म परमात्माऊों चार पादोंबातद्य कहना नहीं बनता; तथापि उनके समग्र र्प्च्री 
व्यास्वा करनेके डिये उनकी अभिव्यक्तिके प्रकार-मेदोंको लेरर श्रुतियोंम जगहू- 
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लगह उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है | उसी दृष्टिसे यहाँ भी श्रति 
कहती है ॥| २॥। 


जागरितखानो वहिष्पज्ञः सप्ताह एकोनविंशतियुखः स्थृल- 
भुवैशधानरः प्रथम: पाद) ॥ ३ ॥ 


जागरितस्थानः-जाग्रत्‌ अवस्थाकी भाँति यह सम्पूण स्थूछ जगत्‌ जिसका 
स्थान अर्थात्‌ शरीर है; वहिष्धज्ञ/-जिसका ज्ञान इस वाह्य जगत्‌में फैला हुआ 
है; सप्ताज्+-भू$ भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अब्ड हैं, एकोन- 
विशतिमुखः्त्पोच शानेन्द्रियों; पॉच कर्मेन्द्रियों; पाँच प्राण और चार अन्तःकरण-ये 
विषयोंकी अहण करनेवाले उन्नीस समष्टि 'करणः ही जिसके उन्नीस मुख हैं,स्थूछभुक-- 
जो इस स्थूछ जगत्‌का भोक्ता--इसको अनुभव करनेवालय तथा जाननेवाल्य है; 
बह चेदवानरः्वेश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाला ) परमेश्वर, प्रथम 
पहला; पादःन्याद है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--पर्रह्म परमात्माके वे चार पाद कैसे और किस प्रकार हैं---यह बात 
समझानेके लिये जीवात्मा तथा उसके स्थूछ, सूक्ष और कारण--इन तीनों 
शरीरोके उदाहरण देते हुए. उन परमात्माके तीन पादोंका वर्णन क्रमशः किया 
गया है। उनमेंसे पहले पादका इस भन्‍त्रमें वर्णन है | भाव यह है कि जिस 
प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामें इस स्थूछ शरीरका अमिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर पैरतक 
सात अन्जॉसे युक्त होकर स्थूल विषयोके उपमोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय/ पाँच 
भ्राण और चार अन्त/करण--इस प्रकार इन उन्‍्नीस मुखोंसे विषयोका उपभोग 
करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगतमें फेंठा रहता है; उसी प्रकार सात . 
छोकरूप सात अज्ञों और समष्टि इन्द्रियः प्राण और अन्तःकरण--इस प्रकार 
उन्‍्नीस मुखोसे युक्त इस स्थूछ जगतरूप शरीरका आत्मा--जे! समूर्ण देवता» 
पितर; मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेरक और खामी होनेके कारण इस स्थूछः 
जगतका शाता और भोक्ता है ( गीता ५। २९; ९ | २४ ) जिसकी अभिव्यक्ति 
इस वाह्य स्थूछ जगतमें हो रही है--वह स्वरूप वैश्वानर उन पूर्णब्रह्म परमात्मा- 
का पहला पाद है । है 

जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो और नर भी हो उसे वैश्वानर कहते 
है--..इस व्युलत्तिके अनुसार स्थूछ जगत्रूप शरीरबाले सर्वरूप परमेश्वरको यहाँ 
बैद्वानर कहा गया है। अक्मसूत्र अध्याय १५ पाद २ सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म--इन दोनोंका वाचक जहाँ 'वैखानर! पद 
आये वहाँ वह जीवात्माका या अग्निका नाम नहीं है। वह परबह्म परमेश्वरका 
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ही वाचक है, यो समझना चाहिये । वैश्वानर-विद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माको 
वैश्वानर बताया गया है (छा० ५। ११। १--६ ) अतः यहों प्ञागरित- 
स्थान इस पदके बलूपर जाग्रत-अवस्थाके अमिमानी जीवात्माकों ब्रक्षका पहल 
पाद या वैज्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि तीन अवस्थाओंके 
इष्टन्तसे ब्रक्मके तीन पादोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे सन्नत्रमें यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित बताया गया है; वे. 
सर्वेश्वर; सर्वेज; अन्तर्योधी; सम्पूर्ण जगतके कारण तथा समस्त्र प्राणियोंकी उलत्ति 
और प्रल्यक्रे स्थान हैं | ये छक्षण जीवात्मामें नहीं घट सकते । इसलिये भी यहाँ 
सर्वात्मा वैश्वानर परमेश्वरकी ही परभ्रक्षका एक पाद कहा गया है; यही मानना 
युक्तिसद्गोत माल्म होता है ॥ ३॥ 
सप्स्थानोउन्त्रज्ञ: सप्ताह एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तशुक 
बैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥| 
सप्नस्थानः-सप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है। 
अन्तःप्रक्ञः८ जिसका ज्ञान सकल्पमय सूक्ष्म जगतमें व्याप्त है, सप्ताडूः-पूर्वोक्त सात 
अन्नोंवाला ( और ) एकोनविंशतिमुखः- उन्नीस मु्खोंवाला, प्रविविक्तभुक्‌ ८ 
सूक्ष्म जगतका भोक्ता, तैंजसः-तैजस-प्रकाशका खामी सूत्नात्मा हिरण्यगर्मी 
द्वितीयः प्रादः उस परब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें पूर्णत्र्त परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव 
यह है कि जिस प्रकार खप्न-अवस्थामें सूह््मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
चतलाये हुए; सूक्ष्म सात अन्नोबाछा और उन्नीस मुखोंवाला होकर सूक्ष्म विषयोंका 
उपभोग करता है और उसीमें उसका शान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल 
अवस्थसे मिन्न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए. सात लोकरूप सात अड्ग तथा इन्द्रिय, 
प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगतरूप शरीरमें स्थित, 
उसका आत्मा हिरष्यगर्भ है; वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतके समस्त 
चत्तोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए. है; इसलिये उसका 
भोक्ता ओर जाननेवाला कह्य जाता है| वह तेजस आर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय 
हिरप्यगर्भ उन पूर्णब्रक्ष परमात्माका दूसरा पाद है| 


समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय 
हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है; ्रह्मसत्रके 
ध्योतिश्वरणामिधानात्‌? ( १॥ १ | २४ ) इस सूत्रमें यह वात स्पष्ट की गयी है 
कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “्ज्योतिश वा ५तेजः” शब्द ब्रक्षका वाचक ही 
समझना चाहिये । जहाँ ब्रह्मके पादोंका वर्णन हो; वहाँ तो दूसरा अर्थ--जीव के 
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प्रकाश आदि मानना किसी तरद्द भी उचित नहीं है। उपनिषदोंमें बहुत जगह 
परमेश्वरका वर्णन “ज्योतिः ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते-छा० उ० 
३। १३। ७ ) और '्तेजस्‌? ( येन सूर्य॑स्तपति तेजसेद्ध/-तैं० आ्रा० ३। १२। 
९।७ ) के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवल ध्खष्मस्थानःः पदके बलपर 
खप्नावश्ाके अमिमानी जीवात्माकों ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं 
मालूम होता | इसमें तीसरे मन्न्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो हैं ही । उनके 
सिंवां यह एक कारण और भी है कि खप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रत-अवखा- 
कौ अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया 
है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भकां ज्ञान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक बिकसित होता 
है। इसीलिये इसको तैजस अर्थात्‌ ज्ञानखरूप बतलाया है और दसवें मन्त्र 
ओंकारकी दूसरी मात्र। (उः के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट 
( श्रेष्ठ ) बताया है और इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी वृद्धि और जानने- 
बालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है। खप्नाभिमानी जीवात्माके ज्ञानका ऐसा फल 
नहीं हो सकता, इसलिये भी तैजसका वाच्याथे सूक्ष्म जगतके खामी हिरण्यगर्मको 

ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥| ४॥ 


यत्र सुप्तो न कश्वन काम कामयते न कश्वन खप्नं परश्यति 
तत्मुष॒प्तम । सुषुप्तस्थान एकीभूपः प्रज्ञानधन एवानन्द्सयों हयानन्द- 
भ्ुक्वेतोम्रुखः प्राइस्तृतीय; पाद। ॥ ५॥ 

यत्र-जिस अवश्थामें। खुप्त+-सोया हुआ ( मनुष्य ) कश्चनरूफिसी भी 
कामम्‌ न कामयते>मोगकी कामना नहीं करता। कश्चतत्कोई भी, खप्तम्‌८ 
खप्न, नन्‍नहीं। पदच्यति-देखता, ततनवहः खुघुप्तम-सुषुत्ति-अवस्था है 
खुषुप्तस्थान:-ऐसी सुषुत्तिकी मॉति जो जगतकी प्रत्य-अवस्था) अर्थात्‌ कारण-अवस्था 
है; वही जिसका शरीर है; एकीभूत/-जो एकरूप हो रहा है; प्रकानघतः एव-जो 
एकमात्र घनीभूत विज्ञनखरूप है; आनन्द्मयः छितजो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दखरूप ही है, चेतोमुख+-प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्द्भुक5 
जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है ( वह ) प्राक्ष+-प्राश) तृतीयः पादृः- 
( ब्रह्मका ) तीसरा पाद है ॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें जाग्रतूकी कारण और ल्य-अवस्थारूप स॒षुप्तिके 
साथ प्रत्यकालमें कारणरूपसें स्थित जगत्‌की समानता दिखानेके लिये पहले 
सुप्रतिद्ध सुपु्ति-अवश्थाके लक्षण बतछाकर उनके बाद पूर्णब्रह्म परमात्मके तीसरे 
पादका बर्णन किया गया है | भाव यह है कि जिस अबस्थामें सोया हुआ मनुष्य 
किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है और न अनुभव ही 
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करता है तथा किती प्रकारका खप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवखाको सुपुप्त 
कहने हैं| इस सुपुप्ति अवस्थाके सदश जो प्रल्यकालमें जगत॒की कारण-अवस्था है; 
जिसमें नाना “रूपों?का प्राकस्य नहीं हुआ है--ऐसी अव्याक्ृत प्रकृति ही जिसका 
शरीर है; तथा जो एक अद्वितीयरुपमें स्थित है, उपनिषरदोमें जिसका वर्णन 
कहीं सतके नामसे ( 'सदेव सोम्येदसग्न आसीत! छा० उ० ६।२। १) और 
कहीं आत्माके नामसे ( आत्मा वा इद्मेक एवाग्र आसीत--ऐ० उ० १। १। 
२ ) आया है, जिध्का एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही 
भोजन है; वह विनानबन) आनन्दमय प्राश्ञ ही उन पूर्णब्रह्मयका तीसरा पाद है। 

यशाँ प्राश नामसे भी सश्कि कारण सर्वश्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। 
त्रह्मसूत्न प्रथम अन्यायके चोथे पादके अन्तर्गत पाँचवें सूत्रमें ध्प्राश/ शब्द ईश्वरक्े 
अर्थमें प्रयुक्त हुआ दै। इसके सिवा और भी वहुत-से सूत्रोंमें ईश्वस्के स्थानपर 
धप्राज? अब्दका प्रभोग किया गया है । पून्यपाद खामी शड्ढराचायने तो ब्रह्मसूत्रके 
भाप्यमें खान-स्थानपर परमेद्र के बदले “प्राक” शब्दका ही प्रयोग किया है। 
उपनिषदोंमें भी अनेक खलोपर “प्राश? शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया 
गया है (बृ० उ० ४। ३। २१ और ४। ३। ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्र साथ- 
डी-साथ ईश्वरसे मित्न शरीरामिप्रानो जोवात्माका भी वर्णन है | यहाँ प्रकरण भी 
उुपुत्तिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृश्सि प्याज? शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं है | ब्रक्षसूत्र / १ ।३।४२ ) के भाष्यमें ख़य 
डाइराचार्यजीने लिखा हे कि “सर्वशतारूप प्रशासे नित्य सयुक्त होनेके कारण 
4प्राअः नाम परमेश्वरका ही है; अतःउपर्युक्त उपनिपद्‌-मन्त्रम परमेश्वरका ही वर्णन 
है। इसके सिवा प्राजके विशेेषणोमें ध्यज्ञानचन? ओर “आनन्दमय? शब्दोका प्रयोग 
है जो कि जीवात्माके वाचक हो ही नहीं सकते ( देखिये ब्रह्मसूत्र १। १। १२ 
और १६-१७ ) इसलिये यहाँ केवल 'सुपुप्तखानः? पदके बलपर सुपुप्ति-अभिमानी 
जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मातम होता, क्योंक्रि इसके 
बाद अगले मन्त्रमें यह्द स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओंमें खित 
तीन पा्दोंके नामसे जिनका वर्णन हुआ है; वे सर्वेश्वर, सर्वश्, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण 
जगतके कारण और समस्त प्राणियोंकी उप्त्ति और प्रत्यके स्थान हैं | इसके 
सिवा ग्यारहवें मन्त्रमें ऑंकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके 
उसे जाननेक़ा फल सबको जानना ओर सम्पूर्ण जगतको विलीन कर लेना बताया 
है, इसलिये भी ध्याजः? पदका वाच्यार्थ कारण जगतके अधिष्ठाता परमेश्वर्को ही 
समझना चाहिये । वह प्राज्ञ ही पूर्णत्रक्ष परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--ऊपर बतढाये हुए जहफे पाद वेथानरः तेजस और प्राज्ञ किसके 
नाम हैं इस जिज्ञासापर कहते है-- ह 
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एप सर्वेश्वर एवं सर्वज्ञ एपोउन्तर्याम्पेष योनिः सर्व 
प्रभवाप्ययो दि भूतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


पष+न्यह, सर्वेश्वरः-सबका ईश्वर है; एप+ल्‍्यह सर्वेक्ष/-सर्वश है। 
एपः-यह) अन्तयौमी-सबका अन्तर्योमी है; एप+-यह) सर्वस्य-सम्ूर्ण जगतका। 
योनि/न्‍्कारण है। हिन्वयोंकि, भूतानाम्‌समस्त्र प्राणियोंका/ प्रभवाष्ययौ> 
उत्पत्ति; स्थिति और प्रल्यका स्थान यही है ॥ ६॥ 


व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोंके रूपमें वर्णन किया गया है; ये 
सम्पूण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्व और सबके अन्तयांी हैं | ये ही 
सम्पूर्ण जगतके कारण हैं, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्विति और प्रलयके 
स्थान ये ही हैं| प्रब्नोपनिषद्में तीनों मात्राओँसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुष 
परमैश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फुछ समस्त पापोंसे रहित हो 
अविनाशी परात्तर पुरुषोत्तमक्रो प्राप्त कर लेना बताया गया है (५।५)। अवः 
'पूव॑वर्णित वैश्वानर। तैजल और प्राश परमेह्वरके ही नाम हैं | अछ्ग-अछग खितिमें 
उन्हींका वर्णन मिन्न-मिन्न नामोंसे किया गया है ॥| ६ ॥ 

सम्बन्ध--अव पूर्णतह्म परमात्मके चौथे पादका वर्णन करते है-- 


नान्‍्तःप्रज्न॑ न बहिष्प्रत॑ नोभयत/पज्न॑ न अज्ञानधनं न प्रज्े 
नाप्रज्मम्‌ | अद्टमव्यवहार्यमग्राह्ममरुक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म- 
अत्ययसारं प्रपश्वोपश्च्म शान्त शिवमद्वेत चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
स॒ विज्ञेयः ॥ ७॥ 

न अन्तः्प्रशमजो न भीतरकी ओर प्रज्ञावाला है, न बहिष्प्रश्षम- 
न बाहरवी ओर प्रशावाला है; न उभयतःअ्रकश्षमतन दोनों ओर प्रश्ञावाला है, 
न॒प्रशानघनमः-न प्रशानवन है। न प्रश्मलन जाननेवांआ॒ है 
न॒अप्रश्म-न नहीं जाननेवाला हैः अदृश्म्‌ल्जो देखा नहीं गया कै 
अव्यवद्यार्यम-जो व्यवहारमें नहीं छाया जा सकताः अग्नाह्मम-जो पकडनेमें 
नहीं आ सकता, अलक्षणम्‌-जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं है; अचिन्त्यम्‌: 
जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम्‌--जो बतलानेमें नहीं आ सकता, 
पकात्मप्रत्ययसाय्म-एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) 
है, प्रपश्ोपशममजिसमें प्रपश्षका सर्वथा अभाव है, ऐसा) शान्तम->्सवंथा 
शान्‍्त, शिवम्‌-कल्याणमय, अद्वेतम:-नअद्वितीय तत्त्व चतुर्थम- परक्ष 
दरस्मात्माका ) चौथा पाद हैः मन्यन्ते- इस प्रकार ब्रह्मशानी ) मानते हैं। सः 
आत्मान्वह परमात्मा ( है) सः विशेय+-वह जाननेयोग्य (है)॥ ७॥ 
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व्याख्या--इस मन्त्रम नि्गुण-निराक्षर निर्विशेष खरूपकों पूर्ण 
परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका शन 
न तो वातरकी ओर है; न भीतरकी भोर है और न दोनों ही भोर है; जो 
न शानखरूप है; न जाननेवाला है ओर न नहीं जाननेवाद्य ही है; जो द 
देखनेमें आ सकता हैं; न च्यवद्वारमें लाया जा सकता है; न अहण करनेमें आ 
सकता है; न चिन्तन करनेमें, न बतलनेमें आ सकता है ओर न जिसका 
कोई लक्षण ही है; जिस्म समस्त प्रपश्चका अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है-- ऐसा सर्वया शान्त, कल्याणमव, अद्वितीय 


तत्व पूर्णझका चौथा पाद माना जाता है| इस अकार जिनका चार पादोमें 
विभाग करके वर्णन किया गया) वे ही पूर्णव्ह्म परमात्मा हैं। उन्हींको जानना 


चाहिये | 


इस मन्त्रमें “चतुर्थम मन्वन्ते” पढके प्रयोगते यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ परत्रह्ष परमात्माके चार पादोंकी कल्यना केचरठ उनका तत्त्व समझानेके 
लिये ही की गयी है; वास्तवमें अवयग्ररहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं जो 
पूर्णतक्ष परमात्मा स्थूछ जगतूमें परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्म और कारण जगत्के 
अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सबसे अछग निर्विशेष 
परमात्मा हैं | वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब्र शक्तियोंसे रहित भी हैं । वे 
समुण भी हैं और नि्गुण भी | वे साकार भी हैं और निराकार भी । वासतवमें 
वे हमारी बुद्धि और तकसे स्वथा अतीत हैं || ७ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त परहह परमात्माकी उनके वर्चक प्रणवके साथ एकता करते 
हुए कहते हैं-- 

सो5्यमात्माध्यक्षरमोझ्ारो5 धिमात्र॑ पादा मात्रा मात्रा पादर 
अकार उकारो मक्कार इति ॥ ८ ॥ 

सच ( जिसको चार पादवाला बताया गया है » अयमज्यह 
आत्मान्यरमात्मा, अध्यक्ष रम[ उसके वाचक ) प्रणवके अधिकारम ( प्रकरणमें ) 
वर्णित होनेके कारण, अधिमाच्रम्तीन मात्राओंसे युक्तः ऑकारः-ओंवार हैः 
अकार,+अ उकारः>उ? ( और » मकारश-म? इतिन्ये ( दीनों $ 
मात्राध्न्मात्राएँ ही, पादा:्[ तीन ) पाद हैं; च-और, पाद[+# उस ब्रह्म- 
के तीन ) पाठ ही, मात्राःन[ तीन ) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ 

व्यास्या--त्रे परत्रझ्म परमात्मा; जिनके चार पादोका वर्णन किया गया 
है; यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्‍न होनेके कारण तीन मात्राओं- 


ई० नी 3० १६-- 
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वाला ओंकार हैं। “॥?, ८उ? और ५्म ये तीनो मात्राएँ ही उनके उपयुक्त 
तीन पांद हैं ओर उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मान्नाएँ हैं | जिस 
प्रकार ओकार अपनी सात्राओंसे अछ्ग नहीं है; उसी प्रकार अपने पादोसे 
परमात्मा अछ्य नहीं हैं | यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा पर- 
प्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है--ऐसा मादूम होता है॥ ८॥ 


सम्बन्ध--ओंका रकी किस मात्रासे ब्रक्तके ह्िस पादकी एकता है और बह 
क्यों है; इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझामेके छिये प्रथम पहले पाद और 
पहली मात्राकी एकताका प्रतिषादन करते है--- 


जागरितस्थानो वेश्वानरोष्कारः प्रथमा मात्रा55प्तेरादिमच्वा- 
द्वा5प्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


प्रथमा-( ओऑंकारकी ) पहली, मात्रा-्मात्रा/ अकार+-अकार हीः 
आप्तेः-( समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ शब्दमात्रमें ) व्याप्त होनेके कारण, 
वारऔर, आदिमच्त्वात-आदिवाला होनेके कारण, जागरितस्थानः-जाग्रतकी 
भाँति स्थूछ जगत्‌्रूप शरीरबाला; वेश्वानरः-वेश्वानर नामक पहला पाद है; 

जो, पुवम-इस प्रकार, बेदजानता है; [ सः ] ह बेच्यह अवश्य ही, 
सवोन-पम्पूणण कामान-भोगोंको, आप्तोति-्य्राप्त कर लेता है; च+और 
आदि४-सबका आदि ( प्रधान ) भवतिजपन जाता है || ९॥ 


व्याख्या--परबह्म परमात्माके नामात्मक ओकारकी जो पहली मात्रा ध्ञ! 
है; यह समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ किसी भी अर्थकों बतछानेवाले जितने 
भी शब्द हैं; उन सबमें व्याप्त है। खर अथवा व्यज्ञन--कोई मी वर्ण अकारसे 
रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है--“अकारो वैं सर्वा वाक्‌? ( ऐत्रेय 
आरण्यक० २ | ३ | ६ )। गीतामें भी भगवानने कहा है कि अक्षरोमें 
( वर्णोँमें ) मैं अ? हूँ ( १० | ३३ ) तथा समस्त वर्णोमें ध्मः ही पहला वर्ण 
है । इसी प्रकार इस स्थूछ जगत्‌्रूप विराट गरीरमें वे वैश्वानरूूप अन्तर्यामी 
परमेश्वर व्याप्त हैं और विराटरूपसे सबके पहले ख़य प्रकट होनेके कारण इस 
जगतके आदि भी वे ही हैं। हस प्रकार “अ? की और जाम्रत॒की मॉति प्रलक्ष 
दिखायी देनेवाले इस स्थूछ जगतरूप शरीरमें व्यास वेश्वानर नामक प्रथम 
पादकी एकता होनेके काशण “अ? ही पूर्णत्रह्म परमेथवरका पहला पाद है । जो 
मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको 
जानता है और उनकी उपासना करता है; वह सम्पूर्ण कामनाओंक़ी अर्थात्‌ 
इच्छित पदार्थोंको पा लेता है और जगतमें प्रधान--सर्व॑मान्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 
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सम्बन्ध--अब दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एफताका प्रतिपादन करते है-- 
खम्तथानतेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्पादुभयत्वाद्योत्कर्षति 
ह वे ज्ञानसंतर्ति समानश्र भवति नाख्याव्रह्मवित्कुले भवति ये 
एवं वेद ॥ १० ॥ 
छ्वितीयार् ओकारकी ) दूसरी, मात्रा>मात्रा। उकार:-५5% उत्करषोत:- 
( 'अ? से ) उत्कृष्ट होनेके कारण, बा-और, उभयत्यात्‌रदोनों भाववाला 
होनेके कारण, सप्नस्थानः-खप्नकी भांति सूक्ष्म जगत्रूप शरीरवाल, तेजखःन 
तैजस नामक ( दूसरा पाद ) है, यः-जो, एवम-इस प्रकाछ चेद्-जानता है, 
[ सः ] हद बैनवह अवध्य ही, शानसंततिम-शानकी परम्पराको, -उत्कर्षति5 
उन्नत करता है; चन्‍्और, समान/-प्तमान भाववाला। भवतित्शे जाता है 
अस्य-हसके, कुलछे-कुलमें: ब्रह्मवित्‌-हिरण्पगर्भहप परमेश्वरक्तो न जानने- 
वाला; नल्‍नहीं, भवविन्द्दीता ॥ १० ॥ 
व्याख्या--परबह् परमात्माके “नामात्मक ओकारकी दूसरी मात्रा जो “डर 
है, यह “अ? से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा (अ? और 
“म? इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, अतः यह उभयत्तरूप है| इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजस ( हिरण्यगर्भ ) उत्कृष्ट 
है तथा वैश्वानर और प्रानके मध्यगत होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी है | इस 
समानताके कारण ही “उ? को “्तैजसः नामक द्वितीय पाद कहां गया है। भाव 
यह है कि इस स्थूछ जगतके प्राकट्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकव्यद्वारा जो 
सूक्ष्म उष्टि उपन्न होती है; जिसका वर्णन मानस-सश्कि नामसे आता है; जिसमें 
समस्त तत््व तन्मात्राओंके रूपमें रहते हैं, स्थूलरूपरमें परिणत नहीं होते, उस 
सूक्ष्म-जगत्रूप शरीरमें चेतन प्रकाशख्रूप हिरिण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर 
रहते हैँ | तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगत्‌ू--इन दोनोंसे ही सूक्ष्म-जगतका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; इसलिये वे कारण और स्थूछ दोनों रूपवाले हैं। इस तरह ५उः की 
और मानसिक सश्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण 
८3? ही पूर्णत्कक्ष परमात्माका दूसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार “उः और 
तेजोमय दिरण्यगर्मरू्पकी एकनाके रहस्थको समझ लेता है; वह खय इस 
जगतके सूक्ष्म तत्त्वोकी मलीमॉति पत्यक्ष कर लेता है; इस कारण इस ज्ञानकी परम्पराको 
उन्‍नत करता है---उसे बढाता है तथा सर्वत्र सममाववाल्ा हो जाता है क्योकि 
जगतके सूध््म तत््वोको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्प समझमें आ 
जानेंठे उसकी विषमताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्पन्न हुईं संतान 
भी कोई ऐसी नहीं होती; जिसको दिरिण्यग्रभेूप परमेश्वरके उपयुक्त रहस्यका 
शान न हो जाय ॥ १० ॥ 
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सुपुप्तस्थानः आज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा मिनोति 

ह वा इदं सवमपीतिश भवति ये एवं बेद ॥ ११ ॥ 
ततीया-( ओंकारकी ) तीसरी, मात्रा-मात्रा. मकारः-म? ही; 
मिते+-माप करनेवाला ( जाननेवाला ) होनेके कारण; बा>और, अवीते॥- 
विलीन करनेवाल्य होनेसे, सुघुप्तस्थानः-सुषुत्तिकी माँति कारणमें विलीन जगत्‌ 
ही जिसका शरीर है, प्राज्म/-प्राश नामक तीसरा पाद है, य/-जो, एवम- 
इस प्रकार। वेदू-जानता है, [ सः ] ह वै-बद् अवश्य ही इद्म-इस, सर्वेम्‌- 
सम्पूर्ण कारण-जगत्‌को, मिनोति-माप लेता है अर्थात्‌ मीभोति जान छेता है, 
च-और, अपीति+-सबको अपनेमें विछीन करनेवाला, भवति>ो जाता है ॥११॥ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा थम? है, 
यह “मा? धातुसे बना है। (मा? घातुका अर्थ माप लेना यानी अप्ुक वस्तु इतनी 
है, यह समझ लेना है। यह “म? ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; 'अः और ५3? के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह 
उनको जाननेवाला है | तथा “म? का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है; 
“अः और ५3? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं, अतः वह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तर विढीन करनेवाला भी है । इसी प्रकार सुघुत्तथानीय कारण-जगत्‌का 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वेज्ञ है। स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीनों अवस्थाओंमें 
स्थित जगतकी जाननेवाला है | कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूछ जगतकी 
उत्पत्ति होती है और उसीमें उनका लय भी होता है। इस प्रकार “म? की और 
कारण-जगतके अधिष्ठाता प्राश् नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण “म? 
'रूप तीसरी मात्रा, ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार “मः 
ओर :प्राश”ः खरूप परमेश्वर्की एकताको जानता है--इस रहत्यकी समझकर 
ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है; वह इस मूलसहित सम्पूर्ण 
जगतूकी भी प्रकार जान छेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है, 
अथात्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है | अतः वह सर्वत्र एक परन् 
परमेश्वरको दी देखनेवाला बन जाता है ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते 
हुए इस उपनिषद्का उपसंहार करते हैं-- 

अमात्रश्नतुर्थो5व्यवहाय! प्रपश्योपशमः शिवो5द्वेत एवमोड्टार 
आत्मैव संविशत्यात्मना55त्मानं य एवं वेद य एवं वेद || १२ ॥ 

एवम-इसी प्रकार अमात्रसन्‍्मात्रारहित, ऑकार:न्अणबव हीः 
अव्यवहाय+--व्यवहारमें न आनेवालाः प्रपश्लोपशमः+-प्रपश्यते अतीव; शिवः- 
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कल क बर्थ गहन रन गाए नर्मपिरिटेक पटक ००८. ना, नप्क2 नव, रपट 
कल्याणमब, अद्वैत+-अद्वितीय, चतुर्थेः>पूर्ण ब्रह्कका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मा>वह आत्मा, एवं >अवश्य ही, आत्मना-आत्माके द्वारा, आत्मानम्‌ल 
परालर ब्रह्म परमात्मामें, संविशति पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है, य+-जो,एचम- 
इस प्रकार, बेद्‌ +जानता दै। यः एवम्‌ वेद्‌ जो इस प्रकार जानता है।॥ १२॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओकारका जो मात्रारहितः 
बोलनेमें न आनेवाछ्ल, निराकार खरूप है; वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवहारमें न छाया जा सकनेवाला, प्रपश्ससे अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय-- 
निर्गुण-निराकारल्‍ूप चौथा पाद है; भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मान्राओंकी 
पहले बताये हुए, तीन पादोंके साथ समता है; उसी प्रकार ओंकारके निराकार 
खरूपकी परत्रद्म परमात्माके निर्युण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ 
समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्माकी अर्थात्‌ नाम 
और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परत्ह्म परमात्माकों पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्सदेह आत्मासे 
आत्माम अर्थात्‌ परासर परतब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। ८जो इस प्रकार 
जानता है? इस वाक्यकी दो बार कहकर उपनिपद्‌की समाप्ति सूचित की गयी है। 

परत्रह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार 
नहीं पा सकता | इस प्रकरणमे उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी 
कल्यना उनके स्थूछ; सुक्म ओर कारण--इन तीनों सगुण रूगरोंकी और निग्गुण- 
निराकार खरूपडी एकता दिखानेक्े लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे 
एकता टिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन-सामथ्यरूप जो अचिन्त्य शक्ति हैः 
वह उनसे सर्वथा अभिन्‍न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है ऐसा 


अनुमान होता है ॥॥ १२॥ 
॥ अथर्वन्रेद्ीय माण्ड्क्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तपाठ 
3० भद्रं क्णमि! शरृणुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षमियेजत्रा: 
खिररद्रेस्तुष्ड्या:सरतनूभिव्यशेम . देवहित॑_ यदायु। 
स्वस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदा) 
स्वस्ति नर्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो इहस्पतिदेधातु ॥ग 
७० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!] 
इसका अथ इस उपनिपदके आदियें दिया जा चुका है। 





अरन्‍-न्‍_म_.. >पमकम्नक, 
अमर 


के 


#-यह मन्त्र ऋगेद (१० । ८९ ॥ ६ ) में है, तथा यजुर्देद २५ । १९ में भी है । 
प-यह मन्त्र ऋगेद ( १० । ८९। ८) में है तथा यजुवेंद २५ । २१ में भी है | 


॥ * श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरप्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पॉचवें और छठे 
अध्यायोकी ऐरेय-ठपनिषद्के नामसे कहा गया है | इन तीन अध्यायोमें 
ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है | इस कारण इन्हींको “उपनिपद्‌? माना है। 


शान्तिपाठ 


३० बाढ़ में मनसि प्रतिष्ठिता । मनो में वाचि 
प्रतिष्ठितमाविराबीम एघधि । वेदसय मे आणीखः श्रुतं से मा 
प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संद्धाम्युतं बदिष्यामि। सत्य 
वदिष्यामि तन्‍्मामवतु । तद्वक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारसबतु 
वक्तारस्‌ ॥| 

इ० शान्ति! | शान्तिः |! शान्तिः |!!! 

32- हे सबिदानन्दखरूप परमात्मन्‌ |, मे मेरी, बाकू-वाक्‌ इन्द्रिय 
मनसि >सनमें, प्रतिष्ठिता सख्त हो जाय, मे >मेरा, सन: मन घाचि न्‍्वाक्‌ 
इन्द्रियमें, प्रतिष्ठितम+- खित हो जाय, आदि: हे प्रकाशखरूप परमेश्वर |, मे >मेरे 
लिये; आवीः एथिर-( तू ) प्रकट दो, मे 5( हे मन ओर वाणी ! तुम दोनों ) मेरे 
लिये, चेद्स्य > वेद्विषयक शानकीः आणीस्थ:-छानेवाले बनोः मे मेरा) श्रुतम्‌- 
सुना हुआ शान, मा प्रहाखीः-( मुझे ) न छोड़े। अनेन अधीतेन-इस 
अध्ययनके द्वारा, अहोरात्रान->( में ) दिन और रात्रियोंकी, संद्धामि-एक 
कर दूँ, ऋतम्‌-( में ) श्रेष्ठ शब्दोंकी ही, वद्ष्यामि ्त्रोढूगा, खत्यम्‌ः-सत्य 
ही; वदिष्यामि-वोला करूँगा; ततू वह ( ब्रह्म 9 माम्‌ अवतु>मेरी रक्षा करे। 
तत्‌नचह ( ब्रह्म ) पक्तारम्‌ अवतुत"आचार्यकी रक्षा करे, अवतु माम-रक्षा 
करे मेरी ( और ) अवतु वक्तारम्‌-रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकीः अवतु 
वक्तारम-रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकीः ओम शान्तिः-भगवान्‌ शान्तिखल्‍प 
हैं, शान्ति:-शान्तिखरूप हैं, शान्तिः-शान्तिखस्प हैं | 

व्याख्या--इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विष्नोंकी शान्तिके लिये 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है । प्रार्थयाक्ष भाव यह है कि “हे सच्चिदानन्दखरूप 
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बट ब्बपलफि बाप ७42४ बाएं 2 ८ >- ५० पा(म डक आर्ट चार नर न्यर्पिटिफ नस, 
परमात्मन्‌ | मेरी बाणी मनमें स्थित हो जाय ओर मन वाणीमें स्थित हो जायः 
अर्थात्‌ मेरे मनयाणी दोनो एक हे जायें | ऐसा न हो ऊ्रि में वाणीसें एक पाठ 
पदता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा ही भाव रहे 
थर वाणीद्वारा दूमरा प्रझंठ ऊर्ूँ। मेर सक्स्य और वचन दोनों विशुद्ध होकर 
एफ ही जायएे। है प्रकाशस्वूूप परमेवर | आप मेरे ल्यि प्ररठ हो जाइये---अपनी 
योगमायाता पर्च् मेरे सामनेसे हुआ टीजिये। ( इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
बरक्े अप उपासक भरने मन और वाणीने बदता ऐ कि ) दे मन और वाणी ! 
तुम दोनो मेरे लिये वेडविपय्क शानदी प्राप्ति ऊरानेयाठे बनो--तुम्दारी सहायतासे 
में वेटविपयक्त छान प्राप्त कर सक़ | मेरा गुरुमुससे मुना हुआ और अनुमवरमें 
आया हुआ ज्ञान मेरा स्वाग ने बरे अर्पात्‌ बह सर्वदा मुझे स्मरण रदे--मैं उसे 
कभी ने भूऊ । मेरी इच्छा ऐ कि आने अध्ययनद्वार में दिन ओर रात एक कर 
दूं | अथात्‌ रात-दिन निरन्तर बरद्ाविप्राता पठन आर चिन्तन दी करता रहें । 
भेरे लमबता एक क्षण भी ब्यथ ने दोने | में अपनी बाणीसे सदा ऐसे ही शस्दोंका 
उद्यारण करूंगा जो सबथा उसमे हा+ जिनमे ऊक्लिम्ी प्रशारझ्शा दोष ने ऐक तथा 
जो छुछ दे द्रैगा, मबथा “से बीदगा--ज ग देखा. गुना आर समझा हुआ माव 
दीर बदी भा बागीक्श प्रत फन्गा | उससे रिसो प्रजारता छल नहीं 
गा। ( इस प्रगार झरने मन आर बाणीरों दृद बनाउर अप पुनः परमास्मासे 
प्राथना करता र--) वे परत्रद्वा परमात्मा मेरी रला बरे। वे परमेश्वर मुझे 
विद्या सिसानियाले आनचार्यत्री रक्षा करे । वे रखा करे मेरी आर मेरे आचायकी, 
मे मेरे अपन उसी प्रतारयां यरिष्न उपस्थित ने हो। आधिमीतिकः 
आविदवेफ और आधात्मिक-तीने प्रगरके ब्रिष्नोटी सर्वथा निम्नत्तिके ल्यि 
ने बार ध्यान्ति ! पदया उद्चारण जिया गया थे । भगयान्‌ दान्तिखरुप हैं। 
सल्यि उनके स्मग्णने शान्ति निश्चित हे | 


प्रयस अध्याय 
प्रथम खण्ड 
3» आत्मा वा इंदमेक एवाग्र आसीतू्‌ । नान्पत्किचन 


मिपत्‌ | स इक्षत लोकान्लु सृजा इति ॥ १॥ 


छे2८5०0 इप परमात्माके मामका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ 
करे हैं। इदमूल्यद जगत, अशग्नन्‍्[ प्रक् दोनेसे ) पहले। एकभ्एकमात्र) 
आत्मान्यरमात्ा' चेत्दी। आसीतू-था: अन्यत्‌ः( उसके सिवा ) दूसरा 
फिचन एचनरोई भी; मिपत्‌-चेश करनेवाटा, सन्‍तदीं था; सःूठस ( परम 
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उरुष परमात्मा ) ने; जुत्ई मैं ) निश्चय ही, छोकान, खजै-लोकोंकी रचना 

करूँ, इति-इस प्रकार, ईश्षत-विचार किया ॥ १॥ 

५ ्याख्या-इस म्त्रमें परमात्माके सृष्टिरचना-विषयक प्रथम सकत्पका 
वर्णन है। भाव यह है कि देखने-सुनने और समझनेमें आनेवाले जड-चेतनमय 
फ्रयक्ष जगतके इस रूपमें प्रक: होनेसे पहले कारण-अवस्ामें एकमात्र परमात्मा 
ही थे। उस समय इसमें मिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी | उस समय 
उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेश करनेवाल्य नहीं था। सृष्टिके 
आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि थीं प्राणियोंके कर्म-फल- 
ओगाय मिन्न-मिन्न छोकोंकी रचना करूँ? || २॥ 


स इ्मॉल्लोकानसुजत । अम्भो मरीचीर्मरमापो5्दो5म्भ+ परेण 
दिव॑ थोः प्रतिष्ठान्तरि्ष सरीचयः प्रथिदी मरो या अधसात्ता 
आप; ॥ २॥ 


खा।-उसने, अम्भ/च्भम्भ ( चुछोक तथा उसके ऊपरके लोक ), 
सरीदी+-मरीचि ( अन्तरिक्ष ) मरमूल्मर ( म्त्यलोक ) और, आप+«जल 
( प्रृथ्वीके नीचेके लोक )) इमान:-इन सब, लोकान्‌ अखुज़त-लोेकोंकी रचना 
की। द्विम्‌ परेण--द्युढोक--खर्गछ्ोकसे ऊपरके छोक) प्रतिष्ठा-( तथा ) उनका 
आधारभूत, चौ+न्‍्युलोक भी, अद्‌+-वें सब, अश्भ:>“अम्म? के नामसे कह्दे गये 
हैं; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्ष छोक ( भुवरोक ) ही. मरीचयः-मरीचि है ( तथा ); 
पृथिवी-यह पृथ्वी ही, मर+-्मर--प्रत्युलोकके नामसे कही गयी है ( और ) 
या+जो, अधस्तात-( एथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमें ( स्थूछ पातालादि 
छोक ) हैं, ता+नवे” आप+रजलके नामसे कहदे गये हैं || २ ॥ 


व्याख्या--यह विचार करके परब्ह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि; मर और 
जल--इन लोकोंकी रचना की। इन शब्दोको स्पष्ट करनेंके लिये आगे श्रुतिमें ही 
क॒ह्दा गया है कि खर्गलोगसे ऊपर जो महः। जन तपः और सत्य छोक हैं, वे 
ओर उनका आधार युलोक--इन पॉचों छोकोंको यहाँ “अम्भः नामसे क्या गया 
है। उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक ( सुबर्ोक ) है; जिसमें सूर्य; चन्द्र और 
तारगण--ये सब किरणोंवाले छोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहां मरीचि नामसे 
किया गया है | उसके नीचे जो यह परथ्वीछोक है--जिसको मृत्युोक भी कहते 
हैं, वह यहाँ (मर? के नामसे कह गया है और उसके नीचे अर्थात्‌ प्रेध्वीके मीत« 
जो पातालदि लोक हैं, वे “आप? के नामसे कहे गये हैं। तात्पर्य यह कि जगतूमें 
जितने भी लोक त्रिलोकी; चतुर्दश भुवन एव सप्त छोकोंके नामसे प्रसिद्ध है; उन 
सब लोकोंकी परमात्माने रचना की ॥ २॥ 
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स॒ईश्षतेमे नु छोझा लोकपालान्तु सृजा इति सोड्डय 
एव पुरुष समुदृधत्यामूछ॑यत्‌ ॥ ३ ॥ 

स:5उसने, ईक्षत-फिर विचार किया, इमेन्ये, छुल्तो हुए; छोका+- 
लोक, ( अब ) छोकपालान, नु खज़ेन्लोकपाढोंकी भी रचना मुझे अवश्य 
करनी चाहिये। इतिन्यद विचार करके; सभ्ूठसने। अद्ध्य-जल्से, एवरदीः 
पुरुषम-हिरण्यगर्मर्प पुरुषको। समुद्धृत्य-निकाजकरः अमूछेयत्‌-उसे 
मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३॥ 

व्यास्या--इस प्रकार इन समस्त छोकोंकी रचना करनेके अनन्तर 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि थ्ये सत्र लोक तो रचे गये | अब इन लोकोंकी 
रक्षा करनेवाले लोकपार्लोकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा विना 
रक्षकके ये सब्र लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे !! यह सोचकर उन्होंने जल्मेंसे 
अर्थात्‌ जल आडि सूक्ष्म महाभूतोमसे द्वि्यमय पुरषको निकराछूकर उसको समस्त 
अड्ड-पाड्रोसे युक्त करके मूर्तिमान बनाया । यहाँ प्युरुपः शब्दसे सुष्टिकालमें 
सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्ह्माक्रा वर्णन किया गया है। क्योंकि श्रह्मसे ही 
सब लोक्पालेंटी और प्रजाफ़ों बढानेवाले प्रजापतियोक्ी उत्पत्ति हुई है--इस 
विपयका विस्तृत वर्णन झाखोमें पाया जाता है और ब्र्ाकी उत्तत्ति जलके भीतरसे 
कमलनाठमे हुई, ऐसा भी वर्णन आता है। अतः यहाँ "्युरुपः गब्दका अर्थ ब्रह्मा 
मान लेना उचित जान पडता है॥ ३ ॥| 


तमम्यतपत्तयाभितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाण्ड मुखाह्गगू 
वाचो5ग्निनोसिके निरभिय्तां नासिकास्यां ग्राणः आणाद्वायुरक्षिणी 
निरमिच्तामक्षिम्यां चहुशरक्ुप आदित्य: कणों निरभिधेतां कणोभ्यां 
श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्तवड्‌ निरभिद्यत त्वचो लोमानि ठोमम्य ओपतपि- 
वनस्पतयो हृदय निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसथ्रन्द्रभा नाभिर्निर- 
मिद्यत नाम्या अपानो5्पानान्मृत्यु। शिश्न॑ निरभिद्यत शिक्षाद्रेतो 
रेतस आप) ॥ ४॥ 

( परमात्माने ) तम-उस ( हिरण्यगर्भल्‍ूप पुरुष) को लक्ष्य करके) 
ऊरभ्यतपत्‌ल्‍्सकत्यर्प तप किया; अमितप्तस्यन्ठस तपसे तपे हुएफः तस्व> 
हिरप्पगर्मके शरीरसे। यथाण्डस-( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूव्कर )! मुखमःर 
मुख-छिड़। निरभमिद्यतत्प्रकट हुआ। मुखातल्मुखसे, बाकन्वाक इन्द्रिय 
( और ) वाच/्वाकूडन्तियसे। अग्निः-भग्निदेवता प्रकट हुआ (फिर » 
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नाखिके-नासिकाके दोनों छिद्र, निरमिद्येताम्‌-नप्रकट हुए, नासिकाम्याम- 
नासिका-छि्रेंमेंसे प्राण:-प्राण उसन्‍्न हुआ ( और ) घाणाद-प्राणसे, बायु)- 
वायुदेवता उत्तन्न हुआ ( फिर ) अक्षिणी-दोनों ओँखोंके छिठ,निरमिश्रेताम्‌- 
प्रकक हुए, अक्षिभ्याम-ऑखोंके छिल्ोंमेंसे, चलन्लुःसनेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई 
( और ); चल्लुपःल्तेत्र-इन्दियसे, आदित्यः-सूर्य प्रकट हुआ ( फिर » कणो- 
दोनों कानोके छिठ, निरभिधेताम”प्रकट हुए, कर्णाम्याम-फा्नोंमे, श्रोन्रम्‌- 
श्रोत्र-इन्ड्रिय प्रकट हुई ( ओर ), श्रोत्रातू-श्रोत्र-इन्दियसे, द्विशः-दिशाएँ: प्रकट 
हुईं ( फिर ) त्वकूल्‍लवचा; निरमिद्यत-प्रकट हुईं; त्वच+त्लचासे, छोमानि- 
रोम उत्तनन हुए. ( और » छोमभ्यःलरोओंमे, ओपधिवनरुपतयः-ओपधि 
और वनस्पतियों प्रकट हुईं ( फिर ) हृदयम्‌-छृदय, निरमिद्यत-”्प्रकट हुआ। 
हृद्यातू-छदयसे मवःन्मनका आविर्भाव हुआ ( और » मनखः-मनसेः 
चन्द्र माः-चन्द्रमा उत्तन्‍न हुआ (फिर ) लाभिभ-नामि निरभिद्यतत्यक्रट 
हुई, बाभ्या+-नामिसे, अपान$-अपानवायु प्रकट हुआ ( और ) अपानातू 
अपानबायुसे, सृत्युः-शृत्युवेवता उसन्‍म हुआ (फिर » शिक्षम"निद्न, 
निरभिद्यतत्यकट हुआ, शिक्षात्‌ल्‍लिन्नते, रेत+न्व्रीय ( और ) रेतस- 

वीय॑ते, आप:-जरछ उत्पन्न हुआ || ४॥ 


व्याख्या--इस्त प्रकार हिरण्यगर्म पुरुषको उल्न्न करके उसके अइ्- 
उपाब्नोंको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जय परमात्मातें सकल्यरूप तप्र किग्रा; तब उस 
तपके फठखरूप हिरण्पगर्म पुरुषके गरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी मॉति फूटकर मुख-छिद्र 
निकला । मुखसे वाकइन्ठिय उत्पन्न हुई और वाकू-इन्द्रिसि उसका 
अधिएष्ठातृ-देवता अग्नि उल्न्न हुआ । फिर नासिकाके ठोनों छिद्र हुए; उनमेंसे 
प्राणवायु प्रकट हुआ ओर प्राणोंसे वायुदेवता उत्तन्न हुआ । यहाँ घाणेख्ियका 
अल्या वर्णन नहीं है; अतः प्राण इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार भी 
नासिकासे ही उत्तन्न हुए--यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय 
और उसके देवताका भी अछग वर्णन नहीं है; अतः मुखले वाकू इन्ह्रियके साथ- 
साथ रसना-इन्ठिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना 
चाहिये | फिर ऑलोंके दोनों छिढ प्रकट हुए उनमेते नेत्र-इन्द्रिय और नेन- 
इन्द्रियसें उसका देवता सूय्र उत्पन्न हुआ। फिर कानोंके दोनों छिद्र निकले; 
उनमेंसे ओ्रोत्रइन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता दिगाएँ. उसन्न 
हुईं, उसके बाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुईं त्वचासे रोम उत्तन्न हुए; रोमोते 
ओपधियों और वनस्पतियाँ उत्नन्न हुईं | फिर छृदय प्रकट हुआ, दृृदयसे मन 
और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उसन्न हुआ | फिर नामि प्रकट हुई; नामिसे 
अपानवायु और अपानबायुसे गुद्दा-इन्द्रियका अधिप्ठाता मृत्युदेवता उसन्न हुआ। 
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नामिकी उद्यत्तिके साथ ही गुदा-छिद्ध ओर गुदा-इन्द्रियकी उप्तत्ति मी समझ लेनी 
चाहिये | यहाँ अपानयाश्रु मल त्यागर्मे देतु हेनेके कारण और उसका खान नामि 
होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परतु मृत्यु अपानका 
अधिष्ता नहीं है; वह गुश्चइन्ट्रियक्रा अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा- 
इन्ह्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर छिद्न 
प्रकट हुआ; उसमेंसे बीये और उससे जल उत्नन्न हुआ | यहाँ छिट्ठकी उल्नत्िते 
उपस्थेन्त्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--यह बात भी समझ 

लेनी चाहिये || ४ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त) १ ॥ 


5 ्अक्रव्ल्कस्सस् 


द्वितीय खण्ड 


वा एवा देवता; सृश्ठ अखिन महत्यण॑वे प्रापतंस्तमशनाया- 
पिपासाम्यामन्ववाजत्‌ ता एनमहुबन्नायदन नः अजानीहि यसिन्‌ 
ग्रतिष्ठिता अन्व्मदामिति ॥ १ ॥ 


ताःस्बे, एवाः खुश/न्यरमात्माद्मरा रचे हुए ये सब, देवताः-अग्नि 
आदि देत्ता। अस्मिनूल्दप्त ( ससारत्ूम )) महति अग॑वेजमहान्‌ संमुद्रमें 
प्रापतन-आ पड़े) ( तब्र परमात्माने ) तम-उस ( समस्त देवताओंके समुदाय ) 
को, अशनायापिपासाभ्याम्‌ू-भूख और प्याससे, अन्ववाजव:्युक्त कर दियाः 
( तत्र ) वा/ल्‍्वे सब अग्नि आदि देवता, एनम्‌ अद्नुवन--इस परमात्मासे बोले, 
( मयवन्‌ ) ) न/5हमारे लिये, आयतनम्‌ प्रजाबीहि-एक ऐसे ख्ानकी व्यवश्ला 
कीजिये, यस्मिन्‌जिसमें; प्रतिष्ठिता;-सित रहकर, ( हमलेग ) अन्नमू-अन्नः 
अदाम इतिन्नमक्षण करें ) १॥ 


व्य|ख्या--परमाध्माद्वारा स्वे गये वे इच्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि 
सब देवता संसारहमी इस महान समुद्र्मे आ पड़े | अर्थोत्‌ हिरण्ययर्म पुरुषके 
शरीरते उत्पन्न दोनेंके बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला, जिससे वे उस 
समष्टि-शरीरमें ही रहे । तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायकी भूख और 
मिपासासे सबुक्त कर दिया | अतः भूख और प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि 
आदि सब देवता अपनी उट्टे करनेवाले परमाव्मासे वोले--'भगवन्‌ ! हमारे लिये 
एक ऐसे खानकी व्यवश्था कौजिये, जिसमें रहकर दमलोग अन्न भक्षण कर 
सकें---अपना-अपना आहार ग्रहण कर सके? ॥ १ ॥ 
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न्यईडिफ आए नि, वि नह2). पड22% करे: न ब्बर्टटेक बर्थ नाप?) पं 
ताभ्यों गामानयत्ता अन्बन्न वे नोब्यमलूमिति ताभ्योउशरमा- 
नया अब्लुवन्न वे नोउयमलूमिति ॥ २॥ 


( परमात्मा ) ताक्य/+नठन देवताओंके लिये, गाम-्गोका शरीर; 
आनयत्‌-लाये; ( उसे देखकर ) ताःउन्होंने। अब्वुवन--कहा; नः-हमारे 
लिये, अयम-यह, अरूम-्यरयौत्त, न वै-नहीं है; इति-इस प्रकार उनके कहने- 
पर ( परमात्मा » ताभ्यः#उनके लिये अभ्वम"-श्रोड़ेका शरीर, आनयत्‌- 
लाये, ( उसे देखकर भी ) त+-उन्होंने ( फिर वैसे ही ) अल्लुवन-कहा कि; 
अयम्‌-यह भी; नः-हमारे लिये, अलम-पर्यात, न चे इतिन्नहीं है॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उसके प्रार्थना करनेपर सुधष्टिकर्ता परमेश्वरने 
उन सबके रहनेके लिये एक गोका शरीर बनाकर उनको दिखाया | उसे देखकर 
उन्होंने कह्दा--'भगवन्‌ ! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है; अर्थात्‌ इस शरीरसे 
हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना 
कीजिये ।? तब परमात्माने उनके लिये घोडेका शरीर रचकर उनको दिखाया। 
उसे देखकर वे फिर बोले--“मगवन्‌ | यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है; इससे 
भी हमारा कार्य नहीं चछ सकता । आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये? ॥ २॥ 

ताभ्य। पुरुषममानयत्ता अन्लुवन्‌ सुकृतं बतेति। पुरुषो वाव 
सुकृतम । ता अन्रवीद्थायतरन प्रविशतेति ॥ ३ ॥ 


ताभ्य+-( तब परमात्मा ) उनके लिये। पुरुषम-मनुष्यका शरीर 
आनयत्‌>लाये, ( उसे देखकर ) ता+वे ( अग्नि आदि सब देवता ); अन्लुवन> 
बेले, बत-बसः खुकतम्‌ इतिन्यह बहुत सुन्दर बन गया; वावन”्सचमुच हीः 
पुरुष/-मनुष्य-शरीर, खुकृतम- परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ताः अन्नवीतू: 
( फिर ) उन सब देवताओंसे ( परमात्माने ) कह्द। ( ठुमछोग ) यथायतनम- 
अपने-अपने योग्य आश्रयोमें, प्रविशत इति-प्रविष्ट हो जाओ ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोडेके शरीरोंको अपने- 
लिये ययेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने उनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्य- 
शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बढ़े 
प्रसन्‍न हुए, और बोढे--“यह हमारे छिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया। 
इसमें हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकताएँ मलीमौति पूर्ण हे 
सकेंगी।? सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है। इसीलिये 
यह देवदुलभ माना गया है और शाज््ोमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी 


॥ 
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है, क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें 
प्रात्त कर सकता है | जब सब देवताओने उस शरीरकी पसंद किया; तब उनसे 
परसेश्वर्ने कह्--तुमछोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश 
कर जाओ ॥ ३॥ 


अग्निवोग्भूत्वा झुखं प्राविशद्वायु/ आणों भूत्वा नासिके 
प्राविशदादित्यस्चश्षुमृंत्वाक्षिणी प्राविशद्िशः श्रोत्रं भूत्वा कणों 
प्राविशन्‍नोपधिवनस्पतयों लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशेश्वन्द्रमा सनो 
भूत्वा हृदय आविशन्‍्त्वत्युरपानों थूत्वा नाभि आविशदापों रेतो 
भूस्वा शिश्त॑ ग्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


(तब ) अन्लि>अग्निदेवता, वाकून्वाक्‌ इन्द्रिय/ भूत्वान्यनकए मुखम्‌ 
प्राविदवतरूमुखमें प्रविष्ट हो गया, वायुश्न्वायुदेवता, प्राण+-प्राण, भूत्वा- 
वनकर, माखिके प्राविशत-नासिकाके छिद्रोर्मि प्रविष्ट हो गया, आदित्य३८ 
सूर्यदेवता, चश्लुः-नेत्र-इन्द्रियः, भृूत्वा-चनकर, अक्षिणी प्राविशतः-आँखोंकि 
गोलकोंमें प्रविष्ठ हो गया, द्शि/-दिशाओंके अमिमानी देवता, ओोन्रम-श्रोत्र- 
इन्द्रिय, भरूत्वान्वनकरः कर्णों प्राविशन-कानोंमें प्रविष्ठ हो गये, ओषधि- 
चनस्पतयः-ओपधि और वनस्पतियोंके अमिमानी देवता/ छोमानिः>रोऐँ, 
भूत्वान्वनकरः त्वचम्‌ प्राविशन-लचामें प्रविट हो गये; चन्द्रमा/चवन्द्रमा, 
मनःल्मनः भूत्वान्वनकरः हृदयम्‌ पराविशत्‌रददयमें प्रविष्ट हो गया, स॒त्यु:८ 
मृत्युदेवता, अपानःल्‍अपानवाझु भूत्वान्वनकरः नाभिम्‌ प्राविशत्‌र-नामिमें 
प्रविष्ठ हो गया, आप:-जरूका अमिमानी देवता, रेतःन्वीयं, भूत्वान्वनकरः 
शिक्षम्‌ प्राविशन-लिट्नमें प्रविष्ठ हो गया || ४ ॥ 


व्याख्या--उश्किर्ता परमेश्वर्की आजा पाकर अग्नि देवताने वाकू-इन्द्रिय- 
का रूप घारण किया और पुरुषके ( मनुष्य शरीरके ) मुखमें प्रविष्ट होकर 
लिहाकी अपना आश्रय वना लिया | यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर 
मुखमें प्रवि.्ठ हो गये; यह वात अधिक समझ लेनी चाहिये | फिर वायुदेवता प्राण 
होकर नासिकाके छिद्रोंमें ( उसी मार्गसे समस्त शरीरमें ) प्रविष्टठ हो गये । 
अश्विनीकुमार भी घ्राण-इन्ठियका रूप घारण करके नासिकामें प्रविष्ट हो गये-- 
यह बात भी यहाँ उपछक्षणते समझी जा सकती है; क्योंकि उसका प्रथक्‌ वर्णन 
नहीं है। उसके वाद सूमंदेव॒ता नेत्न-इन्द्रिय वनकर ऑंखॉमें प्रविष्ट हो गये । 
दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय वनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये | ओषधि 
और बनस्पतियोंके अमिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा 


२५४ इईंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 

बईसकिपेफ नस अर बार 2 "(522 नयर्पे22७ (२22. ०२८०० नष्ट बट किए, आप: 

चन्द्रमा मनका रूप धारण करके द्ृदयमें प्रविष्ट हो गये । मृत्युदेवता अपान 

( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नामिमें प्रविष्ट हो गये | जलके 

अविष्ठातू-देवता बीये बनकर लिझ्में प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार रुव-के-सब देवता 
इच्द्रियोंके रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ठ होकर स्थित हो गये | ४॥ 


तमशनायापिपासे अन्नतामावास्यामभिग्रजानीहीति । ते 
अब्रवीदेतास्वेव वां देववाखाभजाम्पैतासु भागिन्यों करोमीति । 
तसाय स्ये कस्ये न्च्‌ देवतायें हविगृद्यते 
भामिन्धावेबासामशनाया पिपासे भवतः (| ५ ॥ 


तम--उस परमात्मासे, अदानायापिपासे-भूख और प्यास--ये दोनो 
अब्ूताम-योलीं, आवाभ्याम-हमारे लिये भी, अभिप्रजानीहि'[ स्थानकी ) 
व्यवस्था कीजिये,इति-यह ( सुनकर » ते-उनसे, अन्नवीत--( परमात्माने ) 
कहा; बास-ठुम दोनोंको (मैं). एतासु देवतासु-इन सब देवताओंमें, 
एचरद्दी, आभजामि-भाग दिये देता हूँ, एताखुन्‌इन ( देवताओं ) में ही 
( तुम्हें ) भागिन्यौ-भागीदार, करोमि इतिज्जनाता हूँ, तस्मात-इसल्यि॥ 
यस्यै कस्ये च-जिस किसी भी, देवतायै-देवताके लिये, हृवि/-इवि ( मिनन्‍न- 
मिन्‍न विषय ) शह्यतेन्‍( इच्द्रियोंह्वरा ) अहण की जाती है। अस्याम:उस 
देवता ( के भोजन ) में; अशनायापिपाले>भूल और प्यास--दोनों। एक 
ही, भागिन्यौ-भागीदार; भवतः-होती हैं | ५॥ 


व्याख्या--तब भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वर्से कहने छगीं-- 
“भगवन्‌ ! इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे 
लिये भी किसी स्थान-बिशेषकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये। उनके 
यों कहनेपर उनसे सुश्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा--ठुम दोनोंके लिये परथक्‌ 
स्थानकी आवश्यकता नहीं है। तुम दोनोंको में इन देवताओंके स्थानेमिं भाग 
दिये देता हूँ | इन देवताओंके आहारमें में तुम दोनोकी भागीदार बना देता हूँ। 
सष्टिके आदिमें ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीलिये जब जिस किसी 
भी देवताको देनेके लिये इन्द्रियोंद्वारा विषय-भोग ग्रहण किये जाते हूँ; उस देवता- 
के भागमें ये क्षुणा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌. उस इन्द्रियके 
अभिमानी देवताकी तृप्तिके साथ क्षुधा-पिपासाको भी शान्ति मिलती है ॥ ५ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


नौ-उन्व्स्कैछ. 


खण्ड ३ ] ऐेटरेयोपनिपद्‌ श्ण्ष 
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तृतीय खण्ड 

स ईक्षतेमे चु लोकाथ लोकपालाशाजमेम्यः सजा इति ॥ १॥ 

समभ्न्उस ( परमात्मा ) ने; ईक्षत-फैर विचार किया, छुन्‍निश्चव ही, 
इमेन्ये सब, छोका/लछोक, चऔर, लोकपालछा/-छोकपाठ, चनभी 
( रे गये, अब ) एस्व:-इनके लिये, अन्तम्‌ रजै इतिन्मुझ्ले अन्‍्नकी सृष्टि 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

व्य।र्या--इंन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार कियां-- 
ध्ये सब छोक और लोकपाल तो रचे गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 
गया | अब इनके निर्वाद्क्के लिये अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थोंकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये, क्योकि इनके साथ भूख प्यास भी लगा दी गयी है | अत 
उस अन्नकी भी रचना करूँ? ॥ १ ॥ 

सो5पोड्म्यतपत्ताभ्पोडमितप्ताम्पों मूर्तिरंजाबत । या वे सा 
मृतिरज्ञायतान्न॑ वे तत्‌ ॥ २॥ 

ख+उस ( परमात्मा ) ने, अपः-जलोको ( पॉर्चों सूक्ष्म महाभूतोंकों ) 
अभ्यतपत्‌जतताया ( सक्व्पद्वारा उनमे क्रिया उत्तन्‍्न की » ताभ्यः 
अभितप्ताभ्य+च्डन तो हुए सूक्ष्म पॉच झू्तोंसि, मूर्तिःन्मूति, अजायतर 
उत्नन्‍्न हुई, बै-निश्रय दी; या>जो)सा-पह, मूर्तिः-मूर्ति, अज्ञायत-उल्लन्न हुई; 
तत्‌ चैन्बद्दी, अन्नम-अन्‍्न है॥ २॥ 

व्याख्या--उपयुक्त प्रकास्से विचार करके परमेश्वरने जलूकी अर्थात्‌ 
पॉचों सूत्म महाभूर्तेकों तग़या--अपने सकत्यद्वारा उनमें क्रिया उल्तनन की । 
परमात्माके सरब्यद्वारा सचारित हुए, उन सूकम महामूतेंसे मूर्ति प्रकट हुईं अर्थात्‌ 
उनका स्थृढ्ठ रव उसन्न हुआ | वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पॉच महाभूतोंका स्थूछ- 
रुप उत्तन्‍्न हुआ, वही अनन--देवताओंके लिये भोग्य है || २॥ 

तदेनत्‌ सृष्ट पराहत्यनिषांसत्तद्धाचाजिधृक्षतन्नाशवनोद्माचा 
ग्रदीतुपू । यद्धैनद् चाग्रहैष्यद्भिव्याहत्य हैवान्मग्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 

सूरमन उलन्‍न फ़िया हुआ, ततंज्यह एनतल्यद अन्न पराडफः 
( भोक्ता पुरुषसे ) विमुख होकर, अत्यजिधांसतु>मागनेकी चेश करने लगा) 
ततूर तब उस पुरुषने ) उतको; वाचरान्याणीद्वारः अजिवृक्षत्‌ल्महण करने- 
की इच्छा की; ( परतु वह ) ततू-उसको, वाचान्त्राणीद्वारा अहीतुम्‌ ने 
अशक्नोत्‌्लप्दण नहीं कर सका, यत्‌त्यदि, [ सः ]ल्‍वह/एनतू-<इस अन्नको, 
वाचान्याणीद्वारा, हल्दी, अग्नहैष्यत-पहण कर सकताः ( तो अब भी मनुष्य ) 
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हज्अवश्य ही अन्नम्‌ अभिव्याहत्य-अन्नका वर्णन करके। एबन्ही। 

अचप्स्यत-तृप्त हो जाता | ३ ॥ 

व्याख्या--छोकीं और लोकपालेंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूर्ण 
करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेबाल्य तो 
मेरा विनाशक ही है? उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागमे लगा | तब 
उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकडना चाह; 
परंतु वह उसे बाणीद्वारा पकड नहीं सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको 
ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृत हो जाति--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पे८ भर जाता, परतु ऐसा 
नहीं होता || ३ ॥ 


तत्प्रणिनाजिषृक्षततन्नाशकनोट्आणेन ग्रहीतुं स॒ यद्धेनआणेना- 
प्रदेष्यदभिग्राण्य हैवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ४७ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्‌-उस अन्नको, प्राणेन-आण-इन्द्रियके द्वारा।# 
अजिधुक्षत्‌ल्पकडना चाहा) ( परंतु वह ) ततूरउसको, प्राणेनज्आणेन्द्रिय- 
द्वारा भी; भह्ीतुम्‌ न अशक्‍नोत-नही पकड् सका, यत्‌-यदिः समभ्न्वहः 
एनतू-इस अन्नको, प्राणेन-्आण-इन्द्रियद्धाय, हज्हीः अश्रहैष्यतूल्यकड़ 
सकता। (तो अब भी मनुष्य ) हअवश्य, अन्नम-अन्नकों, अभिप्राण्य 
सेँघकर, एवनही, अत्रप्स्यत-तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तत्र उस पुरुषने अन्नक्रो प्राणके छारा अर्थात्‌ प्लाण इन्द्रियके- 
द्वारा पकडना चाहा) परतु वह उसको घाण#न्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड सका | 
यदि वह इस अन्नको प्राण इन्द्रियद्धारा पक सकता तो अब भी छोग अन्नको 
नाकसे सूँवकर ही तृप्त हो जाते; परतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तचशुपाजिष क्षतन्नाश क्रोचनक्षुपा ग्रहीतुं स यड्धेनचक्लुषाग्रहैष्यदू 
दृषट्ा हैवान्तमत्रप्यत्‌ ॥ ५ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततःःउस अन्नकी, चश्लुषा-ऑँखोंसे, अजिधृक्षत्‌र 
पकडना चाहा; ( परतु वह ) तत्‌5उपको, चकल्लुब्ा-ऑँखोंके द्वारा, अहीतुम्‌र 
न अशक्कोत-नहीं पकड़ सका। यत्त्यदि) सम्न्वह एनतू-इस अन्‍नकोः 
चब्लुषा-आँखोंसि, हरदी। अग्रहैष्यतू-्यकड लेता तो; इन्‍्अवश्य ही; ( अब 
“पार्क बिदय गय बाद और पणके सदयोगतरे हो उक्त इशिवाए 
अद्दग होता दै तथा प्राण-इन्द्रियके निवासस्थान नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणका आवागमन होता 
है । इ्पलिये यहाँ प्राणेन्द्रियके हो स्थानमें प्राण” शब्द प्रयुक्त हुआ है, यद्द जान पड़ता 
है,क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक मेद अपानद्वारा अन्नका ग्रहण होना बताया गया है। अतः 
यहाँ प्राणपे ग्रदण न किया जाना माननेसे पूर्वोपरविरोध आयेगा । 
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भी मनुष्य ) अन्नमल्अन्नकी दृष्ठान्देखकरः एवन्दीः अन्प्स्यते" 

तृप्त हो जाता ॥ ५॥ 

व्याख्या--फ़िर उस पुरुषने अन्नकी ओँखोंसे पकड़ना चाहा) परतु 
वह उसको ऑआँखोके द्वारा भी नहीं पकंड सका । यदि वह इस अन्न 
आँखोंसे अहण कर सकता तो अवश्य ही आजकछ भी लोग अन्नको केवल 
देखकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५॥ 


तच्छोत्रेगाजिपृक्षततन्नाशवनोच्छेन्रेण ग्रद्दीतु स यद्धेनच्छोत्रेणा- 
प्रहेष्यच्टृत्वा देवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ६ ॥ 

( तब उस पुरुपने ) ततूल्‍उठस अन्नकोः श्रोन्रेण-का्नौद्वारा, 
अजिघृश्लत्‌-्यकडना चाह; ( परतु वह ) तत्‌-उसको, श्रोन्रेण-कार्नोद्वारा, 
प्रहीतुम न अदक्‍नोत्‌-नहदी पकड़ सका। यत्त्यदि; सान्बहः एनतूू 
इसकों, श्रोन्रेण-कार्नोद्वारा; दल्‍्ही। अग्नहष्यत-यकड़ लेता तो; हनिस्सदेह 
( अब भी मनुष्य ) अन्नमत्थन्नका नामः श्रुत्वास्सुनकरः एंवन्डी 
अन्रप्श्लचल्तृत हो जाता [| ६ ॥ 

व्याख्या-फिर उस पुरुपने अन्नको कार्नोद्दारा पकडना चाहा, पर॑तु 
वह उसको कानोंद्वा। भी नहीं पकड्ट सका । यदि वह इसको कार्नोंसे पकड़ 
सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवछ अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते; 
परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ६ ॥ 

तत्व चाजिषृक्षतज्नाशकनोचचा ग्रहीतुं स यद्धेनस्वचाग्रहेष्य- 
त्सपृष्टा हेवान्ममत्रप्खत्‌ ॥। ७ ॥ 

( तत्र उस पुरुषने ) ततू-उसको; त्वचा>चमड़ीद्वारा, अजिघृक्षत्‌-- 
पकड़ना चाह्यः ( परत ) तत-उसको, त्वचान्चमडीद्वारा, भ्रहीतुम न 
अशक्‍्नोत्--नही पकड़ सका। यत्ल्यदि, स+-बह एनतू-इसको, त्वचा८ 
चमड़ीद्वारा, ह-ही। अग्रहैष्यतू-पकड सकता तो, ह-अब॒श्य ही (अब भी मनुष्य) 
अन्नमल्अलतको: स्पृष्ठान्छूकर, एव-ड्दी: अचप्स्यतू-तृप्त दो जाता ॥ ७ ॥ 

व्याख्य(--तत्र उस पुरुषने अन्नकी चमडीद्वारा पकइना चाह्या) परंतु बह 
उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि बह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ पाता 
तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तृप्त हो जाते, परत ऐसी बात 
नहीं है || ७ ॥ 

.. पन्‍्मनत्ताजिषृक्षत्तत्राशकतोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्ैनन्मनसा- 
ग्रहेष्यद्धधाता हेवान्मत्रप्खत्‌ | ८ ॥ 
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( तब उस पुरुषने ) ततःउडसकी, मनसा+मनसे, अजिपघृक्षत्‌- 
पकडना चाहा, ( परतु ) तत्‌-उसको, मनसान्मनसे भी, श्रहीतुम्‌ न 
अशक्नोतरनहीं पकड सका, यत्‌्--यदि, स+न्‍्चह। एनत्‌-इसको, मनसा- 
मनसे ह--ही। अन्नददष्यतू-पकड़ लेता तो, ह-अवश्य हीः ( मनुष्य ) अन्नम: 
अन्नको; ध्यतत्वा-चिन्तन करके, पएुव-हीः अच्रप्स्यतर-लृत्त हो जाता ॥ ८॥ 


व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नको मनसे पकडना चाहा) परतु वह 
उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो 
अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृत्त हो जाते, परतु ऐसी 
बात देखनेमें नहीं आती ॥ ८ | 


तच्छिश्नेनाजिधृक्षत्त्ाशकनोच्छिश्नेन ग्रहीतुं स यद्भेनच्छि- 
इनेनाग्रहेष्यद्धिसृज्य देवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ९॥ 


( फिर उस पुरुषने ) वत-उस अन्नकों, शिइनेन्न-उपस्थके द्वारा; 
अजिधघृक्षत्‌-प्रहण करना चाह, ( परत ) ततू-उसको, शिइनेन-उपस्थके 
द्वार भी? अहीतुम्‌ न अशक्नोत्--नही पकड सका) यत्‌ू-यदिः सभ्न्यहः 
एनत्‌ल्‍इसकी, शिइनेन-उपस्थद्वारा, हल्‍ही। अश्नहैष्यत्‌ू-पकड़ पाता तोः 
ह>अवश्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम विस्तज्य-अन्नका त्याग करके! एव-हीः « 
अज्नप्स्यत्‌-तृत्त हो जाता || ९॥ 

वद्याख्यू--फिर उस पुरुषनें अन्नकी उपस्थ ( छिल्ल ) द्वारा पकड़ना 
चाहा) परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पफंड सका | यदि वह उसको 
उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही 
तृप्त हो जाते; परत यह देखनेमें नहीं आता | ९ ॥ 

तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सेपोडच्नस ग्रहों यहायुरज्नायुर्वा एप 
यहायु। ॥ १० ।| 

( अन्तमें उसने ) ततू>उठस अन्नको, अपानेन-अपानबायुके द्वारा/ 
अजिघृक्षत--अहण करना चाहा; ( इस बार उसने ) दव-उसको, आवयतूल 
ग्रहण कर लिया; सा-वह, एपभ्न्यह अपानवायु हीः अन्नस्य”्अन्नका 
परहः-्पह अर्थात्‌ ग्रहण करनेवाला है, यत्‌--जोः वायुःन्यायु) अन्नायुःन्‍्भन्नसे 
जीवनकी रक्षा करनेबालेके रूपमें, बे-प्रसिद्ध है, यत्‌-जो, एपशन्यहः वायुः८ 
अपानवायु है ( वही वह वायु है ) || १० ॥ 

व्याख्या--अन्तम उस पुरुषने अन्नको मुखक्रे द्वाससे अपानबायुद्धारा 
ग्रहण करना चाहा अर्थात्‌ अपानवाबुद्वारा मुखसे शरीरमें प्रवेश करानेकी चेश 
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की; तब वह अन्नकी अपने झरीरम ले जा सका | वह अपानवायु जो बाहरसे 
शरीरके भीतर प्रश्चासके रूपमें जाता है? यही अन्नका ग्रह--उसको पकडनेवाल् 
अर्थात्‌ भीतर ले जानेबाल्य है। प्राण-वायुके सम्बन्धम जो यह प्रसिद्धि है कि यही 
अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाल्य होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस 
अपानवायुकी लेकर ही है; जो प्राग आदि पाँच भेदोंम विभक्त मुख्य प्राणका ही 

एक अँग है, इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है॥ १० ॥ 


स्‌ ईक्षत कथ न्विद् मधते सयादिति स ईक्षत कवरेण 
प्रपच्या इति | स ईश्वत यदि वाचाभिव्याहत॑ यदि प्राणेनाभिश्राणितं 
यदि चक्षुवा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं॑ यदि त्वचा सप्ृष्टं यदि मनसा 
ध्यातं॑ यद्ययनिनाम्यपानितं यदि. शिश्तेन विसृष्टमथ 
को5हमिति ॥ ११ ॥ 


सःर्( तत्र ) उस ( खष्टिके रनयिता परमेश्वर ) ने; ईक्षत-सोचा 
कि सुल्‍ूनिश्रय ही, इद्मल्यद, मत्‌ ऋतिे"मेंरे विना/ कथमःकिस प्रकार 
- स्थात्‌-रदेगा, इति>यह सोचकर; ( पुनः ) स+>उसने, ईक्षतर-विचार किया 
कि, यदिन्यदि, वाचान( इस पुरुषने भेरे बिना द्वी केत्रल ) वाणीद्धारा। 
अभिव्याहतम-बोलनेकी क्रिया कर छठी, यद्न्यदि। प्राणिन-आण-इन्द्रिय- 
द्वारा, अभिप्राणितम-सूँवनेकी क्रिया कर ली, यद्ज्यदिः चलश्लुषा-्नेनद्वाराः 
दृष्म>देख लिया, यद्ज्यदि श्रोच्रेण-अवेन्दियद्वारा, श्रुतम्‌ल्‍्सुन लिया 
यद््यदि, त्वत्राललक इन्द्रियद्वारा, स्पृष्टम-स्‍्पर्श कर लिया; यद्व्यदिः 
मनसान्मनद्वार, ध्यातम--मनन कर लिया; यद्--यदि; अपनिन-अपानह्रा: 
अभ्यपानितमज्अन्नग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली, (तथा ) 
यदिच्यदि, शिक्षेत-उपअसे, विखृष्टम-मूत्र और वीयका त्याय कर छिया: 
अथन्तो फिर अहमल्नों, ककोन हूँ; इतिव्यह सोचकरः ( पुनः ) 
खःल्उसने) ईक्षत-विचार क्रिया कि। कंतरेण-( पेर और मस्तक--इन 
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दोनोंमेंसे ) किस मार्गसे; प्रपये इति-मुझे इसमे प्रवेश करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब छोक और लोकपार्लेकी रचना हो गयी; 
उन सबके लिये आहार भी उत्मन्न हो गया तथा मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने 
उस आहारकों ग्रहण करना भी सीख शिया; तब उसे सर्वत्नश परमांत्माने 
फिर. विचार करिया--ध्यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा ! यदि 
इस जीवात्मके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस्त प्रकार 
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टिक सकेगा !?# साथ ही यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके बिना 
इस पुरुषनें वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया कर ली; घाण-इन्द्रियसे सेँघनेका काम 
कर लिया; प्राणोंसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोडनेकी क्रिया कर 
ली; नेत्रोंद्दाता देख लिया, श्रवणेन्द्रिचद्धारा सुन लिया, त्वक इन्द्रियद्वारा 
स्पशं कर लिया; मनके द्वारा मनन कर लिया; अपानद्वारा अन्न निगल 
लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और वीय॑का त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न 
कर ली; तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया १ भाव यह कि मेरे 
बिना इन सब इन्द्रियोंद्ारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव 
है !! यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पैर और 
मस्तक--इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट होके || ११ ॥ 


स एतमेत्र सीमान॑ विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सपा 
विदतिनांम द्वास्तदेतन्नान्दनम् | तय त्रय आवसथास्रयः खप्ना$; 
अयमावसथो5यमावसथो5य मावसथ इति ॥ १२ ॥ 


( यों विचारकर ) स+८उसने। एतम्‌ एब"इस ( मनुष्य-शरीरकी ), 
सीमानम-सीमाको, विद्ार्य-चीरकर, एतया द्वाय-इसके द्वारा, प्रपद्यत- 
उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया, सान्‍्वहः एपान्यह, द्वाश्न्दारः बिहतिः 
नाम-विदृति नामसे प्रसिद्ध है, ततूल्वहीं, एततून्यह, नान्दूनम-आनन्द 
देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म-प्रापतिका द्वार है; तस्य"उस परमेश्वक्के, चयः-ततीनः 
आवसथा+न्‍्आश्रय ( उपलब्धि-स्थान ) हैं, न्रया-तीन, खप्ता/-खप्न 
हैं, अयमून्यह ( छृदय-गुह्द » आवसथ+-एक स्थान है; अयमन्‍्यह 
( परमघाम » आवसथ#-दूसरा स्थान है; अयमून्यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड )| 
आवसथः इतिमतीसरा खान है॥ १२॥ 


व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ( मूर्था ) को अर्थात्‌ 
ब्रह्मस्म्रको चीरकर ( उसमें छेद करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य- 
शरीरमें प्रविष्ट हो गये । वह यह द्वार विदहृ॒ति ( विदीर्ण किया हुआ द्वार ) 
नामसे प्रसिद्ध है| वही यह विदति नामका द्वार ( ब्ह्मस्त्र ) आनन्द देने- 
वाला अर्थात्‌ आनन्द्खरूप परमात्माकी प्राप्ति करनेवाढा है | परमेश्वर्की 
उपलब्धिके तीन स्थान हैं और खप्न भी तीन हैं। एक तो यह हृदयाकाश उनकी 
उपलब्धिका स्थान है । दूसरा विश्यद्ध आकाशरूप परमधाम है-जिसको 
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+ इसोलिये तो भगव।नूने गोतामें कद्दा है कि समस्त सूत्तोंका जो कारण है वह मैं 
हूँ । ऐसा कोई भी चराचर माणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो (१० । ३९१ )। 


खण्ड ३ ] ऐंतरेयोपनिपद्‌ श्द्दर्‌ 

बक्से परसििक कपयंपक “चर 3 ०४० >अि2 2 ८६४२७ ०६२२० ५ ८४७, ०८20७ ८2० 
सल्वल्लेक, गोलोक, ब्रह्मलेक) साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नार्मेते पुकारा 
लाता है | तीसरा यह सम्पूर्ण त्रश्नाण्ड है तथा इस जगतकी जो स्थूछ, 
सूक्ष्म और कारणल्‍ूप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन खप्न हैं॥ १२॥ 


स जातो सूतान्यभिव्येख्यत्‌ क्रिमिहान्य॑ वाबदिषदिति। 
स एतमेव पुरुष त्रह्न ततम्रमपच्यत्‌ । इद्मदर्शमिती ३॥ १३ | 


जातः सभ्ल्मनुष्यख्पमें प्रकट हुए; उस पुरुषने, भूतानिन्यञ्व महाभूतों- 
की अर्थात्‌ भौतिक जगतकी रचनाकोः अभिव्यैस्यत-चारों ओरसे देखा, 
( और ) इहन्यहाँ, अन्यम--दूसरा, किमल्‍कोन है; इतिल्‍्यह, वावद्पित्‌ु- 
कहा, सन तव ) उसने, एतम्‌ल्‍इस, पुरुपम-अन्तवोमी परम पुरुषको/ 
पएुव-द्दी; ततमम--सर्वव्यापी, ब्रह्म्पखह्मके रूपमें, अपच्यत्‌-देखा, ( और 
यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३>अहो ! बडे सौभाग्यकी गत है कि, इद्मू- 
इस पख्रह्म परमात्माको, अद्शम-्मीने देख लिया ॥ १३॥ | 


व्याख्या--मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए. उस पुरुषने इस भौतिक जगतकी 
विचित्र रचनाको वडे आश्चर्यपूर्वक चारों ओरसे देखा और मन-ही-मन इस 
प्रकार कहा--“इस विचित्र जगतकी रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कौन है ! 
क्योंकि यह मेरी की हुईं रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका 
कोई-न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये !! इस प्रकार विचार करनेपर उस 
साधकने अपने छृदयमें अन्तर्योमीरूपसे विराजमान पुरुषकों ही इस सम्पूर्ण 
जगतूमें व्याप्त परत्रक्कके रूपमें प्रत्यक्ष किया | तव वह आननदमें भरकर 
मन-ही-मन कहने रूंगा--“अहो ! बड़े ही सोभाग्यकी वात है कि मेने परव्रह्म 
परमात्माकी देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया |? 


इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगत्‌की विचिनर 
स्वनाको ढेखकर इसके कर्ता-घर्ता परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि 
मनुष्य उन्हें जानने और पानेको उत्सुक हो। उन्हींपर निर्मर होकर चेश 
करे तो अवश्य ही उन्हे जान सकता है । परमात्माको जानने और पानेका 
काम इस मलुष्य्ारीरमें ही हो सकता है; दूसरे शरीरमें नहीं । अतः मनुष्यकी 
अपने जीवनके अमूल्य ससयका सदहुपयोग करना चाहिये! उसे ब्यथ नहीँ 
गेंवाना चाहिये | इस अध्यायमें मानो परमात्माकी महिमाका और मनुष्य-शरीरके 
महत्तका दिग्दर्शन करानेके लिये ही उश्िस्चनाका वर्णन किया गया है॥ १३॥ 


तस्ादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वैं नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र 


श्द्र इशादि नो उपनिषद्‌ [ भध्याय १ 
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इत्याचक्षने परोक्षेण | परोक्षग्रिया इव हि देवा! परोश्रप्रिया इब हि 
देवा। ॥ १४ || 


तस्मातू-इसीलिये। इद्न्‍्द्रः नामन्त्रह 'इदन्द्ररः नामवाला है। हु: 
वासतवमें, इदन्‍्द्रः नाम चैन्तरह “इदस्द्रः नामवाला ही है। (परतु ) 
इद्न्द्रम-दन्द्र, सन्‍्तमन्‍होते हुए. ही, तमनूठस परमात्माको, परोक्षेण- 
परोक्षमावसे ( गुप्त नामसे ), इन्द्र+८ इन्द्र इति्यों, आचक्षते-पुकारते 
हैं, हिल्वयोकि। देवा।-रैवतालोग, परोाक्षप्रियाः इचन्‍्मानो परोक्षमावसे 
कही हुई बातकों पसंद करनेत्राले होते हैं, हि देवाः परोक्षप्रियाः इवर 
देवतालोग मानो परोक्षमावसे कह्दी हुईं बातोंको ही पसद करनेवाले होते हैं ॥१४॥ 
व्याख्या--परबह्म परमात्माको उस मनुष्य शरीरमें उत्पन्न हुए पुरुपने 
पूर्वोक्त प्रकास्से प्रत्यक्ष कर लिया; इसी कारण परमात्माका नाम “इदन्द्रः 
है। अर्थात्‌ “इृदम-द्र/न्इसकी मैंने देख लिया? इस ब्युत्तत्तिके अनुसार 
उनका “इद्न्द्र! नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम (इन्द्र! 
ही है, फिर भी लोग इन्हें परोक्षमावसे “इन्द्र” कहकर पुकारते हैं। क्योंकि 
देवता छोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसद करते हैं। “परोक्षप्रिया इब 
हि देवाः? इस अन्तिम वाक्यकी दुबारा कहकर इस खण्डकी समाप्ति सूचित 
की गयी है ॥ १४ ॥ 
॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 





०) 


दितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व 
बताया गया और यह वात मी छकेतसे कही गयी कि जीवात्मा इस गरीरमें परमात्मा- 
को जानकर इतऋइत्य हो सफता है | अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर वेराग्य 
उत्पक्ञ करनेके छिये इस अध्यायमें मनुष्य-गरीरको उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है-- 

पुरुषे ह वा अयमादितों गर्भो भवति ! यदेतद्रेतः तदेतत्‌ 
सर्वेभ्योडड्जेम्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति तथचदा 
खियां सिश्वत्यभैनजनयति तदस्य प्रथम॑ जन्म ॥ १ ॥ 

अयमन्‍-यह ( ससारी जीव ); हु--निश्चयपूर्वक, आदि्ति+-पहले-पहल, 
पुरुषे-पुरुष-शरीरमें, बै्ही, गर्भ: भवति-न्रीय॑रूपसे गर्म बनता है, यत-जोः 
पतत-यद ( पुरुषमें ) रेतःन्चीय॑ है; तत्‌न्त्रह। एतत्न्यह: ( पुरुषके ) 
सर्वेभ्य+न्सम्पूण, अद्भे भ्यः-अब्डोंसे, सम्भूतम--उत्पन्न हुआ, तेज+स्तेज हैः 
आत्मानमर्न यह पुरुष पहले तो ) अपने ही ख़रूपभूत इस वी्य॑मय तेजकोः 
आत्मनि--अपने शरीरमें, एब-ही, विभर्ति-घारण करता है; ( फिर ) यदा5 
जब) ( यह ) तत्‌-उसको, स्ियाम-ज्लीमें, सिज्वति-सिंचन करता है; अथ- 
तवः पुनत्‌-इसकी, जवयति>”गर्मरूपमें उत्धन्न करता है; ततूल्चह, अस्यन 
इसका) प्रथमम-पहला, जन्म-जन्म है॥ १॥ 

व्याख्या--यह संसारी जौव पहले पहल पुरुष-शरीरमें ( पिताके शरीरमें ) 
वीयरूपसे गर्म बनता दै--प्रकठ होता है | पुरुपके शरीरम जो यह वीब॑ है। वह 
सम्पूर्ण अन्लॉमेंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार ) है। यह पिता अपने 
खरूपभूत उस वीयरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही घारण-पोषण करता है-- 
ब्रह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है, फिर जब यह उसको ज्रीके गर्भाशयमें 
सिंचन ( स्थापित ) करता है; तब इसे गर्मरूपमें उत्पन्न करता है। वह माताके 
शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है॥ १॥ 

तत्ख्रिया आत्ममृत गच्छति । यथा खमडूं तथा | तसादेनां 
न हिनस्ति । सास्येतमात्मानमत्रम्तं भावयति ॥ २ ॥ 

ततत्वह ( गर्भ ); स्त्रिया/-्लीके;आत्मभूतम॒-आत्ममावकी/गउछति> 


२६४ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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प्रात्त हो जाता है; यथा-जैसे, खम-अपना, अज्नम-अन्न होता है; तथा- 
वैसे ही ( द्वो जाता है ) तस्मातर्‌इसी कारणसे, एनाम-इस ज्रीको, न 
हिनस्तिन्व॒ह पीड़ा नहीं देता, सान्यह सत्री ( माता » अन्नगतम-्यहों 
( अपने शरीरमें ) आये हुए, अस्य-्‌इस ( अपने पति ) के, आत्मानम्‌- 
आत्मारूप (स्वरूपभूत), एतम्‌ भावयति-इस गर्भका पालन-पोषण करती है ॥रा। 


व्याख्या--उस ज्री ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्म--पिताके 
द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस ज््रीके आत्ममावको प्राप्त हो जाता है-- 
अथोत्‌ जैसे उसके दूसरे अड्ज हैं, उसो प्रकार वह गर्म भी उसके शरीरका 
एक अड्ड-सा ही हो जाता है | यही कारण है कि वह गर्भ उस ज्रीके उद्रमें 
रहता हुआ भी गभिणी ख्लीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे माररूप नहीं प्रतीत 
होता । वह जञ्ञी अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके अक्षमारूप इस गर्भको 
अमने अड्रोंकी भाँति ही भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके 
आवश्यक नियमोंका पाछन करके उसकी भलीभौति रक्षा करती है॥ २ ॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति | त॑ स्ली भरे विभति। 
सोझग्र एव कुमार जन्मनोडग्रेडधिभावयति | स यत्कुमारं जन्मनो$- 
ग्रेष्धिभावयत्यात्मानमेव तड्भावयत्येषां लोकानां संतत्या । एवं 
संतता हीमे छोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३॥ 


सान्‍वह। भावयिन्नी-उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली क्री: भाववि- 
तब्यारपालन पोषण करने योग्य, भवति-होती है, तम्‌ गर्भम-उस गर्भको। 
अग्ने-प्रसवके पहलेतक, स्री-ल्ली ( माता ) बिभर्ति-धारण करती है; जन्मनः 
अधि-[ फिर ) जन्म लेनेके बाद। सम्न्वह ( उसका पिता » अपग्नेन्पहले) 
एवरद्ी, कुमारमःउस कुमारको, ( जातकर्म आदि संस्कारोद्वारा ) भावयतिर 
अम्युदयशील बनाता तथा उसकी उन्नति करता है, स+्न्‍्वह ( पिता ) यत्‌र 
जो, जन्मतः अधि-जन्म लेनेके बाद, अग्ने [ एवं ]-पहले ही। कुमारम्‌- 
भावयतिन्बालककी उन्‍नति करता है; ततून्बहः ( मानो ) एघाम-इनः 
छोकानामः”लोकोंको ( मनुष्योंकी ) संतत्या-्बढानेके द्वारा आत्मानम्‌ 
एवं भावयति-अपनी ही उन्नति करता है; हिन्क्योंकि, एवम-इसी प्रकारः 
इमेनये सब, छोका/-लोक ( मनुष्य ) संतता+-विस्तारको प्रात्त हुए हैं; तत्‌ः 
वह अस्य-इसका; द्वितीयम्‌-दूसरा, जन्म>जन्म है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--अपने पतिके आत्मखरूप उस गर्भकी सब प्रकारसें रक्षा करने- 
वाली गर्मिणी ज्ली घरके छोगोद्वारा और विशेषतः उसके | पतिद्वारा पालन पोषण 
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करनेयोग्य होती है | अर्थात्‌ घरके लछोगोंका ओर पतिका यह परम आवश्यक 

कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान-पान ओर रहन-सहनकी सुब्यवस्था करके 

सब प्रकारसे उसकी सेमाल रकखे | उस गर्मको पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो 
स्री ( माता ) अपने शरीरमें धारण करती है, फिर जन्म लेतेके बाद--जन्म 

ढेते ही उसका पिता जातकर्म आदि सस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारों- 
से उस कुमारको अम्युदयगील बनाता है और जन्मसे लेकर जबतक वह सर्वथा 
योग्य नहीं वन जाता; तबतक हर प्रकारसें उसका पालन-पोषण करता है--नाना 
प्रकारकी विद्या और शिल्पादिका अध्ययन करयाके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता 
है। वह पिता जन्मके वाद उस बालकको उपयुक्त बना देनेके पहले पहले जो 

उसकी रक्षा करता है; उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन लोकौंको 

अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्पराको बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योकि 

इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं। यह 

जो इस जीवका गर्मसे वाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है; वह इसका 
दूसरा जन्म है। 


इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अनने-अपने कतंव्यकी शिक्षा दी 
गयी है । पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका वडा 
भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके, थोड़ी है। और पिता- 
को इस प्रकारका अमिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है। 
वरं यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही इद्धि करके अपने कतंव्यका पालन 
किया है ॥| ३ ॥ 


सोष्य्यायमात्मा पुण्येम्यः ग्रतिधीयते | अथाखायमितर आत्मा 
कृतकृत्यो वयोगतः श्रेति | स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदख 
ढतीय॑ जन्म ॥ ४ ॥ 
स/्न्‍चह ( पुत्ररुपमें उपन्न हुआ )अयम॒ल्यह, आत्मा पिताका ही ) 
आत्मा अस्य-इस पिताके ( द्वारा आचरणीय ) पुण्येभ्य+-्झयभकर्मोके लियेः 
प्रतिधीयते-उसका प्रतिनिधि वना दिया जाता हैः? अथ-उसके अनन्तरः 
अस्य-इस ( पुत्र ) का) अयमल्यह ( पितारूप » इंतरमभ्-दूसरा, आत्मा> 
आत्मा, कृतकृत्य/-अपना कर्तव्य पूरा करके, वयोगतः+न्आबु पूरी होनेपर, 
प्रेति-्मरकर ( यहोसे ) चला जाता है; सःन्‍्चह) इतमभ्न्यहोँसेंः प्रयन॒:-जाकरः 
एवन्द्दी) पुन+-्पुनः जायते-उत्तत्र हो जोता हैः ततत्वहः अस्यइसकाा 
उतीयम्र-्त्ीसरा। जन्मनजन्म है ॥ ४ ॥ 
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व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मखरूप पुत्र जब कार्य 
करने योग्य हो जाता है; तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है--- 
अम्निह्ेत्र; देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और लोकिक जितने मी शुभ 
कर्म हैं, उन सबका भार पृत्रकों सोंप देता है। गहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर 
छोडकर खयं कृतकृत्य द्वो जाता है अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त मानता 
है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह (पिता) इसे छोड़कर 
यहोंसे विदा हो जाता है; तब यहोँसे जाकर दूसरी जगह कर्मोनुसार जहों जिस 
योनिमें जन्म लेता है; वह इसका तीसरा जन्म है | इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तर- 
की परम्परा चलती रहती है । 

जबतक जन्‍्म-मृत्युके महाल्‌ कष्ठका विचार करके इससे छुटकारा 
पनिके लिये जीवात्मा मनुष्य-शरीरमें चेश नहीं करता; तबतक यह परमरा नहीं 
दृटती | अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेश करनी चाहिये | यही इस 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार बार-बार जन्म केना और मरना एक भयानक यन्त्रणा 
है; और जब॒तक यह जीव इस रहस्यकों समझकर इस शरीररूप पिजरेको काटकर 
इससे सर्वथा अंछग न हो जायगा तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा 
नहीं होगा--यह भाव अगके दो मस्त्रोंमें वामदेव ऋषिके दश्ान्तसे समझाया जाता है-- 

तहुक्तरपिणा-- 

गर्भ नु सब्नस्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विश्ा | 

शर्त मा पुर आयसीररक्षत्रध+ स्येनो जवसा निरदीयमिति । 


गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवस्रुवाच ॥ ५ ॥# 

तत्‌-वह्दी बात ( इस प्रकार » ऋषिणा-ऋषिद्वारा, उक्तमूल्कही 
गयी है; लुलअहे) अहमल्मैंने: गर्भनवार्भमें, सत-रहते हुए हीः पपाम- 
इन, देवानाम-देवताओंकेः विश्वा-्यहुत-से/जनिमानि-जन्मौकी, अन्ववेद्मू 
भरीभौति जान लिया, अधःल्‍्तचजान होनेसे पूषे, मान्मुशे, शतमल्सेकड़ों/ 
आयसी+-छेददेके समान कठोरः पुर/-शरीरोने। अरक्षन्‌-अवरुद्ध कर खखा या, 
( अब मैं ) इयेनःन्वाज पश्नी ( की भाँति )| जवसान-वेगसे; निरदीयम्‌- 
इतिउन सबको तोडकर उनसे अछग हो गया हूँ, गर्भ एवन्वार्भमें हैः शयावःल 
सोये हुए, वामदेव/न्वामदेव ऋषिने। एवम्‌-उक्त प्रकारसे! एतत्‌ल्यह वात) 
उवाच-्कही ॥ ५॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त चार मन्त्रोंमिं कही हुईं बातका ही रहल्य यहाँ ऋषि- 


# यह मन्त्र ऋ्ेद (४ | २७। ३ ).में है। 
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द्वारा बताया गया है | गर्भमें रदते हुए, दी अर्थात्‌ गर्भके बाहर आनेसे पहले ही 
वामदेव ऋतषिकी यथार्थ ज्ञान हो गया था; इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही 
कहा था--्ञहो | कितने आश्चर्य और आनन्दकी वात है कि गर्ममें रहते-रहते 
ही मैंने इन अन्तः/करण और इन्द्रिवह्प देवताओंके अनेक जन्मोंका रह 
भरीभौँति जान ल्या। अर्थात्‌ मैं इस वातकी जान गया कि ये जन्म आदि 
बास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोँके ही होते हैं; आत्माके नहीं | इस 
रहस्यको समझनेसे पहले मुझे मेक्डों छोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोनि 
अवरुद्ध कर खखा था। उनमें मेरी ऐसी हट अहता हो गयी थी कि उससे छूटना 
मेरे लिये कठिन हो रहा था| अब मैं वाज पक्षीकी मोति शनरूप बलके वेगसे 
उन सत्रकों तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ । उन शरीररूप पिजरोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा, मैं सदाके लिये उन गरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ? ॥ ५ ॥ 

स्‌ एवं विद्वानसाच्हरीरभेदादुर्ध्य उत्कम्यामुष्मिन्‌ खर्गे लोके 
सर्वन्कामानाप्त्थामृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ५ ॥ 

एवम्‌रइस प्रकार, विद्वान जन्म-जन्मान्तरके रहस्थको ) जाननेवाल) 
खःन्‍्चह वामदेव ऋषि, अस्मत-इत, छरीस्मेदात-त्शरीसका नाग होनेपरः 
ऊर्ध्वेः >संसारके ऊपर उठ गया और उर््व॑ंगतिके द्वार, अमुष्मिन5 
उम्र, खर्ग छोकेन्यरमघाममें ( पहुँचकर ) स्वोन्‌-समस्त, कामान: 
कामनाओंकी। आप्त्वान्प्ात करके। अम्ृतमन्अछ॒त, समभवत्‌र्द गया 
समभवत्‌र्दी गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्‍्मान्तरके तत्वकोी जाननेवाल अर्थात्‌ जबतक 
यह जीव इन गरीरोंके साथ एक हुआ रहता है थरीरको ही अपना खलप माने 
रहता है; तबतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता; इसको बार-बार नाना 
योनियोमें जन्‍म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पडते हं---इस रहस्यको समझने" 
बाला बह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर अन्तमें शरीरका नाग होनेपर 
संसारतें पर डठ गया तथा रर्त्बंगतिके द्वारा भगवानके परमधाममें पहुँचकर 
वहों समस्त कामनाओंकी पाऊर अर्थात्‌ सर्वेया आतकाम होकर अम्हत हो गया 
अमृत हो गया | जन्म-उत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया। 'समभदृत? पढकी 
हुददराकर यहाँ अध्यायत्री समातिकों सूचित किया गया है॥ ६॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त । ३ ॥ 
॥ ड्िदीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
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तृताय अध्याय 
प्रथम खण्ड 

कोथ्यमात्मेति वयमुपासहे | कतरः स आत्मा, येन वा 
पच्यति येन वा शुणोति येन था गन्धानाजिप्रति येन वा वार्च 
व्याक्रोति येन वा खादु चाखादु च विजानाति ॥ १ ॥ 

वयम-हमलोगः डपास्सहे-जिसकी उपासना करते हैं; [ सः ]-वह) 
अयमून्यद, आत्मा-आत्मा, कः इतिल्‍्कौन है; वाल्‍अथवा। येत्-जिसते, 
पश्यति-अनुष्य देखता है, चान्‍त्रा। येन-जिससे, णोति-सुनता है, बा० 
अथवा) येन“जिससे, गत्धान:आन्धोंको, आजिप्नति-यूँघता है; घा-अथवा, 
येन+जिससे, वाचम-्याणीको, व्याकरोति-स्पष्ट बोलता है, वाया, येनर 
जिससे; खादु-खादयुक्तः चटऔरः अखादु-खादहीन वस्तुके। च-मी, 
विजानाति-अल्ग-अछ्य जानता है; सम्ञ्वह। आत्मान्आत्मा, +न 
( पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो आत्माओमेंसे ) कीन है# |) १॥ 

व्याख्या--इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोमें दो आत्माओंका 
वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा ( परमात्मा )) जिसने इस सृष्टिकी रचना 
की और सजीव पुरुषकों प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्वयं उसमें 
प्रविष्ट हुआ; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा )) जिसको सजीव पुरुषरूपमें परमात्माने 
प्रकट किया था और जिसके जस्म-जन्‍्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें 
गर्भमें आनेसे छेकर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य देव कौन है 
वह कैसा है; उसकी कया पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह 
तीसरा अध्याय कहा गया है | 

मन्त्रका तालय यह है कि उस उपास्यदेव परमात्माके तत्तको बाननेकी 
इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने छंगे--“जिसकी हमलछोग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये; वह आत्मा 
कौन है ! दुसरे शब्दोंमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता 
है; जिससे कानोंद्वारा शब्द सुनता है जिससे आणेव्धियके” द्वारा नाना प्रकारकी 
गन्ध सूँघता है; जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है; जिससे रसनाद्वारा छादयुक्त 
ओर खादहीन वस्तुको अलग-अलग पहचान छेता कै वह पहले; और दूसरे 
अध्यायोमें वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है ! ॥ १ ॥ 

# कैनोपनिषदके आरम्भकी इसके साथ बहुत भंशेमिं समानता है । 
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यदेतद्वुद्य॑ मनश्चेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञान॑ मेधा 
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इष्टिपृतिमतिमनीपा जूतिः स्मृतिः संकल्प: क्रतुरसुः कामो वश 
इति सर्वाण्येबेतानि ग्रज्ञानस्थ नामघेयानि भवन्ति ॥ २॥ 


यत्तज्जो) एतव>यछः हृद्यम-न्दरदय है; एतत्‌ल्यहीः मनः+न्‍्मनः 
चन्‍मी हैः संज्ञानम्‌सम्बक शान-शक्ति। आज्ञानम्‌ःआजशा देनेकी गक्तिः 
विज्नानम-विमिन्न रुपसे जाननेकी शक्ति; प्रज्ञानमूल्तत्काल जाननेकी शक्ति, 
मेधा-घारण करनेकी शक्ति; दृष्टिः-देखनेकी शक्ति; घुतिः-चैयं, मति३८ 
बुढ्धि, मतीपान्मनन-शक्ति। जूति:न्‍्वरेग/ स्म्र॒ति-स्मरण-शक्ति, खंकरप३- 
संकव्य-शक्ति; ऋतु:-मनोरथ-शक्तिः अखुः८प्राण-शक्ति, कामः-कामना-शक्ति, 
बश-छी-संलर्ग आदिकी अमिलापा) इतिजड्स प्रकार, पुतानि-ये, सबोणि-- 
सब के-सबः प्रज्ञानस्यन्खच्छ शञानखरूप परमात्माके, एयल्ही, नाम्रथेयात्रि- 
नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवन्तिजद ॥| २ ॥ 


व्यास्या--इस प्रकार विचार उपस्ित करके उन्होने सोचा कि जो यह 
हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है; यही पहले बताया हुआ मन है, इस मनकी जो यह 
सम्पक्तू प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेंम आती है--अथांत्‌ जो दूसरोपर आजाद्वारा 
शासन करनेदी शक्ति; पदायोका अल्ग-अछग विवेचन करके जाननेकी शक्ति; 
देखे-तुने हुए पदा्योकी तत्काल समझ लेनेकी शक्ति; अनुभवक्रों घारण करनेदरी 
शक्ति; देखनेकी शक्ति; चैयें अर्थात्‌ विचलित न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चय करनेकी जक्ति; मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात्‌ क्षणमरमें कहींसे कहीं 
चले जानेकी शक्ति; स्मरणशक्ति; संकल्प-गक्ति; मनोरथ शक्ति, प्राण-शक्ति 
कामना-थक्ति और स्त्री-सहवास आदिकी अभिलापा--इस प्रकार जो ये गक्तियों 
हैं; वे सवकीसव उस खब्छ ज्ञानखरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी 
सत्ताका बोघ करानेवाले लक्षण हैं; इन सबको देखकर उन सबके रचयिता, 
संचालक और रक्नककी सर्वव्यापिनी सत्ताका शान होता है ॥ २ ॥ 


एप ब्रह्मेप इन्द्र एप प्रजापतिरेते से देवा इमानि च पश्च 
महाभूतानि एथिवी बायुराकाश आपो ज्योतीषपीत्येतानीमानि च 
क्षुद्रमित्राणीव वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च स्वेदजानि चोड्िज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनों यर्किचेदं 
ग्राणि जड्डमं च पतत्रि च यच खाबरं सब तत्पज्ञानेत्रप्‌ । अज्ञाने 
प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा अज्ञानं त्रक् ॥ ३॥ 


छः 


२७० इंश्ादि तो उपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
नर्रकियेक अप्जटिक अरे: य(३ 2७ ६2% ००९२० -कें22७ «८.१४ एम 2 न्य। फ बारीक, 

« एपर/्यह) ब्रह्मान्त्रहां है; एप/ल्यह, इन्द्र।-इन्द्र है; एप/न्यही, 
प्रजापतिःन्‍्प्रजापति कै: एतेन्ये, स्वन्तमस्त, देवा।नदेवता, चन्तथा, 
इमानिन्ये, पृथिवी-॥प्वी, बायुम्नवायु/ आकाशःस्आांकाश, आप+-जछ, 
(और) ज्योतीषि-तेज, इति-इस प्रकार, एतानि-ये) पश्चन्ंच, महाभूतानिर 
महाभूत, चर्तथा। इमानिन्बे: छुद्रप्रिश्राणि इवन्‍्छोटे-छोटे। मिके हुए-से, 
बीजानिन्तब्ीजरूप समस्त प्राणी, चःओर, इतराणि-इनसे मिन्‍नः इतराणि- 
दूसरे, चरभी, अण्डजानि-अडेसे उत्पन्न होनेवाले, च-एवं। जारुजानिन्‍गेरसे 
उत्पन्न होनेवाले, चन्‍्तथा। स्वेद्जञानिन्यसीनेसे उत्पन्न होनेवाले। च*और, 
उद्धिजानि-जमीन फोडकर उसन्न होनेवाले, चर्तथा। अध्वा#>मोड़े, गाव/- 
गाये, हस्तिनाल्‍द्वाथी पुरुषा/न्‍्मनृष्य ( ये सब्र के-सब मिलकर ) यत्‌ किप्त्‌ 
च-जो कुछ भी, इब्मू-्यह जगत्‌है। यत्‌ चूजो मी कोई पतत्रित्यॉलो- 
बाल) चरऔरः जड्डमम्‌--चलने-फिरनेवाला/ चरऔरः स्थावरम-नहीं चहने- 
वाल प्राणिन्प्राणिसघुदाय है, तत्‌ सर्वेम-्वह सब) अज्ञानेन्नमन्‍्प्रशनखरूप 
परमास्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होनेवाले हैं ( और ), 
प्र्ञानेठस प्रशानखरूप परमात्मामें ही, प्रतिष्ठितमूनखित हैं छोक्न यह 
समस्त ) ब्रह्माण्ड, अ््ञानेत्र:न्प्रशनखरूप परमात्मासे ही शान-शक्तियुक्त 
है, प्रज्ञानप्रशनखरूप परमात्मा हीः प्रतिष्ठा-इप सितिका आधार है, प्र्ञातमूर 
यह प्रशान ही; ब्रह्मत्तज्ञ है ॥ ३ ॥ 


»  व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको 
उलन्न करके सब्र, प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेंबाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
खन्‍्छ शानखलूप परमात्मा ही उग्रल्वदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं ये ही पहले 
अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं । ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त 
प्रजाओंके खामी प्रजापति हैं । ये सब इन्द्रादि देवता) ये पॉचों महाभूत--जो 
पृथ्वी) वायु; आकाश जछ और तेजके रूपमें प्रकट है--तथा ये छोटे-छोटे मिले 
हुए. से बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी, तथा उनसे भिन्न दूसरे भी--अर्थात्‌ अडेसे 
उत्पन्न होनेवाके) जेरसे उत्तन्न होनेवाले। पसीनेते अर्थात्‌ शरीरके मैल्से उल्नन्न 
होनेवले और जमीन फोडकर उत्न्न होनेवाले तथा घोड़े। गायः हाथी) मनुष्य- 
ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ हैः जो भी कोई पंखोवाले तथा चहने- 
फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंके समुदाय हैं--वे सब-के-सब प्राणी प्रशन- 
खरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और उन 
प्रशानद्नरूप परमात्मामें ही स्थित हैं | यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रशानलला परमात्माकी 
शक्तिते ही शान-शक्तियुक्त है। इसकी खितिके आधार प्रशानखल्य परमात्मा ही 
हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहां गया कै! जो सबकी 


खण्ड १ ] ऐतरेयोपनिषद्‌ २७१ 
आप कि ब्रश िक कट नए बरस ० बा. अप्ड2 नर ० बार. ह(( ७ ०६2६ 
रचना ओर रक्षा करनेवाले तथा सबको सब अरकारकी शक्ति देनेवाले प्रशानखलूप 

परमात्मा है; वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म हैं--यह निश्चय हुआ ॥ ३ ॥ 


सएतेन प्रज्ञेनात्मनासास्लोकादुत्क म्पामुष्मिन्खग लोके सवोन्‌ 
कामानाप्लामतः समभवत्समभवत्‌ ॥ ४॥ 

समन्‍्चहः अस्माव-इस, छोकावजलोकसे, उत्क्रम्य-्ऊपर उठकर, 
अमुप्मिनउस> खर्ग छोके-परम धाममें, एंतेन-इस, प्रज्नेन आत्मना- 
प्रभानस्वलप ब्रह्कके सहितः सवोन>सम्पूणण कामान-िव्य भोगोंकी, आप्त्वा- 
प्राप्त हफर। अम्गुतः-अमर, समभवदजदो गया, समभवत््‌- हो गया ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रमानखरूप परमेश्वरको जान लिया, वह 
इस लछोऊसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय परम _ 
धामम;, जिसके स्वलूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है; इस प्रजानख़रूप ब्रह्मके 
साथ सम्पूर्ण ठिव्य अलोकिक भोगरूप परम आनन्दको प्रात होकर अमर हो गया 
अर्थात्‌ सझके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। “सम मबत्‌? ( हो गया ) -इस 
वाक्यकी पुनदक्ति उपनिषद्की समात्ति सूचित करनेक्रे लिये की गयी है॥ ४ | 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


॥ द्ुतीय अध्याय समाप्त॥ ३ ॥ 


4*+- -कैप्यलेकगकी--7०१०--- 


॥ ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


नाप अनच्कनद्र.+ 


गशान्तिपाठ 


5» बाढ़ मे मनसि ग्रतिष्टिता मनो में वाचि ग्रतिप्टितमावि 
राबीम एथि। वेदस्य मं आणीस्थः श्रुतं में मा प्रहासीः। अनेनाधीते 
नादोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य॑ बदिष्यामि | तन्मा- 
मवतु । तद्वक्तारमवरतु । अवतु मामवतु वक्तारमबंतु वक्तासरस ।॥ 

3० द्ान्तिः | शान्ति: !! झान्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिपद्के प्रारम्भ दिया जा चुका हैं । 





॥ छ* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
चर 6 [कक 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ कऋृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय 


आरण्पकका अड्ढ है। तैत्तिरीव आरण्यकके दस अध्याय हैं। उनमेंसे सातवे) 
आठवे और नवें अध्यायोको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है। 


शान्तिपाठ 
$ ज्वं नो मित्रः श॑ वरुण | श॑ नो भवत्वर्यमा । शं न 
इन्द्रो बृहस्पति; श॑ नो विष्णुरुरुक्रम। । नमो ब्रह्मणे | नमस्ते 
” बायो | लमेव ग्रत्यक्ष॑ ब्रह्माति | त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वृदिष्यामि | तन्मामवतु तदृक्तारमवर्तु । 
अबतु माम्‌ | अवतु वक्तारस्‌ । 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है। 


शिक्षा-वल्ली+ 
प्रथम अनुवाक 


$ शुं नो मित्र। शे॑ वरुणः | शं नो भवत्वयंमा | श॑ न 
इन्द्रो बृहस्पति; । इ॑ं नो विष्णुरुरुकमः । नमो अह्मणे । नमस्ते 
वायो । लेन प्रत्यर्ध बह्मासि । ल्वामेव प्रत्यक्ष॑_बह्म वदिष्यामि | 
ऋतं वदिष्यामि । सत्य वद्ष्यामि। तन्मामवतु । तद्॒क्तारमपतु | 
अब॒तु मा | अवतु वक्तारम्‌ । अं शान्ति! शान्ति। श्ान्तिः || 

# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अशुसार अपना जीवन बना लेनेवाल मनुष्य इतत 


छोक और परलेकके सर्वोत्तम फठकों पा सकता है और जद्वाविद्याको अहृण करनेमें 
समर्थ हो जाता दै-इस भावक्रों समझानेके लिये एस प्रकरणका नाम शिक्षावलों रखा 


गया है । 
+ यह मन्त्र के १ । ९० | ९३ १९ ९। ६ और यजुवेंदू ३६। ९ 


में भी आया है । 


अन्ञु० १ ] तैत्तिरीयापनिपद्‌ २७३ 
ब्ॉप्ले: फ न्पिि:-फकर नव नासिक नरक करी जक टन बलि ब्रडट क नर्पन्‍:१% जप, यपकीफ, 
3» इस परमेश्वरे नामका स्मरण करके उपनिष्रद्का आरम्भ किया जाता 
है। नः-हमारे लिये, मित्र:ज( दिन और आरणऊे अधिष्ाता ) मित्र देवता, शम्‌ 
[ भवचतु ]-कव्याणप्रद हों ( तथा ) चरुणःऋ रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) 
वरुण ( भी ) छाम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हो, अर्यमान( चक्षु और सूर्य- 
मण्डल्के अधिष्ठाता ) अथेमा, न/जहमारे लिये; शम्‌ भबतु-ऊल्याणकारी हों, 
इन्द्रः-( बल और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र ( तथा ); चृहरुपतिः-( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति, ( दोनो ) नः-हमारे लिये, शम्‌ [भवताम ]८ 
शान्ति प्रदान करनेवाले हो, उरुक्रम/नत्रिविकमरूपस विशाल ड्गोवाले, 
विष्णुः-विष्णु ( जो पैरोके अधिष्ठाता हैं )) चः-हमारे लिये, शम्‌ [ भवतु ]5 
कल्याणकारी हो; ब्रह्मणे-( उपयुक्त सभी देवताओके आत्मखरूप ) ब्रह्मके लिये; 
नम:-नमस्कार है। वायोजदे वायुदेव, तेन्त॒ुम्दरे लिये, सम:-नमस्कार है; 
त्वम्‌ एकलतुम ही पत्वक्षम”प्रत्यक्ष ( प्राणस्यसे प्रतीत होनेवाले ) 
प्रह्म असिन्त्रह्म हो ( इसलिये में )) त्वाम्‌ एच-ठुमको ही प्रत्यक्षमल्यत्यक्ष, 
ब्रह्मज्वहा) बद्ष्यामि-फहुँगा, ऋतमज्( ठम ऋतके अधिएाता हो, इसलिये 
मैं तुम्ह ) ऋत नामसे, चद्प्यामि-पुकारूँगा, सत्यमज( तुम सत्यके अधिष्ठाता 
हो, अतः में तुम्हें ) सत्य नामते, बद्धिष्यामि-कहूँगा: तत-बह ( स्वेशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ) माम्‌ अवतु-मेरी रन्ना करे! तत्‌न्त्रहः वक्तारम्‌ अवतुन्बक्ताकी 
अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे, अवतु मामररक्षा करे मेरी ( और » अबठु 
घक्तार्म-रक्षा करे मेरे आचार्यकीः 3“ शान्ति: शान्तिः शान्ति+८ 
भगवान्‌ शान्तिसरूप हैं; शान्तिखरूप हैं, शान्तिखत्प हैं | 


व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकम भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परतह्म 
परमेश्वरकी भिन्न-भिन्न नाम और रुप्रोंमें स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना की गयी है। 
भाव यह है कि समस्त आधिदेविक, आध्यात्मिम और आधिमौतिक शक्तियोके 
रूपम तथा उनके अधिए्ठाता मित्र; वरुण आदि देवताओँके रूपमें जो सबके 
आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हूँ, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों। 
हमारी उन्नतिके मार्गम और अपनी प्राप्तिके मार्गम किसी प्रकारका विष्म न आने 
दें | तबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं। 


इस प्रकार परमात्मासे शाम्तिकी प्रार्थना करके सृज्नात्मा प्राणके रूपमें 
रमस्त प्राणियोंमं व्यात उन परमेश्वरक्की वायुके नामसे स्तुति करते हैं--हे 
सर्वशक्तिमान्‌ सबके प्राणखत्प बायुमय परमेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है | तुम्हों 
समस्त प्राणियोके प्राणखरूप प्रत्यत ब्रह्म हो; अतः में तुम्द्दीको प्रत्यम त्रह्मके नामसे 
पुकाझूँगा | में “ऋतः? नामसे भी तुम्हें पुकारूँगा, क्योकि सारे प्राणियोंके लिये 
जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके त॒म्हीं अधिष्ठाता हो। तथा में 


ई० नौ उ० १८-- 
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तुम्हें सत्य? नामसे पुकारा करूँगा; क्योंकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अधिष्वातृ- 
देवता तुम्हीं हो | वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत-आचरण एवं सलय- 
भाषण करनेकी और सत:विद्याकी ग्रहण करनेकी शक्ति अ्रदान करके इस जन्म- 
मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा करें) तथा मेरे आचार्यकी इन सबका उपदेश देकर 
सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें । यहाँ प्मेरी 
रक्षा करें) ध्वक्ताकी रक्षा करें'--इन वाक्योंकि दुबारा कहनेका अमिप्राय 

शान्तिपाठकी समाप्तिको सूचित करना है। 


ओम शान्ति; शान्ति; शान्तिः- इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव 
यह है कि आधिमौतिक; आधिदेविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विष्नोंका 
सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं, अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 


॥ प्रथम अज्ुवाक समाप्त ॥ १॥ 





ह्वि | &। 
दवेतीय अनुवाक 
शीक्षां व्याख्यायामः । वर्ण: खरः । मात्रा बढस्‌ । साम 
संतान। । इत्युक्तः शीक्षाघ्याय। । 
शीक्षाम्‌ व्याख्यास्याम+-अब हम शिक्षाका वर्णन करेंगे; चणन्वर्ण, 
खर$-खर) मात्रा/-मात्रा। बलमून्मयत्न, साम>्वर्णोका सम इंत्तिसे उच्चारण 


अथवा गान करनेदी रीति ( और » खंतान+-र्साच, इतिल्‍इस प्रकारः 
शीक्षाध्यायः>वेदके उच्चारणकी शिक्षाका अथ्ाय, उक्तःल्त्रेह् गया। 
व्याख्या--इस मन्त्रमें वेदके उच्चारणके नियमोंका वर्णन करनेंकरी 
प्रतिश करके उनका सकेतमात्र किया गया है | इससे माउम होता है कि उस 
समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिशाठु होता था। वह इन नियमोंकी 
पहछेसे ही पूर्णतया जाननेवाछा होता थाः अतः उसे सावधान करनेके हियि 
संकेतमात्र ही ययेष्ट था । इन सकेतोंका भाव यह प्रतीत होता है कि 
मनुष्यकी वैंसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानीके साथ शुद्ध बोलनेका 
अश्यास रखना चाहिये । पर यदि लोकिक शब्दोमें नियमोंका पालन नहीं भी 
किया जा सके तो कम-से-क्रम वेदमन्त्रोंका उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षाके 
नियमानुसार होना चाहिये | कः ख आदि व्यक्ञन-बर्णाँ और आ आ 
आदि खरब्णोंका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये । दन्मय स! के स्थान 
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वाल्क्य “7 था मूचन्य “प? का उच्चारण नहीं करना चाहिये । “व! के खानमें ध्य? 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये | इसी प्रफार अन्य वर्णोके उच्चारणमें 
भी विशेष ध्यान रखना चाटियिे | इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका किस 
जगह क्या भाव प्रकट वरनेके लिये उच्च खरने उच्चारण करना उचित है किसका 
मध्य खस्से और फ़िसका निम्न खस्से उच्चारण करना उनित है--इस बातका 
भी पूरा पूरा व्वरान ससक़र प्रतोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमस्त्रेंके 
उद्यारणमें उदात्त आदि खराका व्यान रसना ओर कहाँ कौन खर है--- 
इसका यथार्थ शान दोना विशेष आवश्यक हकै। क्योकि मन्त्रोम खरभेद होनेसे 
उनका अर्थ बदर जाता है तथा अशुद्ध खरा उच्चारण करनेवालेको 
अनिश्का भागी होना पडता है ।# हुख; दीर्ख और प्छुत--इस प्रकार 
मात्राओऊ़े भेरोती भी समझऊर यथाग्रोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हखके 
खानमे दीप और दीके स्ानमे हल उच्चारण ऊरनेमे अर्थका बहुत 
अन्तर दो जाता ऐ--जैमे ५मेता और सीता? । बल्फ़ा अर्थ है प्रवत्न । 
बर्णोक़े उच्चारणम उनती च्यनिक्रों व्यक्त उरनेमे जो प्रयास करना पडता छः 
वही प्रयन कटलाता ९ | प्रपत्न दो प्रशारके द्वेते हँ--आमभ्यन्तर और बाह्य | 
आम्यन्तरके पाँच और बाह्यके ग्यारट भेद माने गये हैं। स्पष्ट, ईैपतू- 
सूट, विद्वत, ईपदू-पिद्वेत। रवन-+ें आश्यन्तर प्रयत्न ईं | विवार। सवार) 
खास, नांद) घोष) अप) अत्पप्रांग) महमप्राण, उदात्त, अनुदात्त और ल्वस्ति-- 
ये ब्राह्म प्रवत्न हैं । उदादरणऊे लिये प्कः से लेकर प्मः तकके अश्षरोका 
आम्यन्तर प्रयत्न सतष्ट ३ क्योंकि कष्ड आदि झ्थानोमें प्राणवायुक्ते स्पर्शसे 
इनका उच्चारण द्वोता है। “ऊ का बाह्य प्रयत्त विवार। खास, अबोप तथा 
अल्यप्राण है--इस विपयया विद जान प्रात्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये । 
वर्णोंका समम्तत्तिमे उद्यारण या सामगानकी रीति ही साम है। इसका भी शान 
ओऔर तदनुमार उच्चारण आवश्यक है। सतानका अर्थ है सहिता--सधि | खर; 
व्यद्धन) विसर्ग अथवा अनुल्लार आदि अपने परवती वर्णफे सयोगसे कहीं कही 
नूतन रूय बारण कर लेते हैं, इस प्रकार वर्णोफ़ा यह सयोगननित विकृतिमाब-- 





# मद पवजलिने मशाभाध्यमें कद्ठा ई --- 

दुष्ट घाब्द खरतों वणता वा गिय्यात्रयुक्तों न तमर्थमाह | 

स॒ वाखजों यत्रमान एनिस्ति यवेनद्रशतुः खरतोध्यराधात्‌ ॥ 

कर्यात्‌ स्वर या वणरी अशुद्धिसे दूषित झच्द ठौक-ठीक प्रयोग ने हनेके 
कारण अमी8 अर्थक्ा वाचक नहां होना। उतना द्वी नहीं, वह वचनरूपी बद्च 
यजमानऊी ऐानि भी पहुँचाता है | जसे दन्द्रशत्रु' शब्द खरकी अशुद्धि हो जानेके 
कारण ५वृतामुर' स्वय हो इन्द्रके हाथप्ते मारा यया । 


२७६ ईशादि नौ उपनिपद्‌ [ बल्ली १ 
बई<2% नजर: नरक बर्थ ०क ब्ये 42:% ब्लर्पकट, वर? नाटक 4६ १७० वि टक्र ने पड, 
संधि? कहलाता है । किसी विशेष स्थलूमें जहाँ संधि बाधित होती है; 
वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे थ्यकृृतिभावः कहते हैं । कहनेका 
तालये यह है कि वर्णोंके उच्चारणमें उक्त छह्दों नियमोंका पाठन आवश्यक है | 


॥ द्वितीय अ्भवाक समाप्त ॥ २॥ 
+-ऊ्ल्च्न्डसछस 


तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध--भब आचार्य अपने और गिष्पके अस्युद्यकी इच्छा प्रकट करते हुए 
सहिताविषयक उपासनाविधि आरम्भ करते हें-- 


सः नो यश । सह नो ब्रह्मवचेसम्‌ | अथातः स*हिताया 
उपनिषदं व्याख्यायामः । पश्चखधिकरणेषु | अधिलोकमपि- 
ज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मस । ता महास*हिता इत्याचक्षते | 
अथाधिलोकम | एथिवी पूवरूपय्‌ । द्यौरुत्तररूपम। आकाश; संधि।। 
वायु; संधानम्‌ | इत्यधिलोकम्‌ । 

नोजहम ( आचायय॑ और शिष्य ) दोनोंका, यशभ्न्यश) सहरएक 
साथ बढ़े ( तथा ) सहर-एक साथ ही, नौ-हम दोनोंका, अह्यवर्चसम्‌- 
ब्रह्मतेन भी वंढे) अथर>इस प्रकार चुम इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर, 
अतभ्च्यहोंसि ( हम ) अधिछोकम-लोकोंके विपयमें, अधिज्यौतिषम्‌> 
ज्योतियोंके विषयमें, अधिविद्यम-विद्याके विषयमें, अधिप्रजम--प्रजाके विपयममें, 
( और ) अध्यात्मम-शरीरके विषयमें, ( इस तरह ) पश्चसुत्याँच। 
अधिकरणेषु-खानोमें, संहिताया/-सहिताके, 3पनिषद्म्‌ व्याख्यास्यामःर 
रहस्यका वर्णन करेंगे, ता/न॑इन सबको, महासंहिता/-महासहिता, इति> 
इस नामसे; आचक्षतेकहते हैं, अथ-उनमेंसे ( यह पहली » अधिलकोकम्‌- 
लोकविषयक सहिता है। पृथिवी-एथ्बीः पूर्वरूपमल्यूरव॑रूप ( पूर्ववर्ण ) है 
चो:-खर्गलोक, उत्तररूपम्‌रउत्तरूूप ( परवर्ण ) है; आकाश:-आकाश। 
संधिःल्‍तधि--मेलसे बना हुआ रुप ( तथा » वायुभन्‍वायुः संधानमःः 
दोनोंका सयोजक है; इति-इस प्रकार ( यह ) अधिकोकम--छोकविषयक सहिता- 
की उपासनाविधि पूरी हुई । 

व्याख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने ल्थि 
और शिष्यके लिये भी यश और तेजकी बृद्धिके उद्देश्से झुम आकाह्ला की 
गयी है । आचार्यकी अमिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे भ्रद्धा अर 
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विनयी शिष्यको भी ज्ञान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यग और ब्रह्म- 
तेजकी प्राप्ति हो। इसके पश्चात्‌ आचार्य सह्दिताविषयक उपनिपद्की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैँ। वर्णोमं जो सचि होती 
है; उसको “सहिता? कहते हैँ । वही सहिता-हष्टि जब व्यापकरूप घारण करके 
लोक आदिको अपना विपय बनाती है, तब उसे “महासहिता! कहते हैं | 
सहिता या सधि पॉच प्रफारकी होती है। यह प्रसिद्ध है। खर, व्यक्न) 
स्वादि। विसर्ग और अनुम्बार--ये ही सपिके अधिष्ठान बननेपर पश्चसधिके 
नामने प्रसिद्ध होते हैँ | वच्तुतः ये सधिके पॉच आश्रय हैं। इसी प्रकार 
पूर्वोक्त महासंहिता या महासघिके भी पाँच आश्रय ई--छोक) ज्योति, विद्या, 
प्रजा और आत्मा ( शरीर ) | तालपय॑ यह कि जेंसे वर्णोमें सघिका दर्शन किया 
जाता है; उमी प्रकार इन लोक आदिमें भी सहिता दृष्टि करनी चाहिये। 
वह किस प्रकार दो; यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक सधिके चार भाग 
होते हँ--पूर्ववर्णण परवणे, दोनेक्ति मेल्से होनेवाला रूप तथा दोनोंका सबोजक 
नियम । इसी प्रकार यहाँ जो छोक आदिमें सहिता-दष्टि बतायी जाती है; उसके 
भी चार विभाग होंगे--पूर्वलवूप, उत्तररूप, सधि ( दोनेंके मिलनेसे होनेवाला 
रूप ) और सघान ( सबयोजक )। 


इस मन्त्रमं लोकविपयक सह्दिता-इष्टिका निरुपण किया गया है । 
पृथ्वी अर्थात्‌ यट छोक ही पूर्वक्प है । तात्यय यह कि लोकविपयक 
मद्दानह्विताम पूर्वबर्णके स्थानरर प्रथ्वीको देसना चाहिये । इसी प्रकार खर्ग 
ही सहिताका उत्तररूप ( परवर्ण ) है। आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी 
संधि है और वायु इनका सधान ( संयोजक ) है | जैसे पूष और उत्तर 
वर्ण संधिमें मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके छारा पूर्ववर्ण- 
स्थानीय इस भूतलका प्राणी उत्तखरण्यानीय खर्गलोकसे मिलाया जाता है 
( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो सकता है| 


यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमे यथेष्ट लछोकोकी प्राप्तिका 
उपाय बताया गया हैः क्योंकि फलश्रुतिमें इस विद्याको जाननेका फल खर्गलोकसे 
सम्बद्ध हो जाना बताया है। परतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके 
कारण इस सकेतमात्रके वर्णनसे यह वात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार 
कौनसे लछोककी प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझमें आता है कि 
लोकीकी प्राप्तिम॑ प्राणॉकी प्रधानता है। प्राणोंके द्वारा ही मन और इच्द्रियोंके 
सहित जीवात्माका प्रत्येक छोकम गमन होता है--यह वात उपनिषदोंमें जगह- 
जगह कही गयी है, दिंतु यहाँ जोन यह- कहा गया है कि पएृप्वी पहला वर्ण है 
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और चुछोक दूमरा वर्ण है एव आकाश संधि ( इनका सयुक्तरूप ) है--इस 

कथनका क्या भाव है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता | 

अथाधिज्यौतिपम्‌ । अग्निः पूरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपण । 
आप; संधि। । वे्युतः संधानम । हत्यधिज्योतिषम्‌ | 

अथन्ञब। अधिज्यौतिषम्‌-व्योतिविपयक्र सहिताका वर्णन करते 
हैं, अग्निः-अग्नि) पूर्चरूपम-यूव॑रूप ( पूव॑वर्ण ) है, आदित्यः-सूये, 
उत्तररूपम्‌-उत्तरूप ( परवर्ण ) है; आपःजजल--मेत्र, संधि।-इन दोनोकी 
संघि-मेल्से वना हुआ रूप है ( और » चैद्युत+-बिजली। ( इनका ) 
संधानम-सघान ( जोइनेका हेतु ) है; इति-इस प्रकार अधिज्यौतिषम्‌: 
ज्योतिविषयक सहिता कही गयी | 

व्याख्या--अग्नि इस भूतलछूपर सुलभ है, अतः उसे सहिताका धूर्व- 
वर्ण माना है, और सूर्य बुलोकमें--ऊपरके स्मेकमें प्रकाशित होता कै 
अतः वह उत्तरूूप ( परवर्ण ) बताया गया है | इन दोनेसे उत्तम 
होनेके कारण मेत्र ही सधि है तथा विद्युत-शक्ति ही संधिकी हेतु ( सघान ) 
बतायी गयी है ! 

इस मन्त्रमें ज्योतिविंधयक सद्दताका वर्णन करके ज्योतियोंके सयोगसे नाना 
प्रकारके भौतिक पदार्थो्नी विभिन्न अमभिव्यक्तियोंके विशानका रहस्य समझाया 
गया है | उन ज्योतियोके सम्बन्धसे उत्पन्न द्वेनेवाले भोग्य पदार्थोको जलका 
नाम दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमें बिजलीको संयोजक बताया 
गया है; ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजकलके बैशानि्कोने भी बिजलीके 
सम्बन्धसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध होता 
है कि वेदमें यह भौतिक उन्‍नतिका साधन भी मलीमॉति बताया गया है 
परतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ 
हो गये हैं । 

6 [श] 

अथाधिविद्यम । आचार्य पूवरूपम्‌ | अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ | 
विद्या संधि। । प्रवचन *संधानय्‌ । इत्यधिविधम्‌ । 

अथ-अब) अधिविद्यम:विद्याविषयक सहिताका आरम्म करते हैं: 
आचार्य+-शुउः पूर्वरूपमल्पहला वर्ण है; अन्तेवालीरसमीप निवात करनेवाला 
शिष्य; उत्तररूपम्‌-दूसरा वर्ण है; विद्यान( दोनोंके मिलनेसे उल्नन्न विद्या) 
संधिः-मिला हुआ रूप है; प्रवचनमत्युरदारा दिया हुआ उपदेश हैः 
संघानम्‌-सपिका हेतु है। इति-इस प्रकार ( यह ) अधिविद्यमू-विद्याविषयक 
सहिता कही गयी। ब हे 
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व्याय्या--ह#नस मन्त्रम विद्याके विपयमें सद्दिताहष्टिका उपदेश दिया 

गया है। इसके द्वाग विद्याग्राप्तिका रहस्य समझाया गया है| भाव यह है कि 
जिस प्रकार वर्णोक्री सबिमें एक पूवंबर्ण और एक परवर्ण होता है; उसी प्रकार 
यहाँ विद्या्प सहितामे गुद् तो मानों प्रव॑वर्ण है और श्रद्धा-मक्तिपूर्वक गुरुकी 
सेवा करनेवाद्य विद्याभिरपी शिप्य परवर्ण है; तथा सधिमें दो बर्णोके मिलनेपर 
जैंने एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है; उसी प्रकार गुद और शिप्यके सम्बन्धसे 

उतत्र होनेवाली विद्या--जान ही यहाँ सधि है | इस विद्यालप संघिके प्रकट होनैका 
कारण है---प्रबचन अर्थात्‌ गुदका उपदेश देना और शजिष्यद्वारा उसको अ्रद्धापूर्वक 
छुन-समझकर धारण करना। वही सघान है। लो मनुष्य इस रहस्यको समझकर 
विद्वान गुदकी सेवा करता है; वह अवच्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। 


अथाधिग्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ । पितोत्तररूपस । प्रजा संधि) । 
प्रजनन*संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । 


अथजूभव, अधिप्रजमरप्रजावरिपयक सदिता कहते हैं, माताल्माता 
पूर्वरूपमल्यर्वहूप ( प्रवंवर्ण ) हैः पितारपिता, उत्तररूपम-उत्तरूूप 
( परवर्ण ) है; धञ्ञान( उन ठोनोके मेलसे उत्पन्न ) सतान, संधिः-सघि है 
( तथा )) प्रज़ननम”्मजनन ( सतानोलत्तिके अनुकूल व्यापार ) खसंधानम: 
सधान ( सचिका कारण ) है। इतिस्ड्स प्रकार ( यह » अधिप्रजम-प्रजा- 
विषयक सद्दिता कह्दी गयी । 


व्यास्या--घम मन्त्रमं सहिताके रुपम प्रजाका वर्णन करके सतानप्राप्तिकां 
रहस्प समझाया गया है। भाव बह है कि इस प्रजा-विपयक सदहितामें माता 
तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता पस्र्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोकी सघिसे एक 
नया वर्ण बन जाता है; उसी प्रकार माता पिताक्के सयोगसे उत्पन्न होनेधाली सतान 
ही इम महितामें दोनोढी संधि ( सयुक्तस्खरूप ) है | तथा माता और पिताका 
जो ऋतुकालम शास्रविधिके अनुसार यथोचित नियमरपूर्वक सतानोलत्तिके उद्देश्यसे 
सहवाउ करना है; यद्दी मान ( सतानोत्यत्तिफ़ा कारण ) है। जो मनुष्य इस रहस्य- 
को समझकर सतानोसत्तिके उद्देहपसे ऋतुफालम धर्मगुक्त छीसहवास करता है; वह 
अचब्प दी अपनी उच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर लेता है। 


अधाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ | उत्तरा हलुरुच्ररूपम्‌ | 
वाक्‌ संधि! । जिह्ना संधानम्‌ | इत्याध्यात्मयू। 

अथरअबः अध्यात्मम-आत्मविषयक्र संहिताका वर्णन करते हैं, अधरा 
दनु/न्तीचेका जबडा; पूर्चरूपमल्यूव॑रुष ( प्रवंवर्ण ) है! उत्तरा हनुः-ऊपरका 
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जबडा; उत्तररूपम-दूसरा रूप ( परवर्ण ) है, वाकर( दोनोंके मिलनेसे उपस्न 
वाणी; संधिः-सवि है ( और ), जिह्रारजिहा: संघानम-सधान ( वाणीरुप 
सधिकी उत्पत्तिका कारण ) है, इति>इस प्रकार ( यह ), अध्यात्मम>आत्त- 

विषयक सहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्‍्त्रमें शरीरविषयक संहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया 
है। शरीरमें प्रधान अड्ग मुख है; अतः मुखके ही अवयवोंमें संह्िताका विभाग 
दिखाया गया है | तात्पययं यह कि नीचेका जबडा -मानो सह्िताका पू्॑बर्ण है 
ऊपरका जबडा परवर्ण है; इन दोनोंके सयोगते इनके मध्यमागममं अभिव्यक्त 
होनेवाली वाणी ही संधि है और जिहा ही संघान ( वाणीरूप सभिके प्रक होनेका 
कारण ) है; क्योंकि जिहाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता । वाणीमें 
विलक्षण शक्ति है। वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे 
उन्‍नत करनेकी सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है | तथा ओंकाररूप परमेश्वरके नाम- 
जपसे परमात्माकों भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमें शारीरिक और 
आत्मविषयक--दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामथ्य भरी हुई है । इस रहस्यको 
समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है; वह वाक्शक्ति 
पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है । 


इतीमा महास*हिता य॑ एबमेता मद्दास*हिता व्याख्याता 
वेद । संधीयतें प्रजया पशुमि; अह्मवर्चसेनान्ाथेन सुबरगंण लोकेन | 


इति-इस प्रकाश इमाःन्ये। महासंद्विता+-पॉच महासहिताएँ कही 
गयी हैं। यःरजो मनृष्यः एथम-इस प्रकार: एता।-इनः व्याख्याता+-ऊपर 
बतायी हुईं, महासंहिताः-महासंहिताओंको, बेद्लजान छेता हैः ( वह ) 
प्रजया-संतानसे, पशुभिः-पशओंसे, अरह्यवर्चेसेन-्अह्मततेजसे; अस्नायेन-अन्न 
आदि भोग्यपदार्थोंसे; ( और ) खुबर्गण छोकेन-खगेरूप छोकसें, संधीयते- 
सम्पन्न हो जाता है। 


व्याख्या--इस मन्त्रमें पॉच प्रकारसे कही हुई महासंहिताओंके यथार्थ 
शानका फल बताया गया है। इनको जाननेवाला अपनी इच्छके अनुकूल सतान 
प्रात कर सकता कै; विद्याके द्वारा ब्रह्मतेजसम्पन्न हो जाता है; अपनी इच्छाके 
अनुसार नाना प्रकारके पशुओंकी और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थोकी 
प्रात कर सकता है। इतना ही नहीं; उसे स्वर्गछोककी प्राप्ति भी हो जाती है। 
इनमेंसे छोकविषयक सहिताके शञानसे खर्ग आदि उत्तम छोक, ज्योतिविषयक 


संहिताके शानसे नाना प्रकारकी भोतिक सामग्री; प्रजाविषयक संधिके शत 
संतान; विद्याविषयक सहिताके जानसे विद्या ओर ब्रह्मतेज तथा अध्यात्मसहिताके 
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विज्ञानसे वाकृञक्तिकी प्राप्ति--इस ग्रकर प्रथक-प्रथक फछ समझना चाहिये। 
श्रुतिमें उमस्त सहिताओंके जानका सामूहिक फछ वतद्ाया गया है। श्रति ईश्वरकी 
वाणी है? अतः इसका रहसस्‍्तर समझकर भ्रद्धा और विश्वासके साथ उपर्युक्त उपासना 
करनेसे निस्सदेह वे सभी फल य्रात हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की 

गयी है | 
॥ तृतीय अज्ञवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





नअा-+++०००छ००+----- 
चतुर्थ अनुवाक 

यशरउन्दसासपभो विश्वरूपः । उन्दोभ्यो5्ष्यमृतात्‌ सम्बभूष । 

स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु | अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌ । शरीर 


में विचर्पणम्‌ | जिहा मे मधुमत्तमा | कर्णाम्यां सूरि विश्ववम्र्‌ | 
ब्रह्मणः कोशो5सि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । 


यशूगे। छनन्‍्द्साम-्वेदरंमें, ऋषभः८सर्वभ्रेष्ठ है; विश्यरूप+-सर्वरूप 
है (और ) अम्ृतात-अमृतखरूप, छन्दोभ्य+न्‍्तेदोँसे, अधिरप्रधानरुपमें। 
सम्बभूवरप्रकट हुआ कह सःन्‍चद् ( ऑकारखलूप )) इन्द्र+-सबका खामी 
( परमेश्वर ) मान्मुभे, मेघया+थारणायुक्त बुद्धिसे, स्पृणोतुःसम्पन्न करे 
देवनदे देव ( में आपकी झपासे )) अम्उतस्थ धारणःल्अमृतमय परमात्माको 
( अपने हृदयमें ) धारण करनेवाल) भूयासमृ-्यन जाऊँ? मेल्मेरा/ शरीरमूर> 
शरीर, विचर्पणम-विशेष फुर्तीला--सब प्रकारसे रोगरहित हो ( और ) मे 
मेरी, जिद्वा-जिहा, मधुमत्तमा-अतिगय मथुमती ( मथुरमाषिणी )) [भूयात्र] 
हो जाय, कणोभ्यामन( में ) दोनों कार्नेद्वारा/ भूरि-अधिक, विश्वुवमन 
मुनता रहेूँ, (द्वे प्रणत्र | व्‌ ) मेघया-लेकिक बुद्धिसे, पिहितः-ढकी हुई, 
ब्रह्मणःन्यस्मात्माकी; कोशः-निधि/ अखिज्रे (तू ) मेज्मेरे! श्रुतम गोपाय- 
उुने हुए उपदेशकी रक्षा कर । 


व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकमें प्से श्रुतम्‌ गोपायः इस वाक्यतक 
परत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक चुद्धिबल और भारीरिक बलकी प्रात्तिके 
उद्देश्यते परमेब्धरसें उनके नाम ओकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
है। भाव यह है कि “ओम? यह परमेश्वरक्रा नाम वेदोक्त बितने मी मन्त्र हैं; 
उन सबमें श्रेष्ठ टे और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक मनन्‍्त्रके आदिमें ओंकारका 
उच्चारण किया जाता है और ओऑकारके उचचारणसे सम्पर्ण बेदोंके उच्चारणका फछ 
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प्रात्त होता है | तथा अविनाशी वेदोंसे यह आकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है। 
ओकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं | वे प्रणवरूप 
परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र? नास्से प्रसिद्ध हैं | वे इन्द्र युझ्े 
मेधासे सम्पन्न करें । “धीर्धारणावती मेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशत्तिसे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है। तात्यय यह कि परमात्मा मुझे पढे और समझे 
हुए भावोंकों धारण करनेकी गक्तिसे सम्पन्न करे | है देव | मैं आपकी अहैतुकी 
कृपासे आपके अमृृतमय खरूपकोी अपने हृदयमें धारण करनेवादा बन 
जाऊँ । मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विष्न न पढ़े । मेरी जिहा अतिशय मघुमती अर्थोत्‌ मधुर खरसे आपके 
अत्यन्त मधुर नाम और शुर्णोका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आस्वादन 
करनेवाली बन जाय । मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुत-से शब्दोंको 
सुनता रहेँ, अर्थात्‌ मेरे कार्नोंमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए; रहस्थकों पूर्णतया 
सुननेकी शक्ति आ जाय और घुझे आपका कल्याणमय यश सुननेकी मिलता रहे। 
है ओकार | तू परमेश्वरकी निधि है; अर्थात्‌ वे पूर्णत्रह्म परमेश्वर तुझमें भरे हुए 
हैं, क्योकि नामी नामके ही आश्रित रहता है| ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योकी 
लैकिक बुढ्िसे ढका हुआ है--लोकिक तकंसे अनुसधान करनेवाल्मेंकी बुद्धिमें 
तेरा प्रमाव व्यक्त नहीं होता । हे देव | तू ठुने हुए. उपदेशकी रक्षा कर अथोंत्‌ 
ऐसी कृपा कर कि मुझ्ने जो उपदेश सुननेकों मिले; उसे मैं स्मरण रखता हुआ 
उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ। 


सम्बन्ध--अब ऐश्र्यंकी कामनावाकैके किये हवन करनेके मन्त्रोंका आरमम 
करते हें--- 


आवहन्ती वितन्वाना कुषोणाचीरमात्मन। । वास।*ुसि मम 
गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा। ततो में श्रियमावह | लोमशां 


पशुमि) सह स्वाहा । 


ततः-उसके बाद (अब ऐम्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हैं--हे 
देव | ) [या श्रीः ]ल्‍जे श्री, ममच्मेरे, आत्मन/-अपने ढिये। अचीरमू- 
तत्का७ ही, बासांखिननाना प्रकारके वद्र। चटऔरः गाव/त्गौएँ। चल्तथा/ 
अल्नपाने-खाने-पीनेंके पदार्थ, सर्वदा-सदैव, आवदन्तीजण देनेवालः 
वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवालीः ( तथा ) कुबौणा-उन्हें वननिवाली 
है; छोमशाम-रोएँवाले--भेड-बकरी आदि पश्ुमिः सहस्यश्ञओंके सहित 
[ ताम ] स्रियम्‌-उस भीकीः मे>मेरे लिये (वू))आवह+ले आः खाहयात्खाह 
(इसी उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है )। 
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व्यास्या--चतरर्व अनुवाकके इस उपर्युक्त अशमे ऐश्वर्यवी 
कामनावाले सकाम मलुप्योऊे लिये, परमेब्बरसे प्रार्थना करते हुए. अम्निमें 
आहुति देनेडी रीति बताबी गयी है | प्रार्थनाका भाव यह है कि «हे 
अमग्निके अधिष्ठाता परमेश्वर | जो मेरे निजके ल्यि आवश्यकता होनेपर बिना 
विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वल्न, गोएँ और खानेपीनेकी विविध सामग्री 
सदेव प्रस्तुत कर दे; उन्हें बटाती रहे तथा उन्हें नत्रीनहपसे रच दे। ऐसी श्रीको 
तू मेरे लिये मेइ-बकरी आदि रोएँवाले एव अन्य प्रकारके पशुओसहित छा दे। 
अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप,घन मुझे प्रदान कर |? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके “वाह! इस झब्दके साथ अग्निमें आहुति देनी चाहिये, यह 
ऐश्वर्मत्री परातिका साथन है । 


सम्बन्ध--आचार्यकों अक्ततारियोंके हिता किस प्रकार हवन करना चाहियेः 
इसकी विधि बतायी जाती है-- 


आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्राहा | विमायन्तु त्रह्मचारिणः 
स्वाद | प्रमायन्तु श्रह्मचारिण: स्वाह । दमायन्तु ब्रह्मचारिण। 
स्वाहा | भमायन्तु अक्षयारिण: स्वराह्य । 


ब्रह्मनारिणःन्ञह्मचारीलोग, म्रान्मेरे पास, आयन्तुल्भायें, स्वाहा 
ल्वाद्दा ( इस उद्देश्यसे यट आहुति दी जाती है ) ब्रक्षब्रारिणः-अत्रह्मचारीछोग) 
विमायन्तुस्काय्शत्य हों। स्थाहान्खाद्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ), 
ब्रह्मचारिणः-अस्चारीछोग, प्रमायन्तुरप्रामाणिक शानको ग्रहण करनेवाले हों। 
स्थाह्ा>न्वाद्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है » भह्मचारिणः>श्रक्षचारीलोग: 
दमायन्तु-उस्द्रियाफा दमन करनेवाले हों, स्वाहन्लाह ( इस उर्ेश्यसे यह 
आहुति है ); ब्रह्मचारिण:-्अह्मचारीछोग, शामायन्तु>मनको वहदामें करनेवाले 
हों) स्वाहा-ल्वाद्य ( इस उद्देग्यमे यह आहुति है ) | 


ब्यास्या--चठ॒र्थ अनुबाकके इस अशमें शिष्योंके हितार्थ आचायको 
जिन मन्त्रोद्दारा हधन करना चाहिये; उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है 
कि आचार्य *उत्तम ब्रह्मचारीछोग मेरे पास विद्या पढनेके लिये आयें? इस 
उद्देश्यते मन्त्र पटकर 'ाह्ः शब्दके साथ पहली आहुति दे, 'मेरे ब्रह्मचारी 
कंपट्यूत्य हों? इस उद्देव्यसे मन्त्र पढ़कर “खाद्य” शब्के साथ दूसरी आहुति 
दे, धक्षज्वारीछोग उत्तम नानको ग्रहण करनेवाले हो? इस उद्देश्यप्ते मन्त्रोचारणपूर्वक 
धखाह्ा? चब्दके साथ तीसरी आहुति दे, ध्क्षचारीलोग इब्लियोंका दमन करने- 
वाले हूं? इस उदूदेशयमे मन्त्रोच्चारणपूर्वक '्ाह्मः भब्दके साथ चौथी आहुति दे 
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तथा अह्चारीलेग मनको वशमें करनेवाले हों? इस उद्ेदयसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 

स्वाहा? शब्दके साथ पॉचवीं आहुति दे । ह 


सम्पन्ध--आचार्यको अपने लौकिक और पारकौकिक हितके छिये किस प्रखर 
हवन करना चाहिये; इसकी विधि बतायी जाती है--- 


यशों जने5सानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसो5सानि स्वाहा हं 
त्वा सम पविश्ञानि स्वाहा | स मा भग ग्रविश स्वाहा | तस्मित्‌ 
सहस्शाखे नि भगाहं त्वयि मजे स्वाहा । 


जने-लोगोंमें (मैं), यद्मभ्न्यशखी;। असानि-होऊँ, स्थाहा-खाश 
( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ) वस्यस+्न्महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा भी, 
श्रेयान:-अधिक घनवान/ असानि-हो जाऊँ; स्वाह्म-खाह्य ( इस उद्देश्य 
यह आहुति है ), भगजहे भगवन्‌ तम्‌ त्वा>उस आपमें; प्रविशानि-_#ँ प्रविष्ट 
हो जाऊं, स्थाहा-स्वाह ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है )। भगरहे भगवन्‌ |; 
सःन्‍्वह ( तू » मान्मुझमें। प्रविश्म्रविष्ट हो जा। स्थाहा-खाह्य ( इस 
उद्देश्यसे यह आहुति है ) भग-हे मगवन्‌ |, तस्मिन-उस, सहर्रशाखे- 
हजारों शाखावाले। त्वयि"आपमें। ( ध्यानद्वारा निमग्ग होकर ) अहम्‌न्नीं 
निमुजे-अपनेकी विशुद्द कर ढेँ; स्वाहा-खाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ) 


व्याख्या--चत॒र्थ अनुवाकके इस अशझमें आचार्यको अपने हितके ल्यि 
जिन मन्त्रोंद्ररा हवन करना चाहिये; उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है 
कि होगोंमें मैं यशखी बनूँः जगतूमें मेरा यश-सोरम सर्वत्र फेंड 
जाय; मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यशमें घब्बा छगनेवाण 
हो? इस उद्देश्यसे थयशो जनेडसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके “खाह्य? गब्दके 
साथ पहली आहुति डालनी चाहिये | 'महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक 
समत्तिशाली वन जाऊं? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'खाह्म? भब्दके साथ 
दूसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | “हे मगवन्‌ | आपके उस दिव्य खब्ममें 
मैं प्रविष्ट हो जाऊँ इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ तीसरी 
आहुति अग्निमें डाछनी चाहिये । 'हे मगवन्‌ | वह आपका दिव्य खरूप मुझमें 
प्रविष्ट हो जाय--मेरे मनमें बस जाय? इस उद्देश्यसे मन्‍्त्रोच्चारणपूर्क 'खाहय” 
शब्दके साथ चौथी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । “दे भगवन्‌ | हजारों 
शाखावाले आपके उस दिव्यरूपमें ध्यानद्वारा निम्न होकर में अपने आपको 
विश्वुद्ध बना दूँ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक पस्वाह्मः शब्दके साथ पॉचवीं 
आहुति अम्निमें डालनी चाहिये | 
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यथाइध्प: अबता यन्ति यथा मासा जहजरम्‌ । एवंगां 
त्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवेतः खाहा । पतिवेशो5सि प्र मा भाहि 


प्र भा पच्मख ॥ 


यथा>जिस प्रकार, आपः-( नदी आदिके ) जल, प्रवता-निग्न- 
सानसे होकर, यन्तिन्सपरुद्रम॑ चले जाते हैं, यथा-जिस प्रकार, भासा$८ 
महीने, अहजरमरदिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सरूप कालूम,[ यन्ति ]-चले 
जाते हैँ, धातः-हे विधाता, एवम्‌-इसी प्रकार: माम्‌-मेरे पास, सर्वतःन्सव 
ओस्से, अह्मचारिण+न्त्रक्नचारीलोग, आयसन्तु-आयें, खाहा-खाहय ( इस 
उद्देश्यसे यट आहुति है ) प्रतिबेशः-( तू ) सबका विश्राम-स्थान, अखिन्‍है। 
मामेरे लिये; प्रभाहि-अपनेको प्रकाशित कर; मा-मुझे,प्रपद्यख-प्राप्त हो जा | 

व्यास्था--'जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए, समुद्रमे 
मिल जाते हैँ, तथा जिस प्रकार मद्दीने दिनोंका अन्त करनेवाले सवत्सररूप कालमें 
जा रहे हैं; दे विधाता [ उसी प्रकार मेरे पास सव ओरसे ब्रह्मचारीलोग आये और 
में उनको विद्याम्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेञ देकर अपने कतंव्यका एव 
आपकी आशाऊा पालन करता रहेूँ |! इस उद्देश्यसे मन्त्रोारण करके 'खाह्मः 
शब्दके साथ छठी आहुति अग्निम डालनी चाहिये | “दे परमात्मन्‌ | आप सबके 
विश्राम-खान हैँ, अब मेरे लिये अपने दिव्य खल्पको प्रकाशित कर दीजिये 
और मुझे प्रा्त हो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्व़ 'खा्य! शब्दके साथ 
सातत्री आहुति अभ्निमें डाले । 

इस प्रकार इस चौथे अनुवाकर्मे इस छोक और परलेककी उन्नतिका 
उपाय परमात्माकी प्राईना और उसके साथ-साथ हवनको बताया गया है। 
प्रकरण वढा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योकरो 
इसमें बताये हुए, प्रकारसे अपने लिये जिस अशकी आवश्यक्रता अतीत हो; उस 
अगके अनुमार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये | 

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
_-++०<2954-8:>-4-* 


पत्रम अनुवाक 
भूत! सुबरिति वा एतासतिस्रो व्याहृतयः । तासापठ ह 
सतां चतुर्थी माहचमस्ः प्रवेदयते । मह इति। तद़क्ष | स 
आत्मा | अद्जान्यन्या देवता; | सूरिति वा अब लोकः | शुब 
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इत्यन्तरिक्षम्‌ | सुबरित्यसों लोक! | मह इत्यादित्यः | आदित्येन 
वाव सर्वे लोका महीयमन्ते 


भूभ्त्यूः भुव +-धुव३, खुब:-खः, इति-उस प्रकार, एता। ये, वै- 
प्रसिद्र, तिस्न/त्तीनः व्याहतयः-व्याहृतियोँ है, तासाम उ>उन तीनोंडी 
अपेक्षासें, चतुर्थम्‌--जों चोथी व्याह्ृति, महः इति>'्मह? इस नामसे, ह- 
प्रसिद्ध है; एतामू-डसको, साहाचमस्यः-महाचमसके पुत्रने, प्रवेदयते स्म- 
सबसे पहले जाना था; तत्ल्चह चोथी व्याह्ृति ही; ब्रह्मन्त्रह्म है; सम््वह, 
आत्मान्ऊपर कही हुई व्याहृतियोंका आत्मा है; अन्य:-अन्य, देवता+सव 
देवता, अड्जानिल्ठसक्े अन्न हैं, भू्‌+-/भू:”, इति-यह व्याहृति, वैन्दी, 
अयम्‌ लोकःत्यह प्रथ्वीछोक है; भ्ुव/-'भुव/ इति-्यह,? अन्तरिक्षम- 
अन्तरिन-लोेक है, खुब/-“खवः”, इति-यह, असौ छोकः-बह प्रसिद्ध खर्गलेक 
मह-महः। इतिन्यह, आदित्यः-आदित्य--सूर्य है; आदित्येन-[ क्योंकि ) 
आदितयसे, बावरही, सबं-स्मस्त, छोका:>लोक, महीयन्ते>महिमान्वित 
होते हैं । 


व्यास्या--इस पञ्चम अनुवाकमे भू: शुब्र, स्वः और महा--हन 
चारों व्याहृृतियोंरी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया गया 
है। पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भूट भुवः और खः--ये तीन 
व्याहृतियों तो प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याह्मति 'महः? है; इसवी 
उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था। भाव यह है कि इन 
चारों व्याहृतियोंकी चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे 
बतायी गयी है; तभीसे प्रचलित हुई है | इसके बाद उन चार व्याहवतियोंमिं किस 
प्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये; यह समझाया गया है। इन चारों 
व्याह्ृतियोंमें भ्महः” यह चौथी व्याह्गति सर्वप्रधान है। अतः उपात्य देवीमें भहः 
व्याहदतिको अह्मफा खरूप समझना चाहिये--यरह भाव समझानेके लिये कहां गया 
है कि वह चौथी व्याह्मति 'महः ब्रह्मका नाम होनेंसे ब्रह्म ही है | क्योंकि ब्रह्म 
सबके आत्मा हैं, स्वरूप हैं ओर अन्य सब देवता उनके अन्ञ हैं, अतः जिस 
किसी भी देवताकी इन व्याहृतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमे इस बांतको 
नहीं भूलना चाहिये कि यह स्वरूप परमेश्वर्क्री ही उपासना है । सब देवता 
उन्हीके अड्ढ होनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हींकी उपासना है। ( गी०९ | २२ 
२४ ) उसके पश्चात्‌ इन व्याहृमतियो में लोकों का चिन्तन करनेकी विधि इस प्रकार वतागी 
गयी है--भूः? यह तो मानो प्रथ्वीलोक है; 'भुवः” यह अन्तरिक्षतरेक है; 'खः यह 
सुप्रसिद्ध खर्गलोक है और 'महः यह सूर्य है। क्योंकि सूर्यसे ही सब छोक 
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महिमान्वित हो रहे हैँ | ताल यह कि भू; सुव$ खः--ये तीनो व्याह॒तियों 
तो उन परमेश्वरके विराद शरीररूप इस स्थूछ ब्रह्माण्डको बतानेबाली--अथौत्‌ 
परमेश्वरके अड्जोंके नाम हैँ तथा पमह» यह चौथी व्याहृति इस विराट शरीरको 
प्रकाशित करनेवाले उसके आत्माल्प परमेश्वरको बतानेवाली है | 'मह. यह 
सूर्यका नाम है, सूके भी आत्मा हैँ परमेश्वर, अतः सूर्यरूपसे सब लोकोंकों वे ही 
प्रकाशित करते हैँ | इसलिये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट शरीरको प्रकाशित 
करनेवाले इसके आत्मार्य परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है। 
भूरिति वा अग्नि: । झुब इति वायु! । सुबरित्यादित्यः | मह 
इति चन्द्रमा! | चन्द्रमसा बाव सर्वाणि ज्योत्तीरषि महीयन्ते। 
भूरिति वा ऋचः । भ्रुव इति सामानि । सुबरिति यजू८पि । 
मह इति ब्रह्म | त्रह्मण। वाव सवे वेदा महीयन्ते | 
भू:-भू:५ दतिन्यह व्याहृृति, चैन्ही, अग्तिःन्‍अग्नि है; भुचः-भुव/ 
इतिन्यह) चायुभन्‍्वायु  खुब/्नखः/ इतिन्यद आदित्य+-आदित्य है 
मह+-महः, इतिन्यहः चन्द्रमा।नवन्द्रमा है। ( क्योंकि ) चन्द्रमसार 
चन्द्रमते, बाचर्द्दी, सथौणि-प्मस्त, ज्योतीपि>ज्योतियों, महीयन्ते- 
मह्िमावाली होती हैं, भूः-भू.) इतिस्यह व्याहृृति! वैन्दीः आऋचः-्ऋग्वेद 
है, भ्रुबःऋ'मुव ”, इतिन्यह, सामानिल्‍सामवेद है। खुच/*ख”, इतिर 
यह) यजूंपिन्यय॒वेंद है; मह॒+-महः+ इतिन्यहः चह्मन्त्रह्म है। ( क्योंकि ) 
हाणान्त्रदसे, वाचन्दी). सर्वेच्समस, वचेदाभल्वेद'. महीयन्तेर 
मध्मावान होते है | 
व्यास्या--5सी प्रफार फिर ज्योतियोंमें इन व्याह्मतियोद्धारा परमेश्वरकी 
उपासनाका गकार बताया गया है। भाव यह है कि “भू:? यह व्याह्ृति अग्निका 
नाम होनेसे मानो अग्नि ही है। अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी 
भी प्रत्येक विपयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति है; अतः वह 
भी ज्योतियाकी उपासनामें मानो “भू.? है। 'भुवः यह वायु है। बायुदेवता त्वक 
इन्तरियका अधिष्ठाता है और त्वक-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैः 
अतः ज्योतिविषयक उपासनाम बायु और ल्वचाको “मुब/ रूप समझना चाहिये । 
धल्व/ यह सूर्य है। सूर्य चक्षु-इन्द्रियका अधिष्ठात-देवता है; चक्षु-इन्द्रिय भी सूरक्री 
सहायतासे रुपझो प्रशाशित करनेवाली ज्योति है, अत. ज्योति-विषयक्र उपासनामें सूर्य 
और चश्षु-इन्त्रियकी “स्व व्याह्ृतिस्वर्प समझना चाहिये | “मह"? यह चौथी व्याद्धति 
ही मानो चन्ठमा है; चन्द्रमा मनका अधिए्ठातृ-देवता है। मनकी सहाययत[से मनके 
साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयको प्रकाशित कर सकती हैं, 


२८८ ईशादि तो उपनिषद्‌ [ बल्ली १ 

2७ ब्र्ि2०-- ४६६२७ "4९०७० अर ५80, 52७५ “बी बा? वे. 60. २20. 
मनके बिना नहीं कर सकती, अतः सब्र ज्योतियोमें प्रधान चन्द्रमा और मनको 

ही “महः? व्याह्मतिर्प समझना चाहिये, क्योकि चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समझ 

ज्योतिर्प इन्द्रियाँ सहिमान्वित होती हैं। इस प्रकार मनके रुपमें परमेश्वरकी 

उपासना करनेकी विधि समझायी गयी |! फिर इसी मॉँति वेदोंके विषयमें 

व्याह्मतियोके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह 

है कि “भू” यह ऋग्वेद है; “भुवःः यह सामवेद है; “स्व? यह यजुबेंद है और 

'सहृः? यह ब्रह्म है; क्योंकि अक्मते ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं) तालये 

यह कि सम्पूर्ण वेदोंम वर्णित समस्त ज्ञान परत्रह्म परमेश्वरसे ही प्रकट और, उन्‍्हींते 

व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्तका इन वेदोंमें वर्णन है; इसीलिये इनकी महिमा 
है| इस प्रकार वेदोंमें इन व्याह्ृतियोका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये । 


भूरिति वे प्राण/ झुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः | मह 
इस्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे ग्राणा महीयन्ते | ता वा एवा- 
श्रतसश्रतुर्धा । चतसथ्तस्रो व्याहृतय! । ता यो वेद | स वेद अहम | 
सर्वे$से देवा वलिमावहन्ति । 


भू:+/भू', इतिन्यह व्याह्ृति, बैल्ही, प्राण+-्य्ाण है; झुबःभुवा/ 
इतिल्‍्यह, अपाच-अपान है, सुब-स्वः? इति न्यह, व्यान+-व्यान है; मह३८ 
भहः) इतित्यह, अन्तमू-्थन्त है; ( क्योंकि ) अस्वेनत्अन्नसे, वावन्दीः 
सर्वेन्समस्त, प्राणा+-प्राण, महीयन्ते-महिमायुक्त होते हैं, ता+-वे। बै-हीः 
पताशन्येः चतस्न/-चारों व्याहृतियों, चतुर्धा-चार प्रकारकी हैं, ( अतएव ) 
चतस््रः चतसर्र+८णएक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुछ सोलह, व्याह्ृतय:८ 
व्याहृतियों हैं; ता+-उनकी, य+-जो) वेद्-तत्वसे जानता है; सःन्यहः ब्रह्म 
ब्रह्यको, वेदरजानता है। अस्मै-इस ब्रह्मवेत्ताके लिये, स्वेंन्समस्त, देवा/- 
देवता, बलिम्‌--में आवहन्ति-समरपंण करते हैं) 

व्याख्या---उस्तके बाद प्राणोंके विषयमें इन व्याह्ृतियोंका प्रयोग करके 
उपासनाका प्रकार समझाया गया है। माव यह है कि “भूः? यही मानो प्राण है; प्युव/ 
यह अपान है; थस्वः यह व्यान है । इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीनों व्याह्मतियों हैं और अन्न 'महं:? रूप चत॒र्थ व्याह्मति है; क्योंकि जिस 
प्रकार व्याहृतियोंमें महः? प्रधान है; उप्ती प्रकार समस्त प्राणोंका पोषण करके उनकी 
महिमाको बनाये रखने और बढानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है? अतः 
प्राणोंके अन्तर्योमी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये। 


इस तरह चारों व्याह्मतियोंको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करने- 


अनु० ६] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ श्ट्‌ 
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की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फछ बताया 
गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याहतियोंकी 
उपासनाके भेदकों जो कोई जान लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार 
परवह्म परमात्माकी उपासना करता है, वह ब्रह्मको जान लेता है और समस्त 
देव उसको मेंट समर्पण करते हैँं--उसे परमेश्वर्क्का प्याया समझकर उसका 
भादर-सत्कार करते हैं । 
॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 


पष्ठ अनुवाक 


स॒ य एपो5न्तहंद्य आकाश; । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय। । 
अमृतों हिरण्मय: | 
खसःन्च॒ह ( पहले बताया हुआ » यशनजो) एप-न्यह) अन्त्हंदये- 
हृदयके भीवर, आकाश >-आकाश है; तस्मिन--उसमें, अयम्‌-यह हिरण्सय;- 
विश्वुद्ध प्रकाशख॒त्व, अम्गुतः-अविनाशीः मनोमथभ्न्मनोमय, पुरुषःच्युरुष 
( परमेश्वर ) रहता है। 
व्याख्या--इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका प्र अनुवाकमें 
बतलाये हुए, उपदेशसें अलग-अलग सम्बन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये 
ही यह आरम्म किया गया है; ऐसा अनुमान होता है | 





पूर्व अनुवाकमें मनक्े अधिष्ठातृ-देवता चर्घमाको इद्धियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताओंका प्रकाशक बताया गया है ओर उसकी ब्ह्मरूपसे उपासना करनेकी 
युक्ति समझायी गयी है, वे मनोमय परबह्म--सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं 
उनकी उपलब्धि कहाँ होती है--यह्‌ बात इस अनुवाकके पहले अञमें समझायी 
गयी है। अनुवाकके इस अंश्का अमिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो 
यह हृटयके मीतर अद्डुष्ठमांत्र परिमाणवाला आकाश्ञ है; उसीमें ये विशुद्ध प्रकाश- 
स्रूप अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान हैं, वहीं 
उनका साक्षात्तर हो जाता है; उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पडता । 


अन्तरेण ताहुके | य एप स्तन इवावलम्बते | सेन्द्रयोनि: | 
यत्रातों केशान्तों विवर्तते । व्यपोष्य शीर्षकपाले । भूरित्यग्नों प्रति- 
तिष्ठति | भुव इति बायो। सुवरित्यादित्ये | मह ईरवति ब्रक्मणि | 
ई० नौ उ० १९--- 
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अन्तरेण तालुके-दोनों ताइओंके बीचमें: य+-जो, पुषः-यह, स्तनः 
इच-सनके सहश, अवलस्बते-लटक रहा है; [ तम्‌ अपि अन्तरेण ]-उसके 
भी भीतर, यत्र>गहाँ, असौन्वह केशान्तः-केशोका मूलस्थान ( ब्रह्मसन्त्र ), 
विवतंते-स्ित है; ( वहाँ ) शीषकपाले-सिरके दोनों कपालोंको, व्यपोह्म- 
मेदन करके, [ विनिःखता या ]-निकली हुई जो सघुग्णा नाड़ी है, सा- 
वह इन्द्रयोनिः-इन्द्रयोनि ( परमात्माकी प्रातिका द्वार ) है, ( अन्तकालमें साधक) 
भू: इति-'भू? इस व्याहृतिके अर्थरूप, अज्नौनअग्निमें, प्रतितिछ्ठति-प्रतिष्ठित 
होता है, भुचः इति- भुवः? इस व्याहृतिके अर्थरूप, बायौ-वायुदेवतामें खित 
होता है; ( फिर ) झछुबः इति-खः? इस व्याह्मतिके अर्थरुप, आदित्ये-सूर्य; 
खित होता है, ( उसके बाद ) महः इति-'मह.? इस व्याह्ृतिके अथैखल्म, 
ब्रह्मणि-अह्ममें स्थित होता है । 


व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरकों अपने दवदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला 
महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जब जाता है; तब्र किस प्रकार किस मार्ग 
बाहर निकलकर किस क्रमसे भू; भुवः और खःरूप समस्त छोकोंमें परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अझर्मे 
समझायी गयी है । भाव यह है कि भनुष्योंके मुखमें ताडओंके बीचोबीच जो एक 
थनके आकारका मास-पिण्ड लटकता है; जिसे बोलचालकी भाषामें “घोर! 
कहते हैं, उसके आगे केशोका मूलस्थान ब्रह्मरन्प्र है, वहाँ हृद्य-देशसे निकलकर 
घोँटीके भीतरसे होती हुईं दोनों कपालेंको भेदकर गयी हुईं जो सुघुग्णा नामसे 
ग्रसिद्ध नाडी है, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्राप्तिका द्वार है | 
अन्तकालमें वह महापुरुष डस मार्गंसे शरीरके बाहर निकलकर “भू? इस नामसे 
अमिहित अग्निमें स्ित होता है। गीतारमें भी यही बात कही गयी है कि त्रह्मवेत्त 
जब बह्नलोकमें जाता है; तब वह सर्वप्रथम च्योतिर्मंब अग्निके अभिमानी 
देवताके अधिकारमें आता है ( गीता ८। २४ ) । उसके बाद वायुमें खित 
होता है ) अर्थात्‌ प्ृथ्वीसे लेकर सूुर्ंक्कोकरक समस्त आकाणमें जिसका अधिकार 
है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुवा अमिमानी देवता है; ओर जो “भुव३ नाम्से 
पश्चम अनुवाकमें कहा गया है; उसीके अधिकारमें वह आता है। बह देवता उठे 
“व? इस नामसे कहे हुए सूर्यलोकमें पहुँचा देता है; वहेंसे फिर वह महा 
इस नामसे कहे हुए, “ब्रह्म? में स्थित हो जाता है । 


| 
आमोति खाराज्यम्‌ | आप्नोति मनसस्पतिम्‌ ) वाक्यपतिश- 


क्षुष्पतिः । भ्रोत्रपतिविज्ञानपतिः | एतत्ततो भवति । 
खाराज्यम-( वह ) खराज्यको, आप्रोतिज्आात कर छेता हैं 
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मनसस्पतिम्‌-मनके खामीको, आप्तोति-या छेता है, वाकपतिः [ भवति ]८ 
वाणीका खामी हो जाता है, चश्नुष्पति+-मेत्रोंका खामी, श्रोत्रपति;-कानोंका 
सामी, ( और ) चिज्ञानपतिः/-विनानका खामी हो जाता है; तत३-उस पहले 

बताये हुए साधनसे, एतत्‌्ल्यह फल, भवतित्द्दोता है| 

व्यास्या--चह त्रह्मलोक्रमें प्रतिष्ठित मह्ापुरुष केसा हो जाता है--यह 
बात इस अनुवाकके तीसरे अंशमें बतलायी गयी है | अनुवाकके इस अंशका 
अभिप्राय यह है कि वह खराट्‌ बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर ग्रकृतिका अधिकार 
नहीं रहता, अपितु वह खयं दी प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह 
मनके अर्थात्‌ समस्त अन्त'करणसमुद्ायके खामी परमात्माको प्रास कर लेता है; 
इसलिये वह वाणी, चक्षु) भोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका 
तथा विनानखरूप बुद्धिका भी खामी हो जाता है | अर्थात्‌ ये सब उसके 
अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपयुक्त फल मिलता है | 

आकाशशरीरं त्रक्ष | सत्यात्म प्राणाराम॑ मनआनन्दस ! 
शान्तिसमृद्धममृतग्र्‌ | इति ग्राचीनयोग्योपास्ख । ' 

ब्रह्मन्चह ब्रह्म आकाशशरीरम्‌रआकादके सह शरीखाला। 
सत्यात्मल्‍मत्तारूप, प्राणारामम्‌-न्द्रियादि समस्त प्राणोंको विश्राम देनेवाल्यः 
मनआनन्द्म>मनको आनन्द देनेवाल, शान्तिससद्धम-्शान्तिसे सम्पन्न, 
(तथा ) अस्ृतम->अविनाश्री कै इतिन्यों मानकर, प्राचीनयोग्यरहे प्राचीन- 
योग्य, उपासखन्तू उसकी उपासना कर ] 

व्याख्या--चें प्रातत्य ब्रह्म कैसे हैं; उनका किस प्रकार चिन्तन और 
ज्यान करना चाहिये---यह वात इस अनुवाकके चौथे अंशमें वतायी गयी है। 
अभिप्राय यह है कि वे शर्म आकाशके सहश निराकारः स्वव्यापी और अतिशय 
सूदरम शरीरवाले हैँ | एकमात्र सत्तारूप हैं। समस्त इन्द्रियोकी विश्राम देनेवाले 
और मनके लिये परम आनन्द॒दायक हैं| अलण्ड शान्तिके मडार है ओर सर्वथा 
अविनाओी हैं । परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्राप्तिके लिये 
उनके चिन्तन मौर 'ध्यानमें तयरताके साथ छृग जाना चाहिये, यह भाव 
दिखलानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते 
ईं---हे प्राचीनयोग्य [% तू उन त्रह्मका ख़रूप इस प्रकारका मानकर उनकी 


उपासना कर |? 
॥ पष्ठ अ्वाक समाप्त ॥ ६ ॥ 
४ैौ-7-+-*<24-8-4.-+-- 


# पहलेसे ही जिममें अद्मप्राप्तिकी योग्यता हो, वह व्याचीनयोग्यः है । अथवा यह 
शिष्यका नाम दे । 
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सत्तम अनुवाक 


पृथिव्यन्तरिक्ष॑ द्योदिंशोष्वान्तरदिश!ः । अग्निर्वायुरादित्य- 
अन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनरपत्तय आकाश आत्मा। 
इत्यधिभृतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानो५पान उदानः समानः | 
चक्षु! भ्रोत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ | चमे माश्स<ख़ावासि मज्जा। 
एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाइक्त॑ वा इद*्सवंस । पाडक्तेनेव 
पादक्त* स्पृणोतीति । 


पृथिवी-एथ्वीछोक, . अल्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्षकोक,.. चौ:-खर्गलोक 
द्शि:-दिद्ाएँ, अधान्तरद्शिः-अवान्तर दिशाएँ---दिशाओंके बीचके कोण 
( यह पॉच लोकोंकी पडूक्ति है )) अग्निः-अग्नि, वायु/वायु, आदित्यः-सू्य॑, 
चन्द्रमाः--चन्द्रमा, नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यह पॉच ज्योतिः- 
समुदायकी पदक्ति है ) आप+"जछः ओषधयः-ओषधियों, वनस्पतयः$- 
चनस्पतियाँ। आकाश+-आकाश, आत्मा-( तथा ) इनका संघातखरूप अन्नमय 
स्थूलशरीर ( ये पाँचों मिलकर स्थूल पदार्थोकी पडक्ति है $ इतिन्यह, 
अधिभूतमः"-आधिमीतिक दृष्सि वर्णन हुआ, अथरअबः अध्यात्मम्‌ 
आध्यात्मिक दष्टिसे बतलतते हैं, प्राण+-्प्राण, व्य(नःल्‍व्यान अपान:-अपान) 
उदान+-उदानः ( और ) समान+-समान ( यह पाँचों प्राणोंकी पढक्ति है 
चल्लुः-नेत्र, ओत्रमस्कान, मन+-मनः वाकत्वाणी, ( और ) त्वकन्ल्वचाः 
( यह पाँचों करणोकी पड़क्ति है )) चम-चर्म, मांसम्‌-मास) स्वावा-नाडी) 
अस्थि-इड्डी, ( और ) मज्ञा-मजा ( यह पाँच शरीरगत धातुओंकी पदक्ति 
है ), एतत्‌-यह ( इस प्रकार ) अधिविधाय”सम्यक्‌ कल्पना करके, ऋषिः- 
ऋषिने, अवोचत्‌ू-महा, इद्म-्यहः सर्वम-सब, वे-निश्रय ही; पाडक्तमः 
पादक्त है, # पाडसकतेन एवं पाडगक्तम-( साधक ) इस आध्यात्मिक पाइक्तसे ही 
बाह्य पाडक्तको और बाह्मसे अध्यात्म पाडक्तको, स्पृणोति इतिन्यूण करवा है। 


व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं। पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि 
मौतिक पदार्थोको छोक; ज्योति और स्थूल-पदार्थ--इन तीन पड्क्तियोंमें विभक्त करके 
उनका वर्णन किया है और दूसरे मागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरखित ) 
पदार्थोंको प्राय, करण और धातु--इन तीन पड़क्तियोंमें विमक्त करके उनका 
वर्णन किया है । अन्तमें उनका उपयोग करनेकी युक्ति बतायी गयी है। 


# पड्क्तियोंके समूहको हो “पाडकत' कहते हैं। 
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बाट29० बर्टलिय बरपकि2क नये: न्ार्टकेट ७ बार ब्दपड>, (८20. ८५. बप्टफ -आाप८2 ६2... 
भाव यह है कि पृथ्वीछोक, अन्तरिक्षछ्ोक, खर्गलोक) पूर्व-पश्चिम आदि 
दिशाएँ और आस्नेय, नैऋत्य आदि अवान्तर दिद्याएँ---इस प्रकार यह छोकोंकी 
आधिमौतिक पड्क्ति है। अम्रि। वायु) सूर्य; चन्द्रमा और नभ्षत्र---इस प्रकार यह 
ज्योतियोकी आधिभौतिक पड्क्ति है। तथा जल) ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश और 
पाञ्ममौतिक स्थूलशरीर---इस प्रकार यह स्थूछ जड-पदार्थोंकी आधिभौतिक पड्क्ति 
है। यह सब मिलकर आधिमोतिक पाडक्त अर्थात्‌ मौतिक पड़ क्तियोंका समूह है। इसी 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--शरीरके भीतर रहनेवाला पाइक्त है। इसमें 
प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पड्क्ति है । नेत्र) 
कान) मन) वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पडक्ति है। तथा 
चर्म, मास) नाड़ी; हड्डी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत घातुओंकी 
पदक्ति है। इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमौीतिक और आध्यात्मिक पदार्थोंकी 
निविध पडदक्तियोँ वनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है; अतः शेष 
पदार्थोंकी भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये | इस प्रकार वर्णन करनेके 
वाद श्रुति कहती है कि ये पदक्तियोमें विभक्त करके बताये हुए पदार्थ 
सव के-सव पडक्तियोंके समुदाय हैं | इनका आपसमें घन्िष्ठ सम्बन्ध है । 
इस रहस्यकी समझकर अर्थात्‌ किस आधिभौतिक पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक 
पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातकी भलीमोति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक 
शक्तिसे भौतिक पदार्थोंका विकास कर लेता है और भौतिक पदार्थोंसे आध्यात्मिक 
शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है। 


पहली आधिमौतिक छोकसम्बन्धी पडक्तिते चोथी प्राण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पदक्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि एक लोकसे दूसरे छोकको सम्बद्ध 
करनेमें प्राणोकी ही प्रधानता है--यह वात सहिता-प्रकरणमें पहले बता आये 
हैं। दूसरी ज्योतिविषयक आधिमौतिक पडक्तिसे पॉचवीं करण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पडक्तिका सम्बन्ध है; क्‍योंकि वे आधिभोतिक ज्योतियों इन 
आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक हैं; यह बात शाज्ज्ोमें जगह-जगह चतायी 
गयी है | इसी अकार तीसरी जो स्थूछ पदार्थोकी आधिमौतिक पड़क्ति 
है; उसका छठी गरीरगत घातुओंकी आध्यात्मिक पड्क्तिसे सम्बन्ध हैः क्योंकि 
ओषधि और वनस्पतिरूप अन्नसे ही मास-मजा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती है; यह 
प्रत्यक्ष है | इस प्रकार प्रत्येक स्ूठ और सूक्ष्म तत््वको भलीभोति समझकर 
उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सासारिक उन्नति कर सकता 
है, यही इस वर्णनक्रा भाव मालूम होता है| 

॥ सप्तम अन्नुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


वी लिीआ-++ 
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2७ बार नल (८2 ९४28०. ०४६४2... -०८७४२७०- न्य्ड२५.... ८2५०, >बपडगक बाकि आए, 


अष्टम अनुवाक 


ओमिति ब्रह्म | ओमितीद<सर्वध््‌ । ओमिस्येतद्लु झतिह सवा 
अप्यो आवयेत्याश्राववन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति। 
ओच्शोमिति । शस्राणि शब्सन्ति | ओमित्यध्वयं) प्रतिगर 
प्रतिगणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसोति | ओमित्यग्निहोन्रमचुजानाति। 
ओमिति ब्राह्मण; ग्रवक्ष्यन्नाह ब्ह्मोपाप्रवानीति | अह्येवोपाग्रोति । 


ओम-'ओम?/इतिल्‍्यह) ब्रह्मन्अह्म है; ओम्‌-'ओम! » इतिल्‍दीः इंदम्‌< 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाल, सर्वेभु-समस्त जयत्‌ है। ओमर"'ओम?, 
इति+इस प्रकारका' एतवतल्यह अक्षर! ह्हीः वै-निःसदेद) अज्ुकृति।- 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्मन्यह बात प्रसिद्ध है; अपिल्‍इसके सिवा) 
ओन्‍दे आचाये। आ्रवयन्मुझे सनाइये। इति्यों कहनेपरः आश्रावथन्ति- 
( “ओम? यों कहकर शिष्यकों ) उपदेश सुनाते हैं, ओम-ओम? ( बहुत 
अच्छा )इतिरइस प्रकार ( खीकृति देकर ) [ सामगाः ] सामगायक विद्वान! 
सामानि-सामवेद-मन्त्रों को, गायन्ति>गाते हैं, ओम्‌ शोम-/भोम्‌ शोम/इतिन्ये 
कहकर ही; शख्राणि-श्नोंको अर्थात्‌ मन्त्रोंकी, शंसन्तिज्यढते हैं; ओमूू 
आम! इतिन्यों कहकसः अध्वशु/न्‍्अध्वर्यु नामक ऋत्विक। प्रतिगरम्‌ 
प्रतिगणाति-प्रतिगर मन्‍्त्रका उच्चारण करता है; ओम-+ओम, इतिर 
यों कहकर; अह्मान्ज््ञा ( चौथा ऋतिक ) प्रसोति-अनुमति देता हैः ओम 
ओम”, इतिन्यह कहकरः अशिहोत्रम्‌ अलुजानाति-अग्निहोत्र करनेकी 
आजा देता है, प्रवक्ष्यन-अध्ययन करनेके लिये उद्यतः ब्राह्मणःस्त्रह्मण) 
ओम, इतिन्यहले ओमका उच्चारण करके आहन्‍्कहता है? बहा मैं) 
बेदकों, उपाप्नवानि इति-प्राप्त करूँ, ब्रह्मन( फिर वह ) वेदको एच-निश्चय 
ही; डपाप्तोति-य्राप्त करता है । 

व्याख्या-इस अलुवाकमें ८32” इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी 
श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करनेके लिये उं>कारकी महिमाका वर्णन किया गया 
है। भाव यह है कि ८32? यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ ब्रह्म ही 
है, क्योंकि भगवानका नाम भी भगवत्खरूप ही होता हे। यह पलक्ष दिखायी 
देनेवाल समस्त जगत्‌ ५3 है अर्थात्‌ उस ब्रह्मका ही स्थूछलूप है| 3० यह 
अनुझति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अवुमोदन 
करना होता है; तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वरके नामखरूप इस 3“कारका उचार 
करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं। दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं 
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अ्|्किो बम. ०5६2७ -बप्म -आ(290 अर क- ८४28. «८९2७. ०६६2७ अं ७ व, जप, 
वोलते--यह वात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुढ्से तथा श्रोता किसी 
व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थथा करता है, तब गुरु और 
वक्ता भी ५३०० इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्म करते 
हैँ | सामवेंदका गान करनेवाले भी ५32? इस प्रकार पहले परमेश्वरके 
नामका मलीमोति गान करके उसके बाद सामवेंदका गान किया करते 
हैं। यशर््ममें शल्॒-शंसनरूप कर्म करनेवाछे शास्त्र नामक ऋतिक “ओम 
शोम? इस प्रकार कहकर ही श्नोंक़ा अर्थात्‌ तद्बिपयक मन्नोंका पाठ करते हैं। 
यजशकर्म करानेवाल अध्वर्यु नामक ऋतिक भी (32? इस परमेश्वरके नामका 
उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उचारण करता है। ब्रह्मा ( चोथा ऋतिक ) 
भी ५32” इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यनक्रम करनेके लिये 
अनुमति देता है; तथा ५3०” यों कहकर द्वी अम्निद्ोत्न करनेकी आशा देता है। 
अध्ययन करनेके लिये उद्यत बरह्ण बह्मचारी भी ५32” इस प्रकार परमेश्वरके 
नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि मैं वेदकी भली प्रकार पढ़ सकूँ |? 
अर्थात्‌ डब्कार बिसका नाम है। उस परमेश्वस्से 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह 
प्रार्थना करता है कि थम वेढको--वैदिक आनको प्राप्त कर दूँ--ऐसी बुद्धि 
दीजिये !! इसके फलखरूप वह वेदको निःसदेह ग्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 
इस अन्त्रमे 3>कारकी महिसाका वर्णन है | 


॥ अप्टम अज्वाक समाप्त ॥ ८ ॥ 





नव अनुवाक 


ऋत॑ च खाध्यायप्रवचने च | सत्य॑ च खाध्यायग्रवचने 
चे | तपश्व खाध्पाग्प्रवचने च | दमश्र खाध्यायग्रवचने च | 
शमथ् खाध्यायप्रवचने च । अम्नयथ्े खाध्यायग्रवचने च । अग्निहोत्र 
च खाध्यायप्रबचचने च | अतिययश्व खाध्यायग्रवचने च । मानुप॑ च्‌ 
खाध्याय्रवचने च | प्रजा च खाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्र 
खाध्यायप्रवचने च | प्रजातिथ खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः | खाध्याय- 
प्रबचने एवेति नाको मोहरुयः | तद्धि तपरतद्धि तप! । 

ऋतम--यथायोग्य सदावारका पालन; चरऔरः खाध्यायप्रवचने “चर 
शास्रका पद़ना-गढ़ाना भी ( यह सब अवश्य करना चाहिये » सत्यमूल्सत्य- 
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भाषण, चत्और) खाध्यायप्रवचने चन्वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ 
करना चाहिये » तप+-तपश्चर्या, चतऔरः स्वाध्यायप्रधचने च-वेदोंका 
पढ़ना-पढ़ाना सी ( साथ-साथ करना चाहिये ) दम/-इन्द्रियोका दसन, च> 
और, खाध्यायप्रथचने च्-वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना 
चाहिये ) शमःल्मनका निभ्रह, च>ओर) खाध्यायप्रवचने चम्वेंदोंका पढना- 
पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अजन्नयः-अग्नियोंका चयन, चरुऔर। 
साध्यायप्रवचने चज>बेदोंका पढना-पढ़ानां भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) 
अप्निहोत्रमभग्निहोत्र, च-और, खाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढना-पढाना भी 
( साथ-साथ करना चाहिये ) अतिथय-अतिथियोंकी सेवा, च-ओऔर खाध्याय- 
प्रबचने च-बेदोका पढना-पढाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ) मानुषमर 
मनुष्योचित लोकिक व्यवहार, चर, खाध्यायप्रवचने चःवेदोंका पढ़ना- 
पढाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ): प्रजान्गर्भाधानसस्काररूप कम, च> 
और, खाध्यायप्रवचने चजचेदोंका पढनायढाना भी ( करना चाहिये ) 
प्रजनः-शासत्रविधिके अनुसार ख्रीसहवासः चन्‍ुऔर, खाध्यायप्रवचने च- 
बेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ) प्रज्ञातिः-कुट्टम्बबृद्धिका कम, चंू 
और; खाध्यायप्रवचने चून्‍्शाज्ञका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ) 
सत्यमः-सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है? इतित्यों, राथीतरः-रथीतरका पुत्र 
सत्यवच:-सत्यवचा ऋषि कहते हैं, तप+्त्तप ही सर्वश्रेष्ठ है; इतिन्यों, 
पीरुशिष्टि;-पुरुशिष्टका पुत्र; तपोनित्यः्तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं, 
खाध्यायप्रवचने एच-चैदका पढना-पढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इति-यों, मौद्ठत्य+- 
मुद॒लके पुत्र; नाक:-'नाक? मुनि कहते हैं, हिन्क्योंकि, ततल्वहीं, तप/-्तप 
है, तत्‌ दित्वही/तपः्तप है | 
ब्याख्या--इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और 
अध्यायन करनेत्रालेंकों अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शाज्जोमें बताये हुए मार्यपर 
खय चलना भी चाहिये | यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेबालेंके विषयमें 
भी समझनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत 
ही उपयोगी हैं, शाज्रोके अध्ययनसे ही मनुष्यको अपने कर्तव्यका तथा उसकी 
विधि और फलका शान होता है, अतः इसे करते हुए. ही उसके साथ-साथ वथ्था- 
योग्य सदाचारका पालन; सत्यमाषण, खघम पालनके लिये बड़े-से-बढ़ा कष्ट सहना 
इन्द्रियोंकी वशमें रखना; मनको वशमें रखना, अग्निहोत्रके लिये अम्निको प्रदीत 
करना; फिर उसमें हवन करना। अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना, सबके साथ 
सुन्दर. मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास््रविधिके अनुधार गर्भाधाव 
करना और ऋतुकालमें नियमितरूपते ज्जी-सहवास करना तथा कुट्ठम्बकी बढनेका 


अनु० १० ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २९७ 
“बॉर्टड2 ७ न्पि2 बट 29%, न्टक पक नई किट नयी बब2७, -६७% -अपू20.. ८28, .२८2७.. ब्यास्सिटफ 
उपाय करना--इ5 प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोक्ा अनुष्ठान करते रहना चाहिये। 
अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब क्॑व्योका समुचित पालन और भी 
आवश्यक है; क्योंकि उनके आदरशका अनुकरण उनके छात्र तथा भ्रोता ग्रहण करते 
हैं । रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि पइन सब कर्मोंमें सत्य ही 
सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यमापण और सत्यमावपूर्वक किये जानेपर ही 
ययार्थरूपसे सम्पन्न होता है |? पुरुशिष्टपुत्र तगोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 
ध्तपश्चर्या ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि तपसे ही सत्यमापण आदि समस्त धर्मोके पालन 
करनेकी ओर उनमें इृब्तापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति आती है। मुहलके पुत्र 
नाक नामक मुनिका कदना है कि ८्वेद ओर घमंशार्तोक्रा पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ 
है; क्योंकि वही तप है; वही तप है। अर्थात्‌ इन्होंसे तप आदि समस्त धर्मोका 
ज्ञान होता है। इन समी ऋषियोंका कहना यथार्थ है । उनके कथनको उद्धृत 
करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी 
चाहिये | जो कुछ कर्म किया जाय, वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शाल्नश्ञानके 
अनुकूल होना चाहिये | कितने ही विष्न क्‍यों न उपस्ित हों, अपने कतंव्य- 
पालनरूप तपमें सदा इढ रहना चाहिये ओर प्रत्येक क्रियामें सत्यमाव और 
सत्यमापणपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


८ ४-7 एा 


दशम अनुवाक 

अहं वृक्ष रेरिया | कीतिं: पृष्ठे गिरेरिव । ऊर्ध्बंपचिन्नो 
वाजिनीव खम्ृतमस्ति | द्रविण£ सवर्चसम्‌ । सुमेधा अम्॒तोक्षितः । 
इति त्रिशड्लोचेंदानुवचनम्‌ । 

अहम-मैं, चृक्षस्य-ससारबक्षका, रेरिया-उच्छेद करनेवाला हूँ। 
[मम ] कीर्तिः>मेरी कीति, गिरेशन्यवंतके; पृष्ठम्‌ इब-शिखरकी भाँति 
उन्नत है? वाजिनि-अन्नोत्पादक गक्तिसे युक्त सूर्यमें, खम्छततम्‌ इच-जैंसे उत्तम 
अमृत है; उसी प्रकार में भी, ऊंध्वेपवित्रः अस्मि-अतिशय पवित्र अम्गृत्वर्प 
हूँ, ( तथा मैं ) सबर्चसम>प्रकाशयुक्त, द्वविणम्‌-धनका भडार हूँ? अम्ठ॒तो- 
घ्लित/[ परमानन्दमय ) अम्गृतसे अभिषिश्चित ( तथा » खुमेधाःश्रेष्ट बुद्धि- 
वाल्य हूँ, इतिल्‍इस प्रकार ( यह )! बिशज्धोभ्ननिश्लु ऋषिका, चेदालु- 
चचनम्‌-अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। 

ब्याख्या--निशडु नामक ऋषिने पसमात्माको प्रात्त होकर जो अपना 
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अनुभव व्यक्त किया था) उसे ही इस अनुबाकमें उद्धत किया गया है। त्रिशहुके 
वचनानुसार अपने अन्तःकरणमें मावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन 
है; यही बतानेके लिये इस अनुवाऊ़का आरम्म हुआ है। श्रुतिका भावार्थ यह है 
कि में प्रवाहरूपमें अनादिकालते चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरूप ससाखृष्षका 
उच्छेद करनेवाद्य हूँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है । इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका । भेरी कीर्ति पर्वत-शिखरकी भोति उन्नत एवं विशाल है। 
अन्नोत्ादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें जेसे उत्तम अमृतका निवास है; उसी प्रकार मैं 
भी विशुदू--रोग-दोष आदिसे स्वेथा मुक्त हूँ; अम्ृतखरूप हूँ | इसके सिवा में 
प्रकाशयुक्त घनका भंडार हूँ; परमानन्दरूप अम्नृतमें निमग्न और श्रेष्ठ धारणायुक्त 
बुद्धिसे सम्पन्न हूँ । इस प्रकार यह विशद्भु ऋषिका वेदानुवचन है अर्थात्‌ शान- 
प्राप्तिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्धार है । 

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वैसा ही बन जाता है; उसके 
सकल्पमें यह अपूब--आश्चर्यजनक शक्ति है । अतः जो मनुष्य अपनेमें उपयुक्त 
भावनाका अभ्यास करेगा; वह निश्चय वैसा ही बन जायमा | परतु इस साधनमें पूर्ण 
सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अमिमान 
आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस बेदानुवचनके रहस्पकों 
ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अमिमानकी आशइ्ढा भी नहीं की 

जा सकती | 

॥ द्शम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


*+--७०सेमेय्चसफछ॥०.- 


एकादश अनुवाक 


वेदमनूच्याचार्योउन्तेदासिनमनुशास्ति । सत्य बढ । पर्म 

चर | खाध्यायान्मा प्रधद। । आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु 

मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यात्न अमद्तिव्यस्‌ । धर्माज प्रमदितव्यम्‌ | 

कुशलात् प्रमद्तिव्यम्‌ । भूत्ये नग्रमद्तिव्यम्‌ | खाध्यायग्रवचन/भ्यां 
न प्रमद्तिव्यप््‌ू । देवपितृकायौम्यां न प्रमद्तिव्यस्‌ । 

अनुच्य-बैदका भलीमौँति अध्ययन कराकरः आचार्य+-आचार्य, 

पड केर आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीकी, अन्लुशास्तिः 


शिक्षा देता है, सत्यम्‌ बद्न्दुम सत्य बोलो! 'धर्मम्‌ चरन्ध्मका आचरण 
करो, खाध्यायात्‌-खाध्यायसे, मा 'प्रमद्भत्कमी न चुकोः आचायोयर 
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आचार्यके ढिये। प्रियम्‌ धवम्‌-दक्षिणाके रूपमें वाज्छित घन, आहत्य- 
लाकर ( दो, फिर उनकी आशासे गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके » प्रजातन्तुमर 
सतान-परम्पराको ( चालू रक्लो, उसका » भा व्यवच्छेत्सी-उच्छेट न 
करना; खत्यात्‌-( तुमको ) सलथसे, न प्रमद्तिव्यम-्कमी नहीं डिगना 
चाहिये, घममोत्‌-बर्मसे, नतनहीं, प्रमद्तिव्यम्‌-डिगना चाहिये, कुशलातू- 
थम क्मोंसे, न प्रमदितव्यम-कमी नहों चूकना चाहिये, भूत्यैरउन्नतिके 
साधनेंसे, न प्रमद्तिव्यम-्कभी नहीं चूकना चाहिये, खाध्यायप्रवचनास्याम्‌र 
वेदोंके पहने और पढानेमें, न प्रमद्तिव्यम-कभी भूछ नहीं करनी चाहिये, 
देवपित॒कायोभ्याम"”देवकार्यते और पितृकायसे, न प्रमद्तिव्यम>क्ी 
नहीं चूकना चाहिये | 


व्याख्या--झस्यकी अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये यह बात 
समझानेके लिये इस अनुबाकका आरम्भ किया गया है। आचार्य शिष्यकी वेटका 
भलीमाति अध्ययन कराकर समावतन सस्कारके समय गहस्थाश्रममें प्रवेश करके 
गइख-वर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं---(पुत्र | तुम सदा सत्य-माषण करना, 
आपत्ति पडनेपर भी शठका कदापि आश्रय न ल्ना; अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूछ 
शास्रतम्मत घर्मफा अनुष्ठान करना, खा्यायसे अर्थात्‌ वेदोंके अभ्यास, सध्या- 
वन्दन, गायत्रीजप और भगवन्नाम-गुणकीतंन आदि नित्यकर्ममें कमी भी प्रमाद 
न करना--अर्थात्‌ न तो कमी उन्हें, अनादरपूवंक करना और न आल्स्यवश 
उनका त्याग ही करना । गुझके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप 
घन लाकर प्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आजशासे गहस्थाश्षममें प्रवेश करके 
ख़धर्मका पालन करते हुए संतान-परम्थराकों सुरक्षित रखना--उसका छोप न 
करना । अर्थात्‌ गात्नविधिके अनुसार विवाहित घर्मपत्नीके साथ ऋतुकालमें 
नियमित सहवास करके संतानोत्पत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना । तुमको 
कभी भी सत्यसे नहीं चुकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिल्लगी या व्यर्थकी वार्तोमि 
वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न परिहास आदिके बहाने कभी 
झूठ ही बोलना चाहिये। इसी प्रकार धर्ममालनमे भी भूल नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या आलत्यव कमी घर्मकी अवददेलना नहीं करनी 
चाहिये । लोकिक और गास्रीय--जितमे भी कर्तव्यरू्पसे प्राप्त शुभ कर्म हैं) 
डनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; अपितु यथायोग्य उनका 
अनुष्ठान करते रहना चाहिये । घन-सम्पत्तिको बढानेवाले लछॉकिक उन्नतिके 
साधनोंके प्रति मी उदासीन नहीं होना चाहिये। इसके छिये भी वर्णाश्रमानुकूछ 
चेष्ट करनी चाहिये | पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कभी 
अवद्देलना या आहस्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार अखिद्दोत् 
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और यशादिके अनुष्ठानलूप देवकाय तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकायोंके सम्पादनमें 
भी आहल्स्य या अवद्देल्नापू्वेक प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


मात्देवो भव | पित॒देवों भव | आचार्यदेवो भव । अतिथिदेषो 
भव । यान्यनवद्यानि कमोणि | तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि। 
यसान्यक्ञाकश्सुचरितानि | तानि त्वयोपाखानि । नो इतराणि | 
ये के चासच्छेया*सो ब्राह्मणाः। तेषां लया5उ्सनेन प्रधसितव्यम्‌। 
श्रद्धया देयस्‌ | अश्रद्धयादेयम््‌ । श्रिया देयम्‌ | हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयस्‌ | 


मातुदेवः भव-छुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो। पितृदेव! भव 
पिताको देवरूप समझनेवाले होओ, आचार्यदेवः भवःआचार्यकी देवर 
समझनेवाके बनो, अतिथिदेवः भवअतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओः 
यानिननो-जो, अनवद्यानि-निदोंप, कर्माणिज्क्रम हैं, तामिल्‍डउन्दींकाः 
सेब्रितव्यानि-ठ॒म्हें सेवन करना चाहिये, इतराणि-बूसरे ( दोषयुक्त ) कर्मोंका; 
नो-कभमी आचरण नहीं करना चाहिये! अस्माकम्‌-हमारे ( आचरणॉमेंसे भी ) 
यानि-जो-जो, सुचरितानि-अच्छे आचरण हैं, तामिरउनका हीः त्वया 
बुमकी उतास्थानिन्सेवन करना चाहिये, इतराणिरदूसरोकाः नोरकमी नहीं) 
ये के चज्जो कोई भी। अस्पतहमसे, श्रेयांलः>श्रेष्ठ ( गुरुजन एवं ) 
ब्राह्मणाःत्जाक्षण आयें, तेषामः-उनको; त्वया-त॒म्हें, आखनेन-आसन-दान 
आदिके द्वारा सेवा करके, प्रश्वसितव्यम-विश्राम देना चाहिये, अ्रद्धया 
देयम्‌-श्रद्धपूर्वक दान देना चाहिये, अश्रद्धय-बिना श्रद्याके, अद्ेयमल 
नहीं देना चाहिये; श्रिया देयम--आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये, हिया 
देयम्‌>छजासे देना चाहियेः भिया देयमःूनभयसे भी देना चाहिये 
( और ) सखंबिदा देयम-( जो कुछ भी दिया जाय वह सब ) विवेकपूर्वक 
देना चाहिये | 

व्याख्या--'पुत्र | तुम मातामें देवबुद्धि रखना पितामें भी देवबुद्धि 
रखना; आचार्यमें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना। आशय 
यह कि इन चारोंको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर अ्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा 
इनकी आशाका पालन; नमस्कार और सेवा करते रहना) इन्हें सदा आमने 
बिनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्‍न रखना । जगतमें जो-जो निर्दोष कर्म हैं। उन्हीं 
तुम्हें सेवन करना चाहिये | उनसे मिन्‍न जो दोषयुक्त --निषिद्ध कर्म हैं। उनका 
कभी भूलकर--खप्नमें भी आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे--आपने 
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गुर्ननोंके आचार-्यवहारमें भी जो उत्तम--झाऊ्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्यरा 
अनुमोदित आचरण हैं; जिनके विषयमें किसी प्रकारकी शड्लाको स्थान नहीं है; 
डन्हींका तुम्हें अनुकशण करना चाहिये, उन्हींका सेवन करना चाहिये। जिनके 
विधयमें जरा-सी भी श्ढा हो; उनका अनुकरण कमी नहीं करना चाहिये। जो 
कोई भी हमसे श्रेषठ--ब्य विद्या, तप; आचरण आदियमें बडे तथा ब्राह्मण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पधारे। उनको पाद्य, अध्ये, आसन आदि प्रदान करके सत्र 
प्रकारत उनका सम्मान तथा यथावोग्य सेवा करनी चाहिये | अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये। जो 
कुछ भी दिया जाय, वह भ्रद्धापूषक देना चाहिये | अशभ्रद्धापूर्वक नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि ब्रिना भ्रद्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं 
( गीता १७ | २७ ) । छ्जापूर्वक देना चाहिये अर्थात्‌ सारा धन मगवानका 
है; में यदि इसे अपना मानूँ तो यह अपराध है । इसे सब प्राणियोके 
हृदयमें खित भगवानकी सेवामें ही लगाना मेरा कर्तव्य है। मैं जो कुछ 
दे रहा हैँ; वह भी वहुत कम है। यों सोचकर सकोचका अनुभव करते हुए, देना 
चाहिये । मनमें दानीपनके अमिमानको नहीं आने देना चाहिये | सर्वन्न और सबमें 
भगवान्‌ हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं । उनकी बड़ी कृपा है कि 
मेरा दिया हुआ खीकार कर रहे हैं । यों विचारकर भगवानसे भय मानते हुए दान 
देना चाहिये। “हम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना मनमें छाकर 
अमिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये । परतु जो कुछ दिया जाय-- 
वह विवेकप्रूवंक, उसके परिणामको समझकर निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर देना 
चाहिये ( गीता १७॥२० ) | इस प्रकार दिशा हुआ दान ही भग्वानकी 
प्रीतिका--कल्याणका साधन हो सकता है| वही अक्षय फरका देनेवाला है | 


अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा इत्तविचिकित्सा वा सात । 
ये तत्र ब्राह्मगाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ता: | अछत्ा घर्मकामाः 
स्थुः | यथा ते तत्र वर्तेरत्‌ । तथा तत्र वर्तेथा! | अथाभ्पाख्यात्ेषु । 
ये तन्न त्राह्मणाः सम्प्रशिनः । युक्ता आयुक्ता। | अलक्ला धर्मकामा। 
स्यु। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ | तथा तेघु वर्तेथाः | एप आदेश; | 
एप उपदेश! | एपा वेदोपनिपत्‌ । एतदलुशासनस । एचमुपासित- 
व्यम । एचमु चेतदुपासम्‌ | 

अथ-इसके बाद, यद्व्यदि। तेल्तुमकी। कर्मविचिकित्सा-कर्तव्यके 
निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शह्का हो! वान्या 5 वत्तविचिकित्सा-सदाचारके 
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विषयमें कोई शल्ढा, बा-कदाचित्‌, स्यात्‌-हो जाय तो, तब्रन्वहोँ, ये-जो; 
सम्मर्शिनः-उत्तम विचारवाले; युक्ताःन्‍्यरामर्श देनेमें कुशछ, आयुक्ता:ल्‍्कर् 
और सदाचारमें पूर्णयतता छो हुए, अल्कूक्षा+-सिग्प खभाववाले। ( तथा ) 
धर्मकामाः-एकमात्र घर्मके ही अमिलाषी, ब्राह्मणाः-त्राक्षण, स्थु+च्हों, ते 
वे; यथा-जिस प्रकार, तत्र”उस कर्म और आचरणके भेत्रमें) वर्तरन+बर्ताव करते 
हों, तत्न>उस कर्म ओर आचरणके क्षेत्रमें, तथा-चैसे ही, बर्तेथाः-ठुमको भी बर्ताव 
करना चाहिये, अथ-तथा यदि; अभ्याख्यातेषु-किसी दोषसे छाज्छित मनुष्यों 
के साथ वर्ताव करनेमें ( सदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी ) यरेरजो, तन्नन्खह्ं 
सस्मर्शिनः-उत्तम विचारवाले, युक्ताः-परामर्श देनेमे कुशल; आयुक्ताः- 
सब ग्कारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मलीमॉति छगे हुए; अल्क्षाः- 
रूखेपनसे रहित, धर्मकामाः>धर्मके अमिराषी, ब्राह्मणाः[ विद्वान्‌ ) ब्राह्मण, 
स्यु)्च्दों, तेज्वे। यथा-जिस प्रकार, तेघुनउनके साथ, वर्तेरन-वर्ताव करें, 
तेघुल्डनके साथ, तथा-वैसा हीः वर्तेथा+-छुमको भी बर्ताव करना चाहिये 
पएुषः आदेशः/्न्‍यह शाज्रकी आजा है; एबा उपदेशःनयही ( गुरुजनोंका अपने 
शिष्यों और पुत्रोंके छिये ) उपदेश है, एषा--यही, ेदोपनिषत्‌-वेदोंका रहस्य है; 
चरऔर, एतत्‌ु-यही, अनुशासनम्‌ज्परम्यरागत शिक्षा है; एयमू-इसी प्रकारः 
उपासितव्यम-ठुमको अनुष्ठान करना चाहिये, एवम्‌ उ>इसी प्रकार, एतत्‌र 


यहः डपास्यम-अनुष्ठान करना चाहिये | 
व्याख्या--“यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना 


कर्तव्य निश्चित करनेमे दुविधा उत्तन्न हो जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चय- 
पर पहुँचना कठिन हो जाय--छुम किंकरतंव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी खितिमें 
वहां जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और 
सदाचारमें तत्यरतापूर्वंक लगे हुए, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा 
एकमात्र धर्म-पालनकी द्वी इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण ( या अन्य कोई वेसे 
ही महापुरुष ) हों--वे जिस प्रकार ऐसे प्रसब्नोपर आचरण करते हो) उसी 
प्रकारका आचरण तुम्हें मी करना चाहिये | ऐसे स्लोमें उन्हींके सलराम्शके 
अनुसार उन्‍्हींके स्थापित आदर्शक्ा अनुगमन करना चाहिये | इसके अतिरिक्त 
जो मनुष्य किसी दोषके कारण लाजञ्छित हो गया हो; उसके साथ किस समय 
कैसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमें मी यदि तुमको हुविधा प्राप्त हो 
जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निणंय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशीछ 
परामर्श देनेंमें कुशछ) सत्कर्म और सदाचारमें पूर्णतया सलूग्न तथा धर्मकामी 


( सासारिक धनादिकी कमनासे रहित ) निःखार्थी विद्यान्‌ ब्राह्मण हों; वे लोग 
उसके साथ जैसा व्यवद्वार करें; वैसा ही ठुमकी मी करना चाहिये | उनका 


व्यवहार ही इस विधयमें प्रमाण है। 


अनु० १२ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३०३ 
“ऑल विक नरएिपटक बर्वरनिट क "कईएिनिटे कफ, २:2७ "कर ट "रपट, ब्या्पिर टेक वन १ ०५200 पल 
धही झास्रकी आज्ञ है--शाजोंका निचोड़ है । यही गुरु एवं माता-पिताका 

अपने गिष्वों और सतानोंक़े प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है | 
इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही है | ईवरकी आशा तथा परम्परागत उपदेश- 
का नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका 
पालन करना चाहिये। इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये |? 

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११ ॥ 
>+ ०८27 29०-६-- 


द्वादश अचुवाक 

श॑नो मित्र: श॑ वहुणः । श॑ नो भवत्वयंमा | श॑ न इन्द्रो 
बवृहस्पतिः | शा नो विष्णुरुरुक्रमः# | नमो ब्रह्मणणे | नमस्ते वायो | 
त्वमेव प्रत्यक्ष त्ह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रद्मावादिपम्‌ । ऋत- 
मवादिपस्‌ । सत्यमवादिपय । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमाबीत | 
अधीन्माम्‌ | आवीइ्क्तारम । 

शान्ति: ! शान्ति: ! शान्तिः ] 

सःन्‍हमारे लिये; मित्र" दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्रदेवता; 
शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों, ( तथा ) वरुणःन( सात्रि और अपानके 
अधिष्ठाता ) बदण भी; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों, अर्यमार( चक्ष और 
सूबमण्डलक्े अधिष्ठाता ) अबेमा, नशन्हमारे लिये; शम भवतुकल्याणमय होः 
इन्द्र।न्ई बेल और भुजाभोक्रे अधिष्ठाता ) इन्द्र, ( तथा ) चृहस्पतिःर्ज[ वाणी 
और चुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति, नःन्‍्हमारे ल्यि। शम्‌ [ भवतु | 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उस्क्रम##मिविक्रमरूपसे विभाल डगोवाले, विष्णु:८ 
विष्णु ( जो पैरोंफे अधिष्ठाता हैं )) नश्न्दमारे लिये, शम्‌ [ भवतु |>कल्याण- 
मय हैं; अ्रह्मणे<( उपर्युक्त सभी देवताओके आत्मख़हूप ) बअ्ह्षके लिये; नममल 
नमस्कार है, धायोनडे वायुदेव !; तेन्तुग्दरे लिये। नमम्न्‍्नमस्कार हैः त्वमर 
तुम, एचन्द्दी। प्रत्यक्षम-न्प्रत्यक्ष ( प्राणखपसे प्रतीत होनेवाले )) अ्रक्म अखिल 
ब्रह्म हो; ( इसडिये मैंने ) स्वामूल्तुमको; 'स्वन्दीः भत्यक्षमल्प्त्यक्षः बह्म+ 
ब्रह्म, अवादिपम्‌-्कहा है, ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो इसख्वि मेने 
तुम्हे ) ऋत नामसे। अवाडियपमल्‍पुवारा है; सत्यम-( तुम सत्यके अधिष्ठाता 
हो, अतः मैंने तुम्हें ) सत्य नामतेः अवादिपमून्कद्ा है; ततःउस ( सर्व- 
धक्तिमान्‌ परमेश्वलने ) माम्‌ आवीत्लमेरी रक्षा की है; ततल्‍उसनेः 

# यह मन्त्र ऋग्वेद मण्टल १ सूक्त ९० का नवों है। तथा यजु० ३६ । ९ दे । 


३०४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ चल्ली १ 
बाई न्यरपड2% बाप, (42० ६2७. चाप -६डोक सह बकक, 2७ य५ू2७..८52%.. 
वक्तारम्‌ आवीत-वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है, आवीत्‌ माम-र्ष 
की है मेरी, ( और ) आवीत्‌ वक्तार्म-रक्षा की है मेरे आचारयंकी, हैँ 
शान्तिः-भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं, शान्ति+-शान्तिखरूप हैं, शान्ति:- 
शान्तिखस्प हैं | 


व्याख्या--श्ीक्षावव्लीके इस अन्तिम अनुवाकमें भिन्न-मित्र शक्तियोंके 
अधिष्ठाता पर्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोर्मे उनकी स्तुति करते 
हुए प्रार्थनापूवंक कृतश्ञता प्रक: की गयी है । भाव यह है कि समस्त आधि- 
दैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता 
मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तयामी परमेश्वर हूँ, वे 
सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका 
विध्न न आने दे | हम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं। 


इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रुपमें 
समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--#हे स्वशक्तिमान, 
सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर | आपको नमस्कार है। आप ही समख 
प्राणियोंके प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर 
पुकारा है। मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्‍योंकि सारे प्राणियोंके 
ढिये जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं | 
यही नहीं मैंने “सत्य! नामसे भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य--यथार्थ 
भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही हैं| उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर्ने 
मुझे सत-आचरण एव सत्य भाषण करनेकी ओर सत्‌ विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति 
प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप ससारचक्रसे मेरी रक्षा की है | तथा मेरे 
आचार्यको उन सबका डपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया है । यहाँ 
ध्मेरी रक्षा की है; मेरे वक्ताकी रक्षा की है? इन वाक्योंको दुहृगनेका अमिप्राय 
शीक्षावल्लीकी समाप्तिकी सूचना देना है | 


३ शान्ति: शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन वार “गान्तिः? पदका 
उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक) आधिदेविक और आध्यात्मिक-- 
तीनें प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय। भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं । 
अतः उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 

॥ द्वादश अज्चुवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 


॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ 
+--क्ल्कैड2- 


झा 


ब्रह्मानन्दव्द्ली 


[4] 
शाच्तिपाठ 
ऊँ सह नाववतु | सह नो शुनक्तु । सह बीये करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावह । 
3“ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
डँग्लपर्णत्रह्म परमात्मम्‌/ ( आप ) सौरहम दोनों ( गुरुशिष्य ) की 
खसहरूसाथ-सा4) अवतुररक्षा करें; नौरहम दोनोंका, सह-साथ-साथ; सुनक्तु> 
पालन करें; सहर्[ हम दोनों ) साथ-साथ ही धीर्यम्‌>शक्ति। करवावहैन्यातत 
करें; नोजहम दोनोकी; अधीतम्‌ल्पढी हुईं विद्या, तेजखिन्तेजोमयी। अस्तु> 
हो; भा विड्धियायहैलइम दोनों परस्पर देप न करें । 
व्यास्या--हे परमात्मन ! आप हम गुरु-गिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोफा आप साथ साथ समुचितरूपसे पालन पोषण 
करें; हम दोनों साय-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनमर परत्यर स्नेह-सूतसे वेंधे रहें, हमारे अदर पररपर कमी द्वेप न हो । 
हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निद्वत्ति हो । 


| . प्रथम अनुवाक 
त्रह्मविदाप्तोति परम | तदेयास्युक्ता । 
श्रह्मवित्‌-अद्षशनी, परमूल्परतह्मको, आप्नोतिल्प्रात्त कर छेता है; 
तत्‌-नठसी भावकों व्यक्त करनेवाली। एपान्यह ( श्रुति )? अभ्युक्ता-व 
गयी है । 
व्याख्या--अश्षज्ानी महात्मा परबन्मक्रो प्रात हो जाता कै इसी बातको 
बतनेक्रे लिये आगे आनेवाले श्रुति कही गयी है। 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं त्रह्म | यो वेद निहित गुह्ायां परमे व्योमव्‌ । 
सो55लुत्ते स्वाद कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 
त्रद्मन्ञह्म) सत्यमूल्सत्य, शानम्‌ल्जानखरूप, ( और ) अनन्तमूर- 
अनन्त है। यःूजो मनुष्य) परमे व्योमनूल्यरम विद्युद्ल आकाइमें ( रहते 
हुए भी » गुद्दायामल्याणियोंके दृदयरूप गुफामें, निहितम्‌रछिपे हुए 
( उस ब्र्षको ) वेद-जानता है; सम्न्वह। विपल्चिता'( उस ) विशन 


ई० नो 3० २०---- 


३०६ ईशादि नो उपदिषद्‌ ' बल्ली २ 
८2820 «८५२७... ०७%. (५० -४२२७. -<२2७- -->२६- --६२२७ ६२०. .८22......80 8... 
खरूप) ऋ्ह्मणा सह-अक्षके साथ, सबोन-समस्त, कामान्‌ अच्चुते-मोगेंका 
अनुभव करता है, इति-इस प्रकार ( यह ऋचा है ) | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके ख़रूपबोधक छक्षण बताकर 
उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि वे परव्रह्म परमात्मा सत्यखरूप हैं | धसत्यः 
शब्द यहाँ नित्य सत्ताका बोधक है। अर्थात्‌ वे परब्रह्म नित्य सत्‌ हैं; 
किसी भी कालमें उनका अभाव नहीं होता | तथा वे शानखरूप हैं; उनमें 
अशानका लेश भी नहीं है । और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ ठेश और काल्की 
सीमासे अतीत--सीमारहित हैं | वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाशर्मे रहते हुए 
भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं । उन परब्रह्म परमात्माको जो 
साधक तत्त्वसे जान लेता है; वह सबको मलीमोति जाननेंवाले उन ब्रह्मके 
साथ रहता हुआ सब ग्रकारके भोगोंको अलोकिक ढगसे अनुमव करता है+। 


सम्बन्ध--वे परजह्य परमात्मा किस प्रकार केसी गुफामें छिपे हुए हैं, 
० 
उन्हें केसे जानना चाहिये--इस जिज्ञासापर आशेका प्रकरण आरम्म किया 
जाता है-- 


तसाद्ा एतसादात्मन आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वायु। | 
वायोरग्निः । अग्नेराप: | अदुभ्यः प्रथिवी । प्रथिव्या ओषधय: । 
ओषधीम्यो5न्नम्‌ । अन्नात्पुरुपः | स वा एप पुरुषो5न्नरसमयः । 


# इस कथनके रहस्यको समझ लेनेपर ईशावास्यो पनिषद्के प्रथम मन्त्र्मे साधकके 
लिये दिये हुए उपदेशका रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है । वहाँ कद्दा है कि इस जद्माण्डमें जो 
कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ है; वह ईशथरसे परिपूर्ण है, उस ईरकों अपने साथ रखते 
हुए अर्थात्‌ निरन्तर याद रखते हुए डी त्यागपूर्वक आवश्यक विषय्ोंका सेवन करना 
चाहिये । जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया हे, वद्दी वात यहाँ सिद्ध महात्माकी 
स्थिति वतानेके लिये कही गयी है । “वह अद्यके साथ सब भोगोंका अनुभव करता है। 
इस कथनका अभिप्राय यही है कि वह परमात्माकों प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्द्रियोंद्वरा 
वाक्ष-विपरथथोंका सेवन करते हुए भी खय सदा परमात्मामें दी स्थित रद्दता है । उसके 
मन, बुद्धि और इच्दियोंके व्यवदधर, उनके द्वारा होनेवालो सभी चेश्टाएँ परमात्मार्मे स्वित 
रहते धुए ही होती हैं। लोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुप्तार यथायोग्य विषयोंका इ्धियों- 
द्वारा उपभोग करते समय भी वद परमात्मासे कमी एक क्षणके लिये भी अछग 
नहीं होता, (गीता ६ । ११ ) अत सद्दा सभी कर्मोत्ते निलेंप रहता है । यददी भाव 

दिखनेके ल्यि “विपश्चिता अद्ाण्प सह सर्वोच्‌ कामान्‌ अश्नुतेः कहा गया है। हस प्रकार 
यह श्रुति परजद्के खरूप तथा उसके जानकी महिमाकों बतानेवाली है। 
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तस्येदसेव शिरः । अय॑ दक्षिण: एश्ष!। अयमुत्तर; पक्ष) | अयमात्मा | 

इंदं पुच्छे प्रतिष्ठा | तद॒प्येष इलोको भवति | 

कैरनिश्वय ही, तस्मात्‌-( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस, पएतस्मात्‌-इसः 
आत्मनः-परमात्मासे; ( पहलेपहल ) आकाद्ाःआकाश-तत्व, सम्भूतः८ 
उलन्‍न हुआ; आकाशात्‌--आकाशसे, बायुःवायु। वायो+न्‍वायुसे/-अग्नि:८ 
अग्नि; अग्तेः+अग्निसे, आप--जल। ( और ) अद्भ्य/न्‍्जल-ततच्वसे, पृथिवीः 
पृथ्ची-तत्व उत्तन्‍्न हुआ, पृथिव्या/न्‍्यृथ्वीसे, ओषधय:न्समस्त ओषधियोँ 
उलन्नम हुईं, ओषधीशभ्य+-ओपधचियेंसि; अन्नम-अन्न उल्तन्‍्न हुआ अन्नातू5 
अन्नसे ही, पुरुषपः-( यह ) मनुष्य-शरीर उत्तन्न हुआ, खम्न्वहः एप 
यह, पुरुषः-मनुष्य-शरीरः बै-निश्चय हीः अन्नरसमय+-अन्न-रसमय हैः 
तस्य5उसका; इद्मू>यह ( प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर » एवनडी शिरः८ 
( पक्षीकी कब्यनामें ) सिर है, अयमज्यह ( दाहिनी भुजा) ही दक्षिणः 
पक्षःल्दाहिना पंख है; अयम-यह ( वायीं भुजा ) ही, उत्तरः पश्चःन्‍्वार्यों पंख 
है; अयम-चयह ( शरीरका मध्यमाग ) ही; आत्मा>पक्षीके अन्ञोंका मध्य साय 
है।# इृदम-यह ( दोनों पैर ही )) पुरछम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ शव प्रतिष्ठा है, तत्‌ 
अपि<उसीके विषयमे। एपःन्यद ( आगे कहा जानेवाला ) इलोकः-इल्लेकः 
भवतिल्दे । 

व्याख्या--इस मन्त्रमें मनुष्यके हुदयकूप गुफाका वर्णन करनेके 
उद्देश्यमे पहले मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका प्रकार सक्षेपमें बताकर उसके अबन्लोकी 
पक्षीके अद्डोंके रूपमें कल्पना की गयी है | भाव यह है कि सबके आत्मा अन्‍्तर्यामी 
परमात्मासे पहले आकाश-तत्त्व उत्तन्न हुआ । आकाशसे वायु-तत्त्त; वायुसे अग्नि-तत्तत+ 
अग्निसे जल-तत्त्त ओर जल्से प्रथ्वी उत्पन्न हुई । पथ्वीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ-- 
अनाजके पौधे हुए और ओषधियोंसे मनुष्योंका आहार अन्न उत्पन्न हुआ। उस अ्नसे 
यह स्थूल मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ। अचके रससे वना हुआ यह जो 
मनुष्य-दारीरधारी पुरुष है; इसकी पक्षीके रूपमें कल्पना की गयी है । इसका जो यह 
प्रत्यक्ष सिर है; वही तो मानो पक्षीका सिर है; दाहिनी भुजा ही दाहिना पख है। 
बायीं भुजा ही वाया पंख है। शरीरका मध्यभाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका 
मध्यमाग है | दोनों पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा ( पक्षीके पैर ) हैं । अज्नकी महिमाके 
विषयमें यह आगे कहा जानेवाल्य इछोक--मन्‍्त्र है | 

॥ प्रथम अलुवाक समाप्त | १॥ 





उधधभाकपयिपाभाराकस मप्र परपाकमफ़त,. 
# मध्य क्षेपामड्नानामात्मा? इश् गुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब भन्नोंका 
आत्मा है । 
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द्वितीय अनुवाक 

अन्नाद प्रजा; प्रजायन्ते । या काश्न प्रथिवी:श्रिता। । 
अथो अन्नेनेष जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्यन्ततः । अन्नर*हि 
मृतानां ज्येष्ठम। तससात्सवोपधमनुच्यते । सर्वे वें तेउन्नमाप्लुवन्ति 
येडन्नं ब्रह्मोपासते | अन्न5हि सूतानां ज्येष्टम्‌ | तसात्सवोंपधमुच्यतते। 
अन्नाड्ूतानि जायन्ते जातान्यन्मेन ब्र्धन्ते । अचतेडईत्ति च 
भूतानि | तसादन्न तदुच्यत इति | 

पृथिवीम श्रित्ता+-पृथ्वीछोकका आश्रय लेकर रहनेवाले, याः का; 
चनजो कोई भी, प्रजाःत्याणी हैं ( वे सव ) अन्नातः-अन्नसे, बैर्हीः 
प्रजायन्ते-उत्पन्न होते हैं; अथो-फिर) अन्नेन एव-अच्नसे ही; जीवन्ति-जीते 
हैं, अथ-फिर, अन्ततः-अन्तमें, एनत्‌ अपि-इस अन्नमें ही; यन्ति-विलीन 
हो जाते हैं, अन्नम-( अतः ) अन्न) हिन्दी भूतानाम-सब भूतोंमें, ज्येप्ठम-> 
श्रेष्ठ है, तस्मात्‌--इसल्यि ( यह )) सर्वोपधम्‌-सर्वोपधघरूप, उच्यते-कहलाता है; 
येजनो साधक, अन्तम्‌ ब्रह्म-्अन्नकी ब्रह्ममावसे, उपास्तते-उपासना करते 
हैं, ते वे-वे अवश्य ही; सर्वम-समस्त, अन्नम-अन्‍्नको। आप्लुवन्ति-प्राप्त कर 
छेते हैं, हि-्क्योकि। अन्नम-अन्‍्न हीः भूतानाम-यूतोमें, ज्येष्टम-श्रेष्ठ है 
तस्मात्‌-इसल्यि। सर्वोषधम--( यह ) सर्वोषध नामसे, उच्यते-कहा जाता 
है, अन्नात्‌-अन्नसे ही, भूतानिल्‍सब प्राणी, जायन्ते5उत्पन्न होते हैं, 
जातानि-डत्पन्‍नन होकर, अल्नेन-अन्नसे ही; वर्धन्ते-बढते हैं, तत्वह 
अद्यते-( प्राणियोद्वारा ) लाया जाता है; चन्तथाः भूतानिल( खय भी ) 


प्राणियोंकी, अत्तिरःखाता है, तस्मात्‌-इपलिये, अन्तम-अन्न!ः इतिन्ड्स 
नामसे, उच्यते-कहा जाता है | 


व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नकी मदिमाका वर्णन किया गया है । भाव 
यह है कि इस प्रथ्वीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी आ्राणी हैं, वे सव अन्नसे 
ही उत्पन्न हुए हैं--अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं। 
उत्पन्न होनेके वाद अन्नसे ही उनका पालन-प्रोपण होता है; अतः अन्नसे हो वे 
जीते हैं। फिर अन्तमें इस अन्नमें ही--अन्न उतपन्न करनेवाली प्रथ्वीमें ही विलीन 
हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म। जीवन और मरण स्थूछ 
शरीरके सम्बन्धसे ही होते हैं, और स्थूख्शारीर अन्ससे ही उसबनन होते हैं अन्त 
ही जीते हैं तथा अन्नके उद्टमस्थान एथ्वीमें दी विलीन हो जाते हैं। उन शरीरोंमें 
रहनेवाले जो जीवात्मा हैं; वे अन्नमें विलीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमें प्राणोंके 
साथ इस शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते हैं 
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इस ग्रकार यह अन्न समस्त्र प्राणियोंदी उत्तत्ति आदिका कारण है 

इसीपर सब कुछ निर्मर करता है; इसलिये यही सबमे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह 
सर्वीपवरू्ष कइछाता है--क्योकि इसीसे प्राणियोंका क्षुघाजन्य सताप दूर होता 
है। सारे संतापोंका मूल झुधा है; इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे सताप दूर 
हो जाते हैं। जो सूथक इस अन्नकी ब्रद्मतूपमें उपासना करते हैं अर्थात्‌ प्यह्‌ 
अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यद समझकर इसकी उपासना करते हैं) वे 
समक्ष अन्नको प्राप्त कर लेते हैं | उन्हें यवेष्ट अन्न प्रात हो जाता है; अन्नका 
अमावर नहीं रहता | यह सर्वया सत्य है कि यह अन्न ही सब यूततोंमें श्रेष्ठ है 
इसलिये यह सर्वाधवमय कहलाता है। तथा सब प्राणी अन्नसे उत्तन्न होते हैं 
और उलन्न होनेके बढ अन्नसे ही बढते हैं---उनके अड्रॉकी पुष्टि मी अन्नसे ही 
होती है। सब प्राणी उसको रुूते हैं; तथा यह भी सब प्राणियोंक्री खा जाता--- 
अमनेमे व्रिलीन कर लेता है, इमीलिये “अचते, अत्ति च इति अन्नम्र! इस व्युत॒त्ति- 
के अनुसार इसका नाम अन्न है। 


तसाद्ा एतसादलरसमयादन्योउन्तर आत्सा प्राणमय; | 
तेनेंप पूर्ण: । स वा एप पुरुपविध एवं | तस्म पुरुषविधतामन्यर्य 
पुरुपविधः । तख प्राण एवं शिरः। व्यानों दक्षिण: पक्ष) । अपान 
उत्तरः पक्ष: । आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छे प्रतिष्ठा । तद॒प्येष 
इछोको भवति। 


चैलनिश्रय ही, तस्मात-उस, एतस्मातूल्डस) अन्नरसमयात>अल- 
रसमव भनुष्यक्षरीर्से: अन्यम्न्भिन्‍न। अन्तरः*उसके भीतर रहनेवालाः 
प्राणमयः जात्मान्याणमव पुदप है; तेब-ठससे। एपः्न्यह, ( अन्न-रससय 
पुरुष 9 पूर्णः्-ध्याप्त हैः समन्वह। एपम्न्यह प्राणमय आत्मा) बै्ूनिश्वय ही। 
पुरपतिवः एवन्युस्पके आकारका ही है; तस्यल्‍उस ( अन्म-रसमय ) आत्मा- 
की। पुरुषविधतामल्यूवपतुल्थ आकृतिमें, अद्ुस्अनुगत (व्यात् ) होनेसे हीः 
अयमन्यह पुदयविधसन्पुरुषके आकारका है; तस्य5उस ( प्राणमय आत्मा ) 
का; प्ाणसल्याण: एबन्‍ही; शिर+ मानो ) सिर है, ब्यावःचथ्यान: दक्षिण+5 
दाईिना। पक्ष न्‍्यंख है। अपान:ल्अपानः उच्चर न्यायों,; पल्लम्न्यंस है। 
आकाहः्ल्आकाझः आत्मान्शरीरका मध्यमाग है। (और ) पृथिवीन्यप्वीः 
पुच्छमलपूछः ( एवम्‌ ) प्रतिष्टानआवार है; तत्‌-ठस गराण ( की महिमा ) 
के विषयमें, अपि-मी; एपम्न्यह आगे बताया जानेवाल, इलोकः भवतिर 
इलोक है | 

व्याख्या--द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अम्में प्राणमय झरीरका वर्णन 
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किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रससे बने हुए. स्थूलशरीरसे मिन्‍न 
उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाल्य एक और शरीर है, उसका नाम ध्याणमयः 
है; उस प्राणमयत्ते यह अन्नमय शरीर पूर्ण है । अन्नमय स्थृल्शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म 
होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अदन्ग-परत्यड़्में व्याप्त है। वह यह प्राणमय 
शरीर भी पुरुषके आकारका ही है । अन्नमय शरीर॒की पुरुषाकारता प्रसिद्ध है; 
उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी 
पक्षीके रूपसें कल्पना इस प्रकार है--प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योंकि 
शरीरके अद्लोमें जैसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पॉचो प्राणोंमें मुख्य प्राण ही 
सर्वश्रेष्ठ है । व्यान दाहिना पख है। अपान बायों पख है | आकाश अर्थात्‌ 
आकाझमें फ्रेंले हुए वायुकी मॉति सर्वशरीरव्यापी “समान वायु? आत्मा है) क्योंकि 
वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता 
है। इसका स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका वाह्य आकाशसे सम्बन्ध है; 
यह बात प्रइनोपनिषद्के तीसरे प्रब्नोत्तरके पॉँचवें और आठवें मन्‍्त्रोंमें कही गयी 
है। तथा पृथ्वी पूछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुकोी रोककर रखनेवाली 
पृथ्वीकी आधिदेविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है | इसका बर्णन भी 

प्रबनोपनिषद्‌के तीसरे प्रश्नोत्तरके आठवें मन्त्रमें ही आया है । 
इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ इलोक--मन्त्र है। 
॥ द्वितीय अज्भुवाक समाप्त ॥ २॥ 


किमननल>नन्‍्मबी किन ननमत955 


तृतीय अनुवाक 


प्राणं देवा अनु ग्राणन्ति । मनुष्या! पशवश्च ये प्राणों हि 
भूतानामायु) । तस्मात्सवोयुपम॒च्यते | सर्वमेष त आयुर्गन्ति ये 
प्राणं त््मोपासते । आ्राणों हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमरुच्यत 
इति | तस्यैष एवं शारीर आत्मा यः पूर्व्य | 

ये-जो-जो, देवा+-देवता, मनुष्याः-मनुष्य। चतओऔर, पशवः्न्यञ्य 
आदि प्राणी हैं; [ ते ]-वे, प्राणम्‌ अजुज"्प्राणका अनुसरण करके ही, प्राणम्तिन 
चेष्ट करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; हि-क्योंकि, प्राण+-्प्राण ही; भूतानाम्‌र 
प्राणियोंकी, आयु/-भायु है; तस्मात-इसलिये; ( यह ग्राण ) स्वोयुधम्‌ःः 
सबका आयु) उच्यते-कहलाता है; प्राण+-प्राण, हित्ही। भूतानोम-आगियों- 
की, आयुः-आयु--जीवन हैः तस्मात्‌--इसलिये। ( वह ) स्वोयुषम-सबका 
भायु; उच्यते-कहलता है।इति-यदह समझकर: ये-जो कोई; प्राणम-प्राणखहूप/ 
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वह्मन्त््की) डपासते-उपासना करते हैं, तेन्‍्वे, सर्वम एच-निस्सन्देह 
सम्रत्त, आयु:-आयुको, यन्ति-प्राप्त कर लेते हैं, तस्यउसका, एपः एच 
यही। शारीर-श्वरीरमें रहनेवाला; आत्मा-अन्तरात्मा है; य+न्‍्जों) पूर्वस्य- 

पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्न रसमय दारीरका अन्‍्तरात्मा है। 


व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अझमें प्राणकी महिंमाका वर्णन 
करनेत्राली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमग्शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको 
लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य) पश्च आदि 
डरीरघारी प्राणी हैं, वे सत्र प्राणके चटरे ही जो रहे हूँ | प्राणके विना किपीका भी 
दरोर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणितक्री आयु--जीवन है; इसीलिये 
यह प्राण ध्सब्रीयुषः कहलाता है | जो साधक यह प्राणियोकी आयु है, इसलिये 
यह सब्रका आयु--जीवन कहलाता है; यों समझकर इस प्राणक्री ब्रह्मरूपसे 
उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते हैं | प्रश्नोपनिषद्मं भी कहा 
है कि जो मनुष्य इस प्राणके तल्की जान लेता है, वह लय अमर हो जाता है 
और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है ( ३। ११ )। जो सवोत्मा परमेश्वर अन्नके 
रससे बने हुए स्वूलशरीरधारी पुरुषका अन्तरात्मा है; वही उसे प्राणमय 
पुरुपका भी शरीरान्तबंती अन्तर्यामी आत्मा है। 


तसाद्वा एतसात्मागमयादन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः । तेनेप 
पूर्ण. | स वा एप पुरुषत्िध एबं । ठस्य पुरुषविधतामन्वर्य 
पुरुपविधः ! तस्य यजुरेव शिरः | ऋग्क्षिणः पक्ष! | सामोत्तरः 
पक्ष! | आदेश आत्मा । अथन्विरसः पुच्छे प्रतिष्ठा । तरप्येष 
इलोको भवति । 


' चैंन्यद निश्चय है कि तस्मात-उसः एतस्मात-इस, प्राणमयात्‌- 
प्राणमय पुरुषसे, अन्य:-मिन्‍नः अन्तर+-उसके भीतर रहनेवाला, मनोमयः+८ 
मनोमय, आत्मा-आत्मा ( पुरुष ) है, तेन-ठस मनोमय शरीरसे, एपल्नयह 
प्रागमय शरीर: पूर्णःन्य्यात है; सतत्पह एपःन्यद मनोमप्र शरी७ चैलनिश्वय 
ही पुरुषबिध+ल्युरुपके आकारका) एवरडही है। तस्य#उसकी, पुरुषविश्रताम्‌ 
अनु-पुरुष तुल्थआकतिमें अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे हीः भयमल्यह 
मनोमय दरीर, पुरुषविध-न्युदुपके आऊरका हैः तस्य-ूउस ( मनोमय पुरुष ) 
का) यजु /ञ्यजुबेंद, एबर्दीः शिर- मानो) सिरहैः ऋक-कग्वेद, दक्षिण: 
दाहिना; पक्ष+-पंख है; साम-वामवेद, उत्तरम्त्वायों) पक्षम्यख है: आदिश ८ 
आदेश ( व्रिधिवाक्ा )) आत्मान्यरीरका मध्यभाग है ; अथवोध्चिएस/-अयवों 
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और अब्डिरा ऋषिद्वारा देखे गये अथर्ववेदके मन्त्र ही, पुच्छम्‌-यूँछ ( एवं ); 
प्रतिष्टा-आधार हैं, तत-उसकी महिमाके विपयमें, अपि-भी; एप+-यह आगे 

“कहा जानेवाला, इलोकः भवति-”इल्ोक है। 


जयाख्य(--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अभमें मनोमय पुरुषका वर्णन 
किया गया है। भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषमे मिननः उससे 
भी सुक्ष्म होनेके कारण उसके मीतर रहनेत्राछल दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय 
शरीरमें सवंत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका 
है । प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके समान 
आकारब्राव्य है। उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्यना की गगी है--उस 
सनोमय पुरुषऊा मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद टाहिना पंख है, सामवेद 
बायों पख है। आदेश ( विधिवाक्य ) म्गनों गरीरका मध्यभाग है तथा अथर्ना 
और भ्निरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए. अथर्ववेदके मन्त्र ही पूंछ ओर आवार हैं । 


यज्ञ आदि कर्मोंमें यजुव॑दके मन्त्रोंकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके 
अक्षराकी कोई नियत सख्या न होतथा जिनकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो; 
ऐसे मन्त्राफ़ों भ्यजुः हन्दके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके अनुमार 
जिस किसी बेंदिक वाक्य या मन्त्रके अन्तम “साहा! पद जोडकर अम्निमें आहुति 
दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र भी ध्यजु. ही कहछायेगा | इस प्रकार यजुम॑न्त्रोंके 
द्वारा ही अग्निकी ह॒विष्य अत किया जाता है, इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है 
अज्जोंमें भी सिर प्रधान है; अतः यजुर्वेदकी सिर बतलाना उचित ही है । वेद्‌ 
मन्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें ही सकत्प 
उठता है, अतः सकत्यात्मक चृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ वेद-मन्त्रोंका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये इन्हे मनोमय पुरुषके ही अन्नॉमें स्थान दिया गया 
है। शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है; वही स्थान मनोमय पुरुषके अज्लोमें 
ऋग्वेद और सामवेदका है। यश-यागादिमें इनके मन्त्रोद्दारा स्वन और गायन 
होता है; अतः यजुर्मन्नोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं, फिर भी भुजाओंकी मॉति यशमें 
विशेष सहायक हैं; अतएव इनको मुजाओका रूप दिया गया है। आदेश (विधि) 
वाक्य बेदोंके मीतर हैं, अतः उन्हे ही मनोमय पुरुषके अन्ञोंका मध्यमाग बताया 
गया है | अथर्ववेदमें शान्तिक पौष्टिक आदि कर्मोंके साधक मन्त्र हैं; जो प्रतिष्ठके 
हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना सर्बथा युक्तिसंगत ही है | सकत्यात्मक 
बत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषफ़ा इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्ोंकी 
उसका अज्भ बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये | 
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इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विभ्रयर्में भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकर्में 

कहा जानेवाला श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र है 


॥ दृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 





चतुर्थ अनुवाक 

यतो वाचो निवर्तन्ते | अग्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वात । न विभेति कदाचनेति । तस्येष एवं शारीर आत्मा 
यः पूर्व(य । 

यत+*-जहोंसे, मनसा सहरूमनके सह्िति, बाउुःन्चाणी आदि इन्द्रियोँ, 
अप्राप्य-उसे न पाकर, निवर्तन्ते-लेट आती हैं, [ तस्य ] ब्रह्मणः>उस 
ब्रह्के, आनन्दमतनन्‍्दको, विहानजाननेवाला पुरुष, कद्चनल्‍कभीः 
न विभेति-भय्र नहीं करता, इति-इस प्रकार यह इलोक है, तस्यरूउस मनोमय 
युरुपका भी. एबः एच-बही परमात्मा, शारीर-अरीरान्तव॑त्तीं, आत्मानआत्मा 
है; यःरूजो: पूर्थेस्यन्यहले बताये हुए अन्न रसमय अरीर या प्राणमय भरीरका है | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें त्रहझ्झे आनन्दको ज्यननेवाले विद्वानकी महिमाके 
साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय गरीरकी महिमा प्रकट की गयी है| भाव यह है 
कि परव्रह्म परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द है; बह्तिक मनः वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय झरीरवी भी पहुँच नहीं है; परठ त्रह्मको 
पानेके लिये साधन करनेवाले मनुप्यकी यह ब्रक्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक 
है। ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषकोी उन परत्रह्मके द्वारतक पहुँचाकर) 
उसे वहीं छोड़कर खय लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। 
ब्रह्मके आनन्द्सय खरूपको जान लेनेवाल्य विद्यान्‌ कभी मयमीत नहीं होता । 
इस प्रकार यह मन्त्र है | 

मनोमय हशरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं; जो पूर्वोक्त 
अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय झरीरके अन्वयांमी हैं । 


तसाद्वा एतस्मान्मनोमयादन्योउन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष 
पूर्ण)! | स॒ वा एप पुरुपविध एवं । तस्य पुरुषविधतामन्वर्य 
पुरुषविध! | तस्य श्रद्धेग शिरः । ऋतं दक्षिण; पक्षः | सत्यमुत्तरः 
पक्ष; | योग आत्मा | महः पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष छछोको भव ति। 
बैननिश्रय हीः तस्मातृल्‍डस पहले बताये हुए, पएतस्मात्‌ूल्‍इस 
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मनोमसयात्‌-मनोमय पुरुषसे, अल्यः-अन्यः अन्तरः-इसके भीतर रहनेवाल्य, 
आत्मा-आत्मा, विज्ञानमयः-विज्ञनमय है; तेन-उस विज्ञानमय आत्मासे, एप:- 
यह मनोमय शरीर) पूर्ण+-व्यात् है, सःब्वह, एथः-यह विज्ञानमथ आत्मा चै> 
निस्संदेह, पुरुषविधः एब-पुरुषके आकारका ही है, तस्य”उसकी, 
पुरुषविधताम्‌ अलु-युरुषाकृतिमें अनुगत होनेसे ही, अयम्‌-यह विज्ञानमय 
आत्मा, पुरुषविधः-पुरुषके आकारका बताया जाता है, तस्य-उस विज्ञनमय 
आत्माका, श्रद्धानश्रद्धा, एचनह्दी) शिर४-( मानो ) सिर है, ऋतम-सदाचारका 
निश्चय; दृक्षिण:-दाहिना, पक्षः-्पल्र॒है। सत्यम>सत्यमात्रणका निश्चय, 
उत्तर+न्‍्बायों, पक्ष/न्‍्पंख है, योगः-( ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप ) 
योग ही, आत्मा-शरीरका मवब्यमाग है, मह-पमहः? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा 
ही; पुच्छमज्युच्छ, ( एवं ) प्रतिष्ठानआधार है, ततूरूउठस विपयमें, अपि- 

भी; एष५्न्यह आगे कहा जानेवाल, स्छोकः-इछोक) भवतिन्है | 

व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अशमें विज्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ 
विज्ञनमय दरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये 
हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
है; वह अन्य है। वह है विशानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिलुप गुफामें निवास करनेवाल 
और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है 
अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है। ओर मनोमय अपनेसे पहले- 
वाले प्राणणय और अन्नमयमें व्याप्त है। अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समख 
शरीरमें व्याप्त है। गीतामें मी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्र शरीररूप क्षेत्र 
सर्वत्र स्थित है (गीता ११। ३२ ) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही 
पुरुषके आकारका है | उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कह 
जाता है। उस विज्ञानमयके अड्जोंकी पश्ीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है। 
श्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप चत्तिको, वही उस विश्ञानात्माके शरीरमें 
प्रधान अद्जरूप सिर है; क्योंकि यह दृढ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका 
कारण है। परमात्माकी प्रातिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता 
है। सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है; सत्य-भाषणका निश्चय ही 
इसका बायों पंख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ सयुक्त रहना ही विशनमय 
शरीरका मध्यभाग है और “महः” नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ ओर आधार 
है; क्योंकि परमात्मा द्वी जोवात्माका परम आश्रय है। 

# शिक्षावर्ली पत्मम भनुवाकर्म “मू:?) 'सुवः | “स्व: और प्सहृ०--एन चार व्याहवतियों- 
में माह.” को अक्षका खहूप बनाया गया है, अत, “मह ? व्याहृति जक्षका नाम है और 
बद्मकों आत्माकों प्रतिष्ठा बतछाना स्वधा युक्तित्तगत है । 
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इस विशानात्माक्की महिमाक्े विधयमें भी यह आगे पश्चम अनुवाकमें 
कह जानेत्राल्य इछोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ चतुर्थ अचुवाक समाप्त ॥ ४॥ 





पश्चम अनुवाक 

विज्ञानं यज्व॑ तनुते | कर्माणि तनुतेडपि च। विज्ञान देवा। 
सर्वे । तह्म ज्येट्ठपुपासते । विज्ञान त्रह्म चेद्देद | तसाचेन्न प्रमाधति। 
शरोरे पाप्पनों हित्पा | सर्वान्कामान्समद्तुत इति | तस्येप ण्च 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य | 

विध्नानम्‌>विनान हीः यक्षम तलुतेल्यनोका विस्तार करता है; चू 
और, कर्माणि अपि तनुतेन्कर्मोंका भी विस्तार करता है; खर्चेनसब, देवाः+ 
इन्द्रिवल्प देवता, ज्येप्रम-सर्वश्रेषन्‍्ट बह्मन्त्रह्मके रुपमें, विज्ञानम्‌ उपासते> 
विशनत्री ही सेवा करते हैं, चत्‌-बदि, (कोई ) विज्ञाबम>विजश्ञनको, ब्रह्मन्अक्ष: 
ह्यमे) बेद-जानता है, ( और ) चेत्‌-न्यदि; तस्मात्‌#उससे) न प्रमाद्यतिन्प्रमाद 
नहीं करता। उस निश्चसे कभी विचलित नहीं होता ( तो » पाप्मनभ्ल 
( शरीराभिमानजनित ) पापसमुद्य॒क्रों: शारोरे-शरीरमें ही, हित्वा>छोडकर, 
सवीन्‌ कामान>समस्त भोगोंकाः समइनुते-अनुभव करता है; इति-इस 
प्रकार यह ब्लोक है, तस्य-डस विज्ञानमयका, एुपःच्यह परमात्मा: एवन्‍्ही) 
शारीर+-अरीसन्तर्ब॑ती, आत्मा-आत्मा है; य/रजे) पूर्वस्य-्पहलेवालेका है। 

व्याख्या--इस मन्त्रमं विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी 
ब्रह्मृपसे उपासना करनेका फछ वताया गया है। भाव यह है कि यह विशान 
अर्थात्‌ चुद्धिके साथ तद्रंप हुआ जीवात्मा ही यशोंका अर्थात्‌ झुभ-कर्म-रूप 
पुण्बोंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य छोकिक कर्मोका भी विस्तार करता 
है | अर्थात्‌ जीवात्माते ही सम्पूण कर्मोको प्रेरणा मिलती है। सम्पू्ण इन्द्रिया 
और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ अह्मके रूपमें इस विनानमय जीवात्माकी ही सेवा 
करते हैं, अपनी-अपनी इत्तियोद्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं | यदि कोई 
साधक इस विनानखलूप आत्माकों ही ब्रह्म समझता है ओर यदि यह उस 
धारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूछ नहीं करता या शरीर 
आदिम खित; एकदेशीय एवं बद्धख़रूपमें ब्क्षका अमिमान नहीं कर छेता तो 
वह अनेक जन्‍्मोके सचित परापसमुदायको दरीरमें ही छोडकर समस्त दिव्य 
मोगोंका अनुभव करता है ! इस प्रकार यह इलोक है। 
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उस विज्ञानमयक्रे भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परत्ह्म परमेश्वर हैं, जो 
पहलेवाल्ेके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलद्रीरके; प्राणमयके और मनोमयक्े हैं। 


तस्प्राद्य एतरपादिज्ञानमयादन्यो5न्तर आत्माउ5नन्दमयः | 
तेनेष पूर्णः | स वा एप पूरुषविध एवं | तस्य पुरुषविधतामन्वय 
पुरुषविध। । तसय प्रियमेव शिर! । मोदो दक्षिण: पश्चः । प्रमोद 
उत्तर पथ्च॑।। आनन्द आत्मा ! ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष 


छोको भवति | 


घै-निश्चय ही, तस्मात्‌-उस पहले कहे हुए, एतस्मात-उस। विज्ञान- 
मयात्‌-विशानमय जीवात्मासे, अन्य+-मित्न। अन्तरः-डसके भी मीतर रहनेवाल 
आत्मा आननन्‍्द्मयः आत्म(-आनन्दमय परमात्मा है, तेल-उससे, एप्न्यह 
विज्ञानमय; पूर्ण:न्यूण॑तः व्याप्त है; खःल्वह, एघ/न्यह आनन्दसय परमात्मा) 
बेलमी, पुरुषविथःन्‍्पुरुषके समान आकारवाल्य। एयन्ही है; तस्य-उस 
विज्ञानमयकी, पुरुपविधताम्‌ अजुरपुरुषाकारतामें अनुगत होनेसे ही, अयमूर 
यह ( आनन्दमय परमात्मा ) पुरुषविधः-पुरुषाकार कहा जाता है। तस्यर 
उस आनन्दमयका) प्रियम्‌रप्रियः एय-दी, शिर+-( मानो ) सिर है; मोद्‌ः+ 
मोद, दृक्षिणः-दाहिना) पक्ष/न्‍्पख है; प्रमोद्/्चमोदः उत्तरः-्यार्थों, पक्ष 
पसख्र॒ है, आवन्दू-आनन्द हीः आत्मान्थरीरका मध्यभाग है; ब्ह्मन्त्रह, 
पुच्छम-पूँछ: ( एव ) प्रतिष्ठा-आाधार है; तत्‌-उसकी महिमाके विषयमें) 
अपि>मी; एपःन्यह) ्छोकः भवति- लोक है। 


व्याख्या--पश्चम अनुवाकके इस दूसरे अशमें आनन्दमय परमपुरुषका 
वर्णन किया गया है । भाव यह है कि पहले अशममें कहे हुए विज्ञनमय जीवात्मासे 
भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है; वह है आनन्दमय 
परमात्मा | उससे यह विज्ञनमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमें भी परिपूणे 
है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३े। ७ | २३ ) में भी परमात्माकी जीवात्मारूप 
शरीरका गासन करनेवाला और उसका अन्‍्तरात्मा बताया गया है। वे ही वास्तवमें 
समस्त पुरुषोसे उत्तम होनेके कारण “पुरुष? शब्दके अभिषेय हैं। वें विशनमय 
पुरुषके समान आकारवाले हैं | उस विज्ञनमय पुरुषमें व्याप्त होनेके कारण दी बे 
पुरुषाकार कहे जाते हैं । पक्षीके रूपकमें उन आनन्द्मय परमेश्वरके अद्गोंकी 
कव्पना इस प्रकार की गयी है | प्रियभाव उनका ज़िर है | तात्यय यह कि 
आनन्द्मय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी (आनन्द? से प्रेम करते हैं; सभी 
“आनन्द? को चाहते हैं; परंठु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते । यह “प्रियता” 
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कक, बऑर्टनिटो कर नयी. बबरएक व रटलट७ «नरक बर्फ ब्वप्म जा न्ब्सप्टेकक नररििटेक “टिक, 
उन आनन्दमब परमात्माका एक प्रधान अश है, अतः यही मानो उनका प्रधान 
अब्ज सिर है। मोद ढाहिना पख है; प्रमोद बायों पत्र है; आनन्द ही परमात्माका 
मच्य-अंग है तथा खय ब्रह्म ही इनकी प्रेंछ एवं आघार हैं । परमात्मा 
अववबरतित होनेके कारण उनके खरूप और अजन्नॉंका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं 
बन सकता। फिर ऐसी कब्यना क्‍यों की गयी ? इसका समाधान करते हुए 
ब्रह्मसृत्र ( । १रसे३ | ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि ब्रक्मऊे विययमे ऐसी कल्यना केबछ डगनसनाऊकी सुगमताके छिये की जाती 
है; दूपरा कोई प्रयोजन नहीं है | इस प्रकरणमे विज्ञानमयका आर्थ जीवात्मा ओर 
अगनन्दमपका अथ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात ब्ह्मसृत्र ( १।१। १२ से 
१९ तकके विवेचन ) में युक्तियो तथा श्रुतियेक्रे प्रमाणोद्दारा सिद्ध की गयी है | 
इन आनन्दमप परमात्माके विपयमें भी आगे पए्ठ अनुवाकमें कह् जानेवाल 
इलोक अर्थात्‌ मन्त्र 
॥ पश्चम अनुवाक् समाप्त ॥ ५॥ 





पष्ठ अनुवाक 
असन्नेव स भवति | अमृद्झेति बेढ चेत्‌ | अस्ति त्रह्मेति 
चेद्देद | सन्‍्तमेनं ततो विदुरिति । 


चेतूल्थटि, ( कोई ) चह्मन्त्रम, असतूननहीं है; इतिन्इस प्रकार; 
चेद्‌ू-समझता है, ( तो ) सःन्चहः असत्‌-असत्‌, एचूद्री, भवतिन्‍"हों जाता 
(और ) चेतल्यदि, ( कोई ) बह्मन्त्रह्य, अस्तिन्डै। इतिनइस प्रफार, 
बेद-जानता है। तत*-तो, एनम-इसको, ( नानीजन ) खन्तमरूूखत-- 
सत्पुरुष, बिदु"-समझते हैं, इति-इस प्रफार यह इलोक है | 
व्यास्या--इस मन्त्र व्रह्मकी सत्ता माननेफ़ा और न माननेफा फछ बताया 
गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुप्य यह समझता दै या ऐसा निश्चय करता है 
कि धत्रह्म अमत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या इश्वर नामकी कोई चीज नहीं है; तो वह "असत! 
हो जाता है अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर मदाचारसे भ्रष्ट. नीच प्रकृतिका हो जाता 
है। और यदि कोई मनुप्य ब्रह्मके यथार्थ तत्वकों न जानकर भी यह समझता 
है कि “निल्सदेद ब्रह्म हैः, अर्थात्‌ शासत्र ओर महापुरुषोपर दृढ विश्वास होनेके 
कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है; थो ऐसे 
मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष “सतः अर्थात्‌ सत्पुरुष समझते हैं, क्योंकि परमात्मा- 
के तत्वनानकी पहली सीढी उनकी सच्तामें विश्वास ह्वी है। परमात्माकी सत्तामें 
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मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है। 


तस्येष एवं शारीर आत्मा य; पूर्व0य । 

तस्य-ठउस ( आनन्दमय ) का भी; एपौे एचन्यही) शारीर;८ 
शरीरान्तर्वती, आत्मा-आत्मा है; य/जजो) पूर्वस्य-पहलेवाले ( विज्ञनमय ) 
काह। 

व्याख्या--प्ष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्द- 
मयका अन्तरात्मा खय आनन्दमयकों ही बताया गया है। भाव यह है कि उन 
आनन्दमय ब्रह्मके वे खय ही शरीरान्तवर्ती आत्मा हैं, क्योकि उनमें शरीर और 
दरीरीका भेद नहीं है | जो पहले बताये हुए. अन्न-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं; वे खय ही अपने अन्तयामी हैं, उनका असन्‍्तर्यामी कोई दूसरा नहीं 
है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेकी न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं 
समाप्त कर दिया गया है। 


सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंश ब्रद्मको ६भप्त्‌! मानने और प्सत्‌) मानने- 
का फक बताया गया है) उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रश्न उठ सकते हें, उन 
प्रशनोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिषादन करनेके ढिये श्रुति ख्॒यं ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 

अथातोनुप्रश्ना) । उताविद्वानमुं लोक प्रेत्य कश्न मच्छती 
३२ । आहो विद्वान लोक ग्रेत्य कथ्रित्समश्चुता ३ उ। 

अथ>इसके बाद, अतः्न्यहोंसि, अनुप्रश्नाः-अनुप्रशन आरम्म होते 
हैं, उत-क्या। अविद्वान-ब्रह्मको न जाननेवाला) कश्थनज्कोई पुरुष) प्रेत्यन 
मरकर» अमुम्‌ छोकम्‌ गछछति>उस लोकमें ( परलोकमें ) जाता है, आहो- 
अथवा; कश्चित्‌ूलफोई भी, विद्वान-शनी, प्रेत्यन्मरकर, अमुम”उसः 
लोकम्‌-लेककी, समइनुते-प्राप्त होता है, उच्क्या ! 

व्याख्या--अब यहेँसे अनुप्रशन# आरम्भ करते हैं | पहला प्रश्न 





# अनुप्रइन उन प्रश्नोंकी कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्य- 
के मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है । 

इस अनुवाकरमे जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन रैं--( १ ) वाखवमें 
जरद्य हैं या नहीं ? ( २ ) जब जद्बा आकाझ्यकी माँति सर्वगत तथा पक्षपातरद्दित--सम हैं; 
तब वे अविद्वाद ( अपना ज्ञान न रखनेवाके ) को मी प्राप्त दोते हैं या नहीं! (३ ) 
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तो यह दे कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके 

अनन्तर परल्ेक्म जाता है या नहीं ? दूसरा यह प्रष्न है कि ब्र॒ह्मको जाननेवाला 

कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं | 
सम्बन्ध--3न प्रश्नोंके उत्तरमें श्रुति ब्रह्मफे स्वरूप और जक्तिका वर्णन करती 
हैं तथा पहले अनुदाकमें जो संक्षेपसे सुध्फी उत्पत्तिफा क्रम बताया था» उसे मी 
विशठरुपसे समझाण जाता ह-- 
सोषकामबत | वहु खां प्रजायेयेति | स तपोष्तप्यत | से 
(रे व् पे 

ठपस्तप्ता दर *सवंमसुजत यदिदं कि च | तत्सुष्ठा तदेवानुगप्राविशत्‌ । 

तदनुप्रतिब्य सच्च त्यच्याभवत्‌ | निरुकतं चानिरुक्तं च। निलयन 

चानिलयन॑ च्‌ । तिज्ञानं चाविज्ञानं च | सत्य चानृतं च 

सत्यममवत्‌ । यद्द कि च। तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येप छोको 
भत्रति । 

ख.ल्‍उस परमेश्वल्ने, अकामयत-विचार किया कि, प्रजायेयनओं 

प्रक होऊँ ( और अनेक नाम-हूप वारण करके ) वहुन्चहुत) स्थाम्‌ इतिर 

हो जाऊँ स॒ जय इसके बाद ) उसने। तपः अतप्यतन्तप किया अर्थात्‌ अपने 

सकतल्यका विस्तार किया; सः-उसने। तपः तप्त्या-इस प्रकार सकल्यका विस्तार 

करके, यत्‌ किम्‌ चजो कुछ भी: इब्मू-्यह देखने और समझनेमें आता 








यदि अविद्वानूक्ी रहीं श्राप्त दोते, तब तो सम द्ोनेके कारण वे विद्वानूकी भी नहीं 
प्राप्त होंगे । इसल्यिे यह तोमरा पश्न दे कि विद्वान्‌ पुर्ष ब्रह्मका अनुभव करता है या 
नहीं ? इनके उत्तरमें ब्रह्मकों दष्टिका कारण वतलाकर भर्थत उनकी सत्ता सिद्ध कर दो 
गयो । फ़िर “तत्‌ सत्यन्‌ इत्याचक्षते * * "* ? इस वाद्यद्वारा श्रुतिने रपष्टरूपसे भी 
उनकी मत्तावा प्रतिपादन कर दिया ! सातवें अनुवाकमें तो और भी रपष्ट वचन मिलता 
ई--*को छ्वेत्रान्यात्‌ ? के प्राण्यात्‌ ? यदेष आकाश आनन्दों न स्थात्‌ | अर्थात्‌ यदि ये 
आकाशन्वरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कीन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी 
कर सकता ? अथोए आणियोंका जीवन और चेष्ट परमात्मापर ह्वी निर है। दूमरे प्रश्नके 
दत्तरमें सप्तम अनुवाकर्मे यह वात क्ट्ठी गयो है कि जबतक मनुष्य परमात्माकों पूर्णतया 
नहीं ज्ञान छेता, उनमें योढ़ा सा भी अन्तर रख छेता दे; तवतक वह जन्म-मरणके भयसे 
नहीं छूटना । तीमरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपरद्दारमें श्रुति खय कहती है--- 
ध्तय खबित * ** आनन्दमयमात्मानमुपसक्रामतिः अर्थात्‌ “जो इस प्रकार (परमात्माको) 
जानता है, वद क्रमश अन्नमय* आणमय आदिको आराप्त करता हुआ अन्तर्मे आनन्दमय 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता दे ।! 
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है, इद्म्‌ सर्वम्‌ असृज़त-इस समस्त जगत्‌॒की रचना की, तत्‌ सट्ठा-उस 
जगत्‌की रचना करनेके अनन्तर, तत्‌ एच-[ वह खय ) उसीमें, अनुप्राविशत्‌- 
साथ-साथ प्रविष्ट हो गया, तत्‌ अन्ुभ्रविष्य-उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद; 
( वह खय ही ) सतत्मृतं, चरुऔर, त्यत्‌-अमूर्त) चन्‍्भी, अभवत्‌ू 
हो गया। निरुक्तम्‌ थे अनिरुक्तमन्वतानेमें आनेवाले और न आनेवाछे 
चन्तथा, निल्यनम्‌-आश्रय देनेवाले, चलऔर, अनिकृयनम्‌-आशभ्रय ने 
देनेवाले, च-न्तथा, विज्ञनम्‌-चेतनायुक्त, च>और, अविज्ञानम्‌जड़ पदार्थ, 
चन्तथा, सत्यम्‌-सत्य, चरुऔरः अनुतम”झठ ( इन सबके रूपमें ), च- 
भी. सत्यमूल्बह सत्यखरूप परमात्मा ही, अभवत्‌ल्हो गया। यत्‌ 
किम्‌ चजजे कुछ भी, इद्मज्यह दिखायी देता है ओर अनुभवमें आता है, 
ततृ्‌ज्चह, सत्यम-्सत्य ही है, इति-इस प्रकार, आचक्षते"जश्ञानीजन कहते हैं, 
तत्‌र-उस विषयमें, अपि-भी; एषभ्न्यह, स्छोक--क्रोक, भवति-है | 


व्याख्या--सर्गके आदिसमें परत्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं 
नानारूपमें उलन्न होकर बहुत हो जाऊें। यह विचार करके उन्होंने तप किया 
अर्थात्‌ जीवोके कर्मानुमार खष्टि उत्पन्न करनेके लिये सकल्प किया | सकत्य 
करके यह जो कुछ भी देखने सुनने और समझनेमें आता है; उस जड़-चेतनमय 
समस्त जगतूक्री रचना की, अर्थात्‌ इसका सकल्पमय खरूप बना लिया । 
उसके वाद खय भी उसमें प्रविष्ट हो गये। यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस 
जगतमें वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे।--यह जगत्‌ जब उन्हींका खरूप है; 
तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता।--तथापि जड़-चेतनमय जगतूमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए; उन परत्रह्म परसेश्वरके विशेष खरूप--इनके अन्तर्यामी 
खरूपका लक्ष्य करानेक्े लिये यहाँ यह ब्रात कही गयी है कि “इस जगतकी 
रचना करके थे खय भी उसमे प्रविष्ट हो गये !? प्रविष्ट होनेके बाद वे 
मूते और अमूत॑रूपसे अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले परथ्बी, जछ और तेज-- 
इन भूतोंके रूपमें तथा वायु और आऊकराश--इन न दिखायी देनेवाले भूतोंके रुपनें 
प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं। क्रिया जा सकता 
ऐसे विभिन्न नाना पदढा्थोंके रूपमें हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और 
आश्रय न देनेवाले, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेश्वर ही 
बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यम्बरूप परमात्मा 
ही सत्य और झुठ--इन सबके रूपमें हो गये | इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैं कि 
ध्यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है? वह सब-का-सब सललरूप 
परमात्मा ही है |? 
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इस विषयमें भी यह आगे सत्तम अनुवाक्मं कहा जानेवाल छोक अर्थात्‌ 
मन्त्र है | 
॥ पष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
खिल म्ंगपिटी सार 


सत्तम अनुवाक 


असद्दा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मान5 
खयपमकुरुत । तस्मात्तत्सुक्ृतग्रुच्यत इति | 

अग्नेच्प्रकट होनेसे पहले; इद्म-यह जड-चेतनात्मक जगत असत्‌- 
अव्यक्तस्ममें; चै-ही; आसीत्‌-था। ततश-उससे, बै-ही, सत-सत्‌ भर्थात्‌ 
नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्‌ू+ अजायत-उत्तन्न हुआ है, तत्‌-उसने, आत्मानम:- 
अपनेको; ख्वयम्‌->खयं, अकछुरुत-( इस रुपमें ) प्रकट किया है; तस्मातर- 
इसीलिये, ततल्‍चद। खुकृतम-'सुकृतः। उच्यते-कह्ा जाता है; इति-इस प्रकार 
यह इलोक है। 


व्याज्या--सूक्ष और स्वूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतन- 
मय सम्पूर्ण जगत्‌ असत--अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें ही था; उस अव्यक्ताबस्थासे 
ही यह सत्‌ अथोत्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्तन्न हुआ 
है। परमात्माने अपनेको खय ही इस जडचेतनात्मक जगत॒के रूपमें बनाया 
है; इसीलिये उनका नाम '्छुक्ृतः ( अपने-आप बना हुआ ) है | 


यहे तत्सुकृतं रसो वे स। । रसध्हछयोवायं लब्ध्वा5डनन्‍्दी 
भव॒ति । को क्ोेवान्यात्कः प्राण्पाद्‌ यदेष आकाश आनन्‍्दो न 
सात्‌। एप होवानन्दयाति | 


# गोतार्म कई प्रड्भारस्ते इस जड-चेतनास्मक् जगत्‌ऋा अव्यक्तसे उत्पन्न 
दोना और उद्सीमें लय होना बताया गया दे ( गीया ८॥ १८, ९ | ७३) २ । 
२८ ) । परतु सगवान्‌ जब खय अवतार छेकर लीला करनेके लिये जगतमें प्रकट 
होते हैं, तव उनका वह प्रकट होना अन्य जीवोंकी भाँति अन्यक्तसे व्यक्त होने 
अर्थोत्‌ कारणसे क्ार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं है, वह तो अलौकिक है 
इश्तलिये वहाँ अगवानूने कद्दा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हे, वे वुद्धिहीन 
हं ( ७। २४ ), वहाँ जडततोंका ओर उनके नियमरोंका प्रवेश नहीं है। मगवानूके नाम, 
रूप, लीला, धाम--सव कुछ भ्प्राकुत हैं। चिन्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिग्य हैं । मगवायूके 
प्राकट्यका रइस्थ वड़े-बढ़े देवता और मदर्षिदोग भी नहीं जानते ( गीता १० ।५ )॥ 


ई० नी उ० २१--- 
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वे-निश्चय ही; यत्‌-जो, ततत्वहः सुकृतम-सुकृत है। सः पैन्चही, 
रखः-रस है, हि-्क्योंकि, अयम्‌-यह ( जीवात्मा ) रसमू-इस रसकोः 
लब्ध्वा-प्रात करके; एवरहीः आनन्दी-आनन्दयुक्त, भवरति-शेता है; यतू- 
यदि, एथः्न्यद; आकाश#नआकाशकी भाँति व्यापक, आनबन्द्‌:-आनन्दखरूप 
परमात्मा न स्यातू-न होता; हिन्तो, कः एक-कोनः अन्यात्‌-जीवित रह 
सकता; ( और ) कः-कौनः पश्राण्यात्त-प्राणोंकी क्रिया ( चेष्टों ) कर सकता, 
हि-निःसंदेह, एणःन्यह परमात्मा, एक्नद्दी: आतन्द्याति-सबको आनन्द 
प्रदान करता है। 


व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें “सुक्ृतः नामसे कहे गये हैं, वे परत्रह्म 
परमात्मा सचमुच रसस्वहूप ( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं, क्योंकि 
अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा इन 
रसमय परब्क्ककी पाकर ही आनन्दयुक्त होता है | जबतक इन परम प्राप्य 
आनन्दखरूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी भी 
स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द और अनन्त आनन्द नहीं मिल सकता | 
इसीसे उन वास्तविक आनन्दखरूप परमात्माका अस्तित्व निःसदेह सिद्ध होता हैः 
क्योकि यदि ये आकाशकी मॉति व्यापक आनन्दखरूप परमात्मा नहीं होते तो कोन 
जीवित रह सकता और कौन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सकता ! 
अर्थात्‌ समस्त प्राणी सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि 
चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, सबके जीवन-निर्वाहक्की सब प्रकारसे सुब्यवस्था 
करनेवाले भी वे ही हैं, अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित 
और व्यवश्थितरूपसे चल रही है; कैसे हो सकती ! अतः मनुष्यकों यह इृढता- 
पूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता-हर्ता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं तथा निःसदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं| जब आनन्द- 
खरूप एकमात्र परमात्मा ही हैं; तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है ! 

यदा होवेष एतसिन्रदश्ये5नात्म्येडनिरुक्तेडनिल यने5भर्य 
प्रतिष्ठा विन्दते | अथ सो5भयं गतो भवति । 

दिज्कयोंकि, यदा एव-जब कमी एषश्न्यह जीवात्मा, एतस्मिन 
इस, अदश्ये-देखनेमें न आनेवाले, अनात्स्ये-शरीररहित, अनिरुक्ते-यतलनेमें 
न आनेवाले; ( और ) अनिरूयने-दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परत्नह्म परमात्मा- 
में, अभयम--निर्भयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम-स्थिति, विन्दतेल्टाम करता है 
अथ-तब) सम-त्रह, अभयम्‌र-निर्मयपदको, गतः-प्रात/ भवतितशे जाता है। 

व्याख्या--वर्योंकि उन परअह्म परमेश्वरको पानेकी अमिवाषा रखनेवाला 
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यह जीव्र जब कमी देखनेमें न आनेवाले, बतलानेंमें न आनेवाले और किसीके 
आश्रित न रहनेबाले शरीर-रहित परत्रह्म परमात्मामें निभेय ( अविचल ) स्थिति- 
लाभ करता है; उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भय 

एव शोकसे रहित हो जाता है | 

यदा होगेष एतस्मिन्लुदरमन्तरं कुझुते | अथ तस्य भर्य 
भव॒ति। तत्तवेव भय॑ विदृषो मन्त्रानस्थ। तदप्येपष इलोकों भवति। 

हि-क्योंकि, यदा एंव-जबतक, पुपःन्‍्यहः उदरम-थोडा-सा,पिते 
भी; एतस्मिन्‌ अन्तरम्‌-इस परमात्मासे वियोग, कुरुते-क्यि रहता है; अथर 
तबतक; तस्य5उसको, भयम्‌>जन्म-मृत्युरूप मय, भवतिस्ञाप्त होता है, तु८ 
तथा; तत्‌ एवन्चह्री, भयम्‌>मयः ( केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु ) 
मन्वानस्यज्अमिमानी, विदुष+-शातत्रज विद्वानक्री मी अवश्य होता है; तत्‌ः- 
उसके विपयमें, अपिज्मी, एप न्‍्यह ( आगे कहा हुआ » स्छोक्न्डलोक, 
भचठिन्दे | 

व्य(ख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा डन परब्रह्म परमात्मासे थोड़ा- 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या 
उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जावा हैः 
तत्रतक उसके लिये भय है; अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भवहै; क्योंकि जिस 
समय उसकी परमात्माम स्थिति नहीं है, वह भगवानकों भूला हुआ है; उसी 
समय यदि उसकी मझुत्यु हो गयी तो फ़िर उसका अन्तिम सस्कारके अनुसार जन्म 
होना निश्चित है। क्योंकि भगवानतने गीतामें कहा है--“जिस-जिस भावको स्मरण 
करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है; उसीके अनुसार उसे जन्म 
ग्रहण करना पडता है (८। ६ ) |? और मउत्यु प्रारव्धके अनुत्तार किसी क्षण 
मी आ सकती है। इसीलिये योगश्रश्का पुन्जन्‍्म होनेकी बात गीतामें कही गयी 
है (६ । ४०-४२ )। जबतक परमात्माममें पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा 
जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तत्रतक यह पुनरजन्मका भय-- 
जन्म-मृत्युका भव सभीके लिये वना हुआ है-चाहे कोई बड़े-से-बड़ा 
शासत्रक्ष विद्यान्‌ क्यों न हो और चादे कोई अपनेको बढ़े-से-वडा नानी अथवा 
पण्डित क्यों न माने | वे परमेश्चर सब॒पर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी 
जासन-अक्तिसे जगतकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है| हसी विषयुपर 
यह आगे अप्टम अनुवाकर्म कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 

॥ सप्तम अनुचाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
+---च्यककनककुलनबीक-7 7 
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अष्टम अनुवाक 
सम्बन्ध--पिछके अनुवाकमें जिस इोकका रूक्ष्य कराया गया था उसका 
उल्हेख करते है-- 


भीषासाद्वातः पते | भीषोदेति उर्य! | भीषास्मादमिश्वेन्द्रथ 
मृत्युधाबति पश्चम इति । 
+ | अस्मत भीषा-इसीके सयसे, बातःल्‍्पवन, पवते>चलता है, भीषा- 
( इसके ) भयते, सूर्य/-सूं, उदेति-उदय होता है।अस्मात्‌ भीषा-इसीके 
भयसे। अजश्लि/-अग्नि, चतन्‍्और, इन्द्रनइन्द्र, च-और पश्चम्यॉचवों, 
सत्यु।न्मृत्यु, धावतिर( ये सब ) अपना अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं, 
इति-इस प्रकार यह ब्लोक है | 
व्याख्या--श्न परब्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता 
है, इन्हींके मयसे सूये ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अख होता 
है तथा इन्हींके मयसे अग्नि; इन्द्र ओर पाँचवों मृत्यु--ये सब अपना-अपना 
कार्य नियमपूर्वकर स॒ध्यव्स्थितरूपसे कर रहे हैं | यदि इन सबकी सुब्यवथा 
करनेबाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सारे काम कैसे चलें | इससे 
सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला, सबकी यथायोग्य नियममें रखनेवाल 
कोई एक सत्य; ज्ञान और आनन्दस्रूप परव्रह्म परमात्मा अवश्य है और वह 
मनुष्यको अवश्य मिल सकता है # । 
सम्बन्ध---उन आनन्दस्च॒रूप परत्रह् परमात्माका वृह आनन्द कितना और 
कैसा है; इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आरम्म किया जाता है-- 
सैषा55नन्द मीमा*सा भवति । युवा खात्साधुयुवाध्यायक 
आशिष्ठो द्रढ्िष्वों बलिए्स्तस्पेयं प्रथिवी सो वित्तत पूर्णो खाद । 


स्‌ एको मालुप आनन्दः । 

खान्वचह, एपल्यह, आवन्द्स्य-आनन्दसम्बन्धी। मीमाँसासविचारः 
भवति-आरम्म होता है; युवा-क्रोई युवकः स्थात्‌ल्दोः ( वह भी ऐसा-वैसा 
नहीं ) साधुयुवा-श्रेष्ठ आचरणोवाला बुबक हो ( तथा ) अध्यायका: 
बेदोंका अध्ययन कर चुका हो? आशिष्टः-शासनमे अत्यन्त क्ुभल हे; ब्रृढिप्ठ/+ 
उसके सम्पूण॑ अड्ड और इच्द्रियाँ सर्वेया दृढ हों; ( तथा ) बलिप्ठभन्चद् सब 
प्रकार्से बल्वान्‌ हो, तस्यू( फिर ) उसे) इयमः्यहः वित्तस्य पू्णो-धनसे 
40036 #7 2 विद 4 कपल जिले अा ५2200 224९ दफा वीक ९० पा की की 


# इसी मावकी श्रुति कठो पनिषद्म भी आयी है (२।१।३)। 
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समभ्न्चह मालुप/-मनुप्यक्रेककाः एक/-एक आनन्दः-आनव्द है। 

व्याख्या--इस वर्णनम उस आनन्दका विचार आरम्म करनेकी सूचना 
देकर सर्वप्रथम मनुध्य-छोकके भोगोंसे मिछ सफनेवाले बड़े-से-बड़े आनन्दकी 
कहना कौ गयी है। मात्र यह है कि एक मनुष्य युवा हो, वह भी ऐसा-वैसा 
मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खभाववाल्य; अच्छे कुलमें उत्पन्न 
श्रेष्ठ पुसथ हो) उसे सझूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिछी हो तथा गासनमें--अह्मचारियोंको 
सदाचारकी शिजा देनेमें अत्यन्त कुशछ हो उमके सम्रर्ण अब और इन्द्रियाँ 
रोगरहित) समर्थ और सुद्ट हो और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो | 
फिर धन सम्यत्तिति मरी यह सम्पर्ण पृथ्वी उसके अधिकारम आ जाय; 
तो यह मनुप्यमा एक बडे-से बडा सुख है। वट मानव-लोफ़का एक सबसे मद्षन्‌ 
आनन्द है | 


ते ये शतं॑ मानुपा आनन्दा; | स एको मनुष्यगन्धर्वाणामा- 
नन्‍्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


तेन्वे, येजजो, माठुपाःल्मनुप्वल्येक-सम्बन्धी, शातमःएक सो; 
आलन्द्रा/ल्आनन्द हैं। सन्न्वटः मदुप्यगन्थवंणाम्‌ल्मानव-गन्धर्वोका; 
एक रएक, आनन्दआनस होता के चत्भार ( वह ) अकामहतस्यर 
बिपका अन्त करण भोगोफी कामनाअंसे दूपित नहीं हुआ है, ऐसे, थ्रोत्रियस्यरू 
वेदवेतता पुरुषकों स्वमावसे द्वी प्रात ह । 


ब्यास्या--जो मनुष्य योनिमे उत्तम कर्म करके गन्‍्धर्वभावकों प्रात 
हुए हैं, उन्नकों “मनुष्यनस्वे! कहते हैँ ! यहां इनके आनन्दको उपयुक्त 
मनप्पके आनन्दसे सागुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य- 
सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया गया है; वेसे सी आननन्‍्दोंको एकत्र 
करनेपर आनन्दकी जो एक रामि होती है। उतना मनुष्य-न्वर्वोका एक 
आनन्द है | परतठु जो पहले बताये हुए. मनुप्यदोककें भोगोंकी ओर इस 
गन्वर्वलेकके भोगोंतककी कामनासे दूपत नहीं है; इन सबसे सर्वथा विरुक्त है; 
उस ओनिय--बेदश पुरुपको तो वह आनन्द खमावसे ही प्रातहै। 


ते ये शर्त मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः | स एको देवगन्धर्वा- 
णामानन्द) । श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य । 


तेन्त्रे ( पूर्ोक्त » येलजो, मलुप्यगन्धवोणाम्‌-मल॒ष्यनान्ववेकि, 
शतमरूणक सौ; आतनन्‍्दाःल्आाननद हैं। सम्न्चह देवगन्धवोणाम्‌-देव- 
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जातीय गन्धरवोका, एक/-एकः आननन्‍्द/न्‍्आनन्द है; चन्तथा ( वही ) 
अकामहतस्य-कामनाओंसे अदूषित चित्तवाले, श्रोत्रियस्य-श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) 
को खमावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा 
देव-गन्धबोंके आनन्दकों सोगुना बताया गया है। माव यह है कि जिस 
मनुष्य-गन्ध्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंको 
एकत्र करनेपर जो आनन्दकी राशि होती है; उतना सष्टिके आरम्मते 
देवजातीय गन्ध॑रूपमें उत्पन्न हुए जीवोका एक आनन्द है तथा जो 
मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आइत नहीं हुआ है अर्थात्‌ जिसको इसकी 
आबश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको हृद्यद्गम कर चुका है, ऐसे 
विद्वानकी वह आनन्द खमावतः प्राप्त है। 


ते ये शर्त देवगन्धर्वाणामानन्दा। | स एक; पितृणां चिरलोक- 
लोकानामानन्द; । श्रोत्रियस्थ चाकामहतस्य । 


तेन्बे ( पूर्वोक्त » येलजोः देवगन्धरवांणाम-देवजातीय गन्धर्वोके, 
शतम्‌-एक सौ, आनन्दाः-आनन्‍्द हैं, स+न्‍्चह/ चिरलोकलोकानाम्‌- 
चिरस्थायी वितृल्तोकफ्ो प्राप्त हुए, पितृणाम-पितरोंका, एक+-एक आलनन्दृ्‌+- 
आनन्द है, च-और; ( वह ) अकामहतस्यरमभेगोके प्रति निष्काम, श्रोजियस्य- 
बेद् पुरुषको खतः प्रात है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें देवनान्धवोके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी 
पितृलोककों प्राप्त दिव्य पितरोके आनन्दको सोगुना बताया गया है । भाव 
यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो 
आनन्दोकी एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है। उतना 
चिरसखायी पितृलोकमें रहनेबाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है तथा जो 
उस लछोकके भोग-सुखकी कामनासे आइत नहीं है; अर्थात्‌ जिसको उसकी 
आवद्यकता ही नहीं रही हैं; उस श्रोत्रियको--वेदके रहस्थको समझनेवाले 
बिरक्तको वह आनन्द खतः ही प्राप्त है। 

ते ये शर्त पितणां चिरलोकलोकानामानन्दा। | स एक 
आजानजानां देवानामानन्द। । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 


ते-वे ( पूर्वोक्त » येलनो, चिरकोकलोकानाम्‌-चिरसायी पितृ 
छोकको प्राप्त हुए: पितृणाम-पितरोंके, शतम्‌-एक सौः आननन्‍्दा/-आनन्द 
हैं। खान्वहः आज्ञाबजानाम--आजानन नामक) देवानाम्‌-देवताओंकाः 
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एक/-एकः आनन्दश्ल्आानन्द है; चजऔरः ( वह आनन्द ) अकामहतस्य- 
उस लोकतकके भोगेंमिं कामनारहित। श्रोन्ियस्य"श्रोत्रिय ( बैदज्ञ ) को 

स्॒मावतः प्राप्त है 


व्याख्या--इस चर्णनमें चिरस्थायी लोकोम रहनेवाले दिव्य-पितरोके 
आनन्दकी अपेक्षा 'आजञानन! नामक देवोंके आनन्दकों सोगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि चिरस्थायी लोकाोमें रटनेवाले दिव्य पितररोके जिस आनन्द- 
का ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोकी मात्राको एकन्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना “आजानजञ?ः नामक देवताओंका 
एक आनन्द है । देवछोकके एक विशेष खानका नाम “आजान? है; जो 
छोग स्ट्ृतियोमें प्रतिपादित किन्‍्हीं पुण्य-कर्मेके कारण वहाँ उत्पन्न हुए, हैं, 
उन्हें “भाजानज! कहते हैं। जो उस लोेकतकके भोगोंकी कामनासे आहत 
नहीं है; अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है, उस वेदके रहल्यफ़ो समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द 
खमावसिद्ध है। 


ते थे शतमाजानज्ञानां देवानामानन्दा। | स एक) 
।९॥। ] हक. 6 ऐप 
कमदेवानां देवानामानन्द। | ये कमणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । 


तेन्चरे ( पूर्वाक्त )) येलनो, आजा/नजानाम-भाजानज नामक 
देवाताम>देवोंके, शतम्‌एक सो, आहनन्दाशन्भानन्द हैं। सम्न्वह, 
कर्मदेवाताम देवानामः( उन ) कर्मदेत्र नामक देवताओंका, एकः-एक, 
आनन्द/्आनन्द है। येनजो, कर्मणा-वेदोक्त कर्मोते, देवान-देवोंकोः 
अवियन्तिन्प्रात हुए हैं; च-और, ( वह ) अक्रामहतस्य८उठस लोकतकके 
भोगेमिं कामनारहित, श्रोन्रियध्य-श्रोत्रिय ( वेदज ) को तो खतः प्राप्त है। 

व्याय्या--5स वर्णनमें आजानज देवोके आनन्दकी अपेक्षा कर्म- 
देवोंके आनन्दकों सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि आज्ञानज देवोंके 
जिस आनतका ऊपर वर्णन किया गया है; बेने सो आनन्दोको एकत्र 
करनेपर जो आननन्‍्दकी एक राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त 
कर्मोद्दारा मनुष्ययोनिसे देवभावको प्रा्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। 
जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अथोत्‌ जिसको 
देवलोफतकके मोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस वेटके रहस्यकों समझनेवाले विरक्त 
पुष्पके लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है। 
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ते ये शत कर्मदेवानां देवानामानन्दाः |स एको देवा- 
नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्थ । 

तेन्चे ( पूर्वोक्त ) ये-जो; कर्मदेवानाम देवानाम-कर्मदेव नामक 
देवताओंके, शतम-एक सौ, आनन्‍्दाः-आनन्‍्द हैं, सः-्वह। देवानाम्‌- 
देवताओका, एक+एकः आहननन्‍्दःत्आनन्द है; चतऔरः ( वह ) 
अकामदरतस्थ>उस लछोकतकके मोगोमें कामनारहित,ओतियस्य-श्रोत्रिय ( वेदज्ञ 
को तो खमावतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेबोंकी अपेक्षा उुश्कि आदिकालमें जिन 
स्थायी देवोंकी उलत्ति हुई है; उन स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दको सौगुना 
बताया गया है | भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है, वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है; उतना उन खभावसिद्ध देवताओँका एक आनन्द है। जो उन 
खभावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है; अर्थात्‌ उसकी 
भी जिसको कामना नहीं है। उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके 
लिये तो बह आनन्द खमावसिद्ध ही है। 


ते ये शर्तें देवानामानन्दा! ।स एक इन्द्रस्पानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 


तेन्‍वे, येलनो, देवानाम--देवताओंके, शतमू-एक सौ; आनन्व[+८ 
आनन्द हैं। सःन्‍्चह) इन्द्रस्यइन्द्रका, एकः-एकः आनन्दृ-आओनन्द है, चर 
और, ( वह ) अकामहतस्य-इन्द्रतकके भोगेमें कामनारहितः शओत्रियस्थ॒र 
वेदवेत्ताको खतः प्राप्त है। 


व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए खभावसिद्ध देवोके आनन्दकी 
अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि देवताओंके 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती है। उतना इन्द्रभावको प्रा्त देवताका एक आनन्द 
है। जो इन्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ कै अथोत्‌ जिसको 
इन्द्रके सुखकी भी आकाइ्ला नहीं है--जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त 
हो गया है; उस वेदके रहस्यको समझनेवाके निष्काम पुरुषकों तो वह आनन्द 
खतः प्राप्त है। 


ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दा/ | स एको बृहस्पतेरानन्दः। 
श्रोत्रियस्य चाकामदतस्य । 


अज्ञु० ८ ] तैत्तिरीयोपनिपद्‌ झशद्‌ 
ब्कॉप्टिटि डक "कई 3७ "कॉर्एििट७ ऋ((:2४ आर्ट बर्फ “आए “बटर % बबर्सकिशेक -च(८2७ (२2% बपकि 
तेन्चे, येजजो, इन्द्रस्य-इन्द्रके, शतम-एक सौ, आनन्‍्दाः-आनन्‍्द 
हैं; ख+-वह, वृहस्पतेःन्वृहस्पतिका, एक-एक, आनन्द्‌ः+आनन्द है, च- 
और ( वह ) अकामहतस्यन्बृहस्पतितकके भोगोंमें निःस्पृह, ओजनियस्य॒- 
वेदवेत्ताको खतः प्राप्त है। 
व्याख्या--इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको 
सौगुना वताया गया है | भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया 
गया है; वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है; 
उतना बृहस्पतिक्रे पढको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है । परतु जो मनुष्य 
बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है; उस भोगानन्दको भी 
अनिदय होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके 
रहस्यको जाननेवाले निप्काम मनुप्यको वह आनन्द खतः प्राप्त है। 


ते ये शत बृहस्पतेरानन्दा। । स एकः प्रजापतेरानन्दः । 

ओ्रोत्रिययय चाकामहतस्य । 

ते-वे, ये-जो, बृहस्पते-वृहस्सतिके, शतम-एक सो, आनन्‍्दा:- 
आनन्द हैं; सभ्च्चठ प्रजापते+न्प्रजापतिका, एकः-एकः आननन्‍्दन्‍्आनन्द 
है। चज्जीरः ( वह ) अकामहतस्य-प्रजापतितकके भोगेंमें कामनारददितः 
श्रोत्रियस्य-बेदवेत्ता पुरुषको स्वतः प्राप्त है। 

ब्यास्या--इस वर्णनमें दृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्द- 
को सोगुना बताया यया है। भाव बह है कि वृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर 
चर्णन किया गया है; वेंसे सो आनन्दोंफों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है; उतना प्रजापतिकरे पदपर आरूढ देववाका एक आनन्द है | परतु जो 
मलुप्य इस प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात्‌ उससे भी 
जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रदस्थक्रो जाननेवाले निष्काम मनुष्यक्ो तो वह 
आनन्द खभाषमे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दा।। स एको ब्रह्मण आनन्दः | 
ओ्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

घेन्बे, ये-जो, प्रजापते:-प्रजापतिके; शतम्‌-एक सो» आनन्दाः- 
आनन्द हैं, समन्‍्चद, ब्रह्मण:ज्त्जज्ञाका एक/-एक आनन्दशन्‍्आनन्द हैः 


चूऔरः ( वह ) अकामहतस्यन्ञ्रह्मलेकतकके भोगेंमें कामनारदितः 
शोत्रियस्य८”श्रोत्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है। 


ब्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्म ब्रह्मके 
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आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका 
पर वर्णन किया गया है; बैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्द- 
की राशि होती है; उतना सष्टिके आरम्ममें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिंर्यग्र्भ- 
ब्रह्मका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य उस अह्माके पदसे प्राप्त भोग 
सुखकी कामनासे मी आहत नहीं है; अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ 
समझकर उससे विरक्त हो गया है; जिसकी एकमात्र परमानन्दस्वरूप पर्रह्मको 
प्राप्त करनेकी ही उत्कट अमिलाषा कै उस वेदके रहस्यकी समझनेवाके बिरक्त 
पुरुषकी वह आनन्द खतः प्राप्त है। 


इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते 
सबसे बढकर दिरिप्यगर्मक्रे आनन्द्को बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस 
जगतमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते 
हैं, वे चाहे कितने ही बढ़े क्यों न हों? उस पूर्णानन्द्खरूप परमात्माके आनन्दकी 
तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं । बृहदारप्यकर्मे कहा भी है कि “समस्त प्राणी इसी 
प्रमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशको लेकर ही जीते हैं (४ । रे । ३२२)। 


स॒ यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये स एक! | स य एवंविदसा- 
रलोकात्पेत्य। एतमन्मयमात्मानपुपसंक्रामति । एं प्राणमयमात्मा- 
नपमुपसंक्रामति । एवं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एवं विज्ञान- 
मयमात्मानएुपसंक्रामति । एवमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
वदप्येष छोक्ो भवति | 


खसःन्‍्वह ( परमात्मा ) यभ्नजो; अयमत्यक्ष पुरुषेज्मनुष्यमें, च- 
और, यम्ननो, असौन्‍्वह। आदित्ये चन्सय॑में भी हैः खभ्न्वह ( सबका 
अन्तर्योमी ५ एक/-एक ही है; यम्नजे एवंवित-इस प्रकार जाननेवाल हैः 
सान्‍्तह, अस्मात्‌ छोकात्‌लहत लोकसे) प्रेत्य-विदा होकर एतमल्देत) 
अजन्नमयम-अज्मय, आत्मानमर्आत्माको डपसंक्रामतिन्आप्त हो जाता है 
एतम>इस) प्राणमयम्‌ल्माणसयः आत्मावमल्आत्माकीः डपसंक्रामति- 
प्रात होता कै एतमल्इस, मनोमयमः्मनोमयः आत्मानम:-आत्माकी 
उपसंक्रामतिन्ञाप होता है। पएतमूल्इसः विज्ञानमयम्‌रूविशनमयः 
आत्मानम>आत्माकोः उपसंक्रामति-आत्त होता है; एतम्‌->इसः आनन्द्मयम्‌र 
आनन्द्मव) आत्मानमल्आव्माकोः उपसंक्रामतित्आत होता है। तत्‌ः- 
विवयमें, अपि-भीः पुषभ्त्यह ( आगे कहा जानेवाल ) व्छोक्न्न्‍टोक 


“भवतिल्दे । 
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व्याख्या---ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्द- 
खल्‍ूप परत्रह्म परमात्मा दी सबके अन्तर्यामी हैं | जो परमात्मा मनुष्योमें हैं, वे ही 
सूयंमें भी हैं। वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान लेता है, वह 
मरनेयर इस मनुप्य-गशरीरकों छोडकर उस पहले बताये हुए, अन्नमय; प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माफ़ो प्राप्त होता है | तात्मर्य यह कि 
इन पॉँचेंकि जो आत्मा दें; ये पॉचो जिनके खरूप हैं; उन परत्रह्म परमात्माको 
प्रात्त हो जाता है | पहले इन पॉचोंका वर्णन करते समय सबझा शरीरान्तर्व॑ती 
आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको द्वी बताया था। फलरुपमें उन्हींकी प्राप्ति होती 
है और वे ही ब्रद्म ईं--पह बतलानेऊे लिये ही यहों पॉँचोंकों क्रमसे प्राप्त होनेकी 
बात कही गयी है | वातवमें इस क्रमसे प्राप्त होनेडी बात कहना अभीष्ट नहीं 
है, क्योंकि अन्नमय मनुष्य गरीरकी तो वह पहलेसे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर 
जानेऊे बाद प्राप्त होनेवाला फल परमात्मा है; दरीर नहीं | अत. यहाँ अन्नमय 
आठिफ़े अन्तर्यामी परमात्माकी द्वी प्राप्ति बतायी गयी है | इसलिये इन सबमें 
परिपूर्ण, सर्वहूप, सबके आत्मा; परम आनन्दम्बल्प परत्रह्मकों प्राप्त हो जाना ही 
इस फच्श्रतिका तालय॑ है| इसके विपयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेबाला 
यह इलोक भी ६ । 


॥ अप्टम अनुचाऊ सम्राप्त ॥ ८॥ 





नवभ अनुवाक 


सम्बन्ध--आउठदे अनुवाऊमें जिस झकोक ( मन्त्र ) को रुथ्य कराया गया है 
उसझ उल्कछेख फरिया जाता ६-- 

रे किक 6 ० 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह | आनन्द ब्रह्मणो 

विद्वान न विभेति कुतथनेति । 

मनसा सह>मनके सदित, बाच«त्याणी आदि समस्त इन्ह्रियोँ, यत;- 
जहॉसे, अप्राप्य5उसे न पाकर निव्तन्ते-छीट आती हैं, [ तस्य ] ब्रह्मण+- 
उस ब्रह्के, आननद्मनआननदफ् विान>जाननेवाला ( महायुरुष ) 
कुतश्रन-किसीसे भी; न बिभेतितमय नहीं वरता। इति>ड्स प्रकार यह 
ब्लोक दे । 


ब्याय्या--इस मन्त्रमें परव्रह्म परमात्माके परमानन्द्ख़रूपकों जाननेका 
फछ बताया गया है। भाव यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रियों उसे न पाकर 
बहँसे लौट आती हैं--जिस त्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन और इब्ट्ियॉंकी शक्ति 
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नहीं हैं, परत्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेबाला शानी महापुरुष कभी 
किसीसे भी भय नहीं करता; वह सर्वथा निर्मम हो जाता है | इस प्रकार इस 

बलोकका तालय है। 


एत*ह बाव न तपति | फिमह*साधु नाकरवस्‌ । किमह 
पापमकरवमिति | स थ एवं विद्वानेते आत्मान« स्पृणुते । उम्र 
होबेष एते आत्मान* स्पृणुते | य एवं चेद । इत्युपनिषत्‌ | 

ह वावन्यह प्रसिद्ध ही है कि. एतम-उस ( महापुरुष ) कोः ( यह 
बात ) न तपति-चिन्तित नहीं करती कि। अहम््मैंने, किमल्कयों, खाधु- 
श्रेष्ठ कम) न-नहीं, अकरवम-किया, किंम-( अथवा ) क्यों, अहम>मैंने, 
पापम्‌-पापाचरण, अकरघम्‌ इति-किया, य+-जो, एते-इन पुष्य पापकर्मोको, 
एथ्षमूरुइस प्रकार ( सतापका हेठ » विद्वानः-जाननेवाला है, समन्‍्वह; 
आत्मानम्‌ स्पृणुते-आस्माकी रक्षा करता है। हिःल्अवश्य ही। यः<जों, एते- 
इन पुण्य और पाप, उसे एचल्‍दोनों ही कर्मोंको, एवम्‌-इस प्रकार ( संतापका 
हेतु ) वेद्>जानता है, [ सः ] एघ+न्वह यह पुरुष; आत्मानम्‌ स्पृणुते* 
अत्माकी रक्षा करता है? इतिल्‍इस प्रकारः उपनिषत्‌--उपनिषद्‌ ( की त्ह्ा- 
नन्दवढछी ) पूरी हुई | 

व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये 
अनुसार जाननेवाला विद्वान कमी इस प्रकार शोक नहीं करता कि “क्यों मैंने श्रेष् 
कर्मोंका आचरण नहीं किया) अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म किया ।! उसके मनमें 
जुष्य-कर्मोेके फछ्खरूप उत्तम छोकोंकी प्राप्तित छोम नहीं होता और उसे 
घापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता। लोम और मयजनित सतापसे वह 
ऊँचा उठ जाता है। उक्त शानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुष्य और 
घाप दोनों प्रकारके कर्मोंको जन्म-सरणरूप सतापका हेतु समझकर उनके प्रति 
राग-देषसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें सलग्ग रहकर 
आत्माक़ी रक्षा करता है ) 

इस मन्नमें कुछ शब्दोँकी अक्षरशः अथवा अर्थतः दुइराकर इस वल्लीके 
उपसंहारकी सूचना दी गयी है । 

॥ नवम अलुवाक समात् ॥ ९ ॥ 


॥ ब्रह्मानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 
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प्रथम अनुवाक 

भूमुर्वे वाहणि! चरुणं पितरशुपत्तसार अधीहि भगवों अ्मेति । 
तस्मा एतटवाच | अन्न प्राण चश्नु! थ्रोत्रं सनो वाचमिति। 
तथ्होवाच | यतो वा इम्रानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति | यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | तहिजिज्ञासख | तद्‌ ब्ह्मेति | 
स तपोञ्तप्यत | स तपस्तप्त्वा । 

सै-यद प्रसिद्ध है कि) वारुणि.व्वद्णका पुत्र, भुगुःन्भगु, पितरम्‌न 
अपने पिता; बरुणम्‌ उपससारबन्‍बरुणफे पास गया ( और विनयपूर्वक 
बोल--); भगवः-भगवन्‌ | ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-्त्रद्यका उपदेश कीजिये, 
इतिल्डस प्रमर प्रार्थना करनेपछः तस्मै-उससे। ( वरुणने ) एततूलूपहा 
घोवाचन्कद्ा, अन्नमू-्भन्न) प्राणमत़्याण) चश्लुललनेतर ्रोत्रम-ओोत्रः 
मनः्त्मन। ( और ) बाचमल्याणी, इतिल्‍इस प्रकार ( ये सब ब्रह्मकी 
उपलब्पिक्रे द्वार हैं ) तम्‌ ह उदाचपुनः ( बढणने ) उससे कहाः चै> 
निश्चय ही; इमानिन्ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले, भूतानित्पराणी, यतःजिससे; 
जायन्ते-उतन्न होते हैं, जातानि-उत्पन्‍्न होकर; येन-जिसके सहारे, जीवन्ति+ 
जीवित रहते हैं, ( तथा ) घ्यन्ति-( अन्तम इस छोकसे ) प्राण करते हुए, 
यत्‌ अमिसंविशन्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं, ततू-डसको, विज्विजञासखर 
तत्से जाननेकी इच्छा कर; ततू-वहीः अ्रह्मन्त्रक्ष कै इति-इस प्रकार ( पिता- 
की बात मुनकर ); खःन्ठसने, तपः अतप्यतन्तप किया, स'लउसनेः तपः 
तप्त्वाल्तप करके-- 

व्याख्या--भगु नामसे प्रसिद एक ऋषि थे; जो वरुणके पुत्र थे । 
उनके मनमें परमात्माकों जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अमिलापा हुई तब थे 
अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता बरुण बेदकों जाननेवाले। ब्रह्मनिष्ठ 

# वगणने अपने पुत्र भगु ऋषिकों जिस अद्वाविद्याका उपदेश दिया था। उत्तोका 

इस वल्डोमें वर्णन है, इस कारण इसका नाम भगुवस्ली दे । 
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महापुरुष थे; अतः भ्गुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं 
हुईं । अपने पिताके पास जाकर भृगुने इस प्रकार प्रार्थना की--“भगवन. | मैं 
ब्रह्मको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रक्मका तत्व समझाइये | 
तब परुणने भगुत्ते कह्ा--ध्तात | अन्न) प्राण) नेच। ओबच) मन और वाणी-- 
ये सभी ब्ह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं | इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्कुरित हो रही 
है।? साथ ही यह मी कहा--ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे 
उत्नन्न होते हैं; उत्तनन्न होकर जिनके सहयोगते, जिनका बल पाकर ये सब जीते 
हैं---जीवनोपयोगी क्रिया करनेमे समर्थ होते हैं ओर महाप्रल्यके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर | वे ही 
श़द्म हैं [? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर झूगु ऋषिने श्रह्मचये और शम दम 
आदि नियमोका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वक सयमसे रहते 
हुए पिताके उपदेशपर विचार किया | यही उनका तप था । इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया, यह वात अगले अनुवाकमें कही गयी है । 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ही 


ह्वितीय अनुवाक 


अन्न अक्षेति व्यजानात्‌ | अन्नाद्येव खल्विमानि भ्रृतानि 
जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति | अन्न अ्यन्त्य्मिस विशन्तीति। 
तद्िज्ञाय पुनरेव वरुण पितरसुपससार । अधीदि भगवों ब्रह्नेति 
तश्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो अल्लेति | स तपो- 
उतप्यत | से तपसतप्ता | 
अस्नम--अन्‍्नः त्रह्मल्तह्न है; इतिल्‍इस प्रकाएः व्यजानातूलजाना, 
हि-क्योंकि, खल्लुतचधुच, अन्नात्‌-अन्‍्नसे एबरद्दी! इसानित ये सबः 
भूतानित्याणीः जायन्ते-उल्तन्न होते हैं, ज्ञातानि-उत्मस्न होकरः अन्नेवत 
अन्नसे ही, जीवन्तिल्‍जीते हैं, ( और ) प्रयन्तिः-( अन्त यहोँसे ) प्रयाण करते 
हुए। अन्तम्‌ अभिसंविशन्ति-अन्नमें ही प्रविष्ट होते हैं, इति-इस प्रकार 
ततू-उसको। विज्ञायडजानक७ ( वह ) पुना/च्धुनप पितरम्‌->आपने 
पिता) बरुणम्‌ एवं उपससारज्यरुणके ही पास गया। ( तथा अपनी 
समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया । तब चह बोल--) भगवः/तभगव | ( मुझे ) अहम अधीहि- 
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ब्रक्कका बोध कराइये; इतिज्तव, तम्‌ ह उवाच्उससे सुप्रसिद्ध वरुण 
ऋषिने कहा: तपसान्तपसे: बहम-अह्मको, विजिजश्ञासख>तत््वत, जानमेकी 
इच्छा कऊ तप+-तप हीः ब्रह्मज्त्रह्म है; इति-इस प्रकार ( पितादी आश 
पाकर )) स+-उसने, तपः अतप्यत- पुनः ) तप किया। स्त:८उसने) तप३८ 

तप्त्वान्तप करके-- 

व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही 
ब्रह्म है; क्योंकि पिताजीने व्रह्मके जो लक्षण वताये थे; वे सब अन्नमें पाये जाते 
हैं । समस्त प्राणी अन्नते--अन्नके परिणामभूत वीयसे उत्तन्‍्न होते हैं; अन्नसे ही 
उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके वाद अन्नखरूप इस एचथ्बीमें ही प्रविष् 
हो जाते हैं ) इस प्रकार निश्चय करके वें पुन. अपने पिता वरुणके पास आये। 
आकर अपने निश्चयक्रे अनुसार उन्होंने सब्र बातें कहीं | पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया | उन्होंने सोचा--“इसने अभी बह्मके स्थूल रूपको ही समझा है; वास्तविक 
रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी: अत इसे तपस्या करके अमी और विचार करनेकी 
आवश्यकता है | पर जो कुछ इसने समझा है; उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उतन्न कर देनेमें मी इसका हित नहीं है, अतः इसकी बातक़ा उत्तर न 
देना ही ठीक है |? पितासे अपनी वातका समर्थन न पाकर भगुने फिर प्रार्थना 
की--भमगवन्‌ [| यदि मैंने ठोक नहीं समझा हो तो आग मुझे ब्रह्मका तत्त्व 
समझाइये |? तव वरुणने कह्क--#वू तपके द्वारा अह्मके तत्वकी समझनेकी कोशिश 
कर | यह तप अह्मका ही खरूप है; अत. यह उनका बोध करानेमें सवंथा समर्थ 
है ।? इस ग्रकार पिताकी आज्ञा पाकर झूयु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय 
जीवन बिताते हुए, पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका खहूप निश्चय 
करनेक्के लिये विचार करते रहे | इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया; यह बात 
अगले अनुवाकमं कही गयी है | 

॥ द्वितीय अज्जुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
शिया 5 >> ०------ां 


तृतीय अनुवाक 
ग्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | प्राणादयेव खत्विमानि भृतानि 
जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति | 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम॒ुपससार | अधीहि भगवों ्मेति । 
४होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो त्रह्मेति । स तरो5तप्यत | 
स तपस्तप्ता । 
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प्राण/परणः अक्नन्त्ह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानातू-जाना; दि> 
क्‍योंकि, खल्लु>पचमुच, प्राणात्‌-प्राणसे, एब-दहीः इसानि-ये समस्त, भूतानि८ 
प्राणी। जायन्ते-उत्तन्न होते हैं, ज्ञातानि-उत्तन्न होकर, प्राणेन-प्राणसे ही; 
जीवन्ति-जीते हैं (और ); प्रयन्ति-( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए, 
प्राणम्‌ अभिसंविशल्ति>प्राणमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस 
प्रकाश ततू-उसे, विज्ञायलजानकर; पुनः-फेरः पितरम्‌ चरुणम्‌ एव 
डपससार-( अपने ) पिता वरुणके ही पास गया ( और वहों उसने अपना 
निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया; तब वह बोछा--), भगवः:-भगवन्‌ |; 
( मुझे ) अद्ष अधीहि-अक्षका उपदेश दीजिये, इति>इस प्रकार प्रार्थना करनेपर: 
हु तम्‌ उवाचल्सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-्जह्मको, तपला-तपसे, 
विजिज्ञासस्व-्तत्ततः जाननेकी इच्छा कर, तप+-तप ही, ब्रह्म-्ञह्म अर्थात्‌ 
उनक्नी प्राप्तिका बडा साधन है, इति-इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः्उसने 
( पुनः ) तपः अतष्यत-तप किया, सः८डसने, तपः तप्त्वाल्तप करके-- 


६ 

व्याख्या--भूगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया 
कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए! अह्मके लक्षण प्राणमें 
पूर्णतया पाये जाते हैं | समस्त प्राणी प्राणसे उत्चन्‍्न होते हैं; अर्थात्‌ एक जीवित 
माणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा 
सभी प्राणसे ही जोते हैं| यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय; यदि प्राणद्वारा 
अन्न अहण न किया जाय; तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय; तो 
कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता | ओर मरनेके बाद सत्र प्राणमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं | यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः 
निःपदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास 
गये | पहलेकी भाँति अपने निश्चयक्रे अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव 
निवेदन किया । पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह 
पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है; परंतु अमी बहुत कुछ समझना शेष 
है, अतः उत्तर न देतेते अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बठ आयेगा, अतः उत्तर न 
देना ही ठीक है| पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भगुने फिर उनसे 
आर्थना कौ--“मगवन्‌ | यदि अब मी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा 
करके मुझे ब्रह्मकी तत्व समझाइये |? तब बरुणने पुनः वही बात कह्दी--“वू तपके 
द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेश कर) यह तप ही ब्रह्म है; अर्थात्‌ ब्रह्मके तत्त्वको जाननेका 
प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भगु ऋषि फिर उती प्रकार 
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तपस्या करते हुए पिवाक्रे उपदेशपर विचार करते रहे | तपस्या करके उन्होंने क्या 

किया; यह अगले अनुवाऊमें बताया गया है । 


॥ दुतीय अचुवाक् समाप्त ॥ ३॥ 


+-जा9 & सक---ब- 


| 
चतुथ अनुवाक 

मनो त्रक्मेति व्यजानात्‌। सनमो श्ेत्र ख़ल्विमानि भृतानि 
जआयन्ते | मनमा जातानि जीवन्ति | मनः प्रयन्त्यभिसंविश्वन्ती ति। 
तहिज्ञाय पुनरेष वरुणं॑ पितरमुपससार । अधीदि भगवों अक्षेति । 
तब्डोबाच | तपसा त्रन्न विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति ।स तपो5्तप्यत 
से वपस्तप्त्वा | 

मनःन्मन) ब्रह्मन्त्रह्म है. इतिलइस प्रकार; व्यजानात-समझा, हि 
क्योंकि; खलु>सचमुच, मनस+-मनसे, एयरदी, इमानिल्ये समस्त, भूतानि- 
प्राणीः जायन्ते”उत्तन्न होते हैं' जञातानिजउलन्न होकर, मनसा-मनसे ही+ 
ज्ञीवन्तिन्बीते हैं, ( तया ) प्रयन्ति-( इम छोकमे ) प्रयाण करते हुए; 
( अन्तमें ) मतः अभिलंविशन्ति-्मनमें ही सब प्रकारते प्रविष्ट हो जाते हैं, इति> 
इस प्रकार, ततूरूउल ब्रह्मको; विजञाय-जानकर, पुनः एवफिर भी; पितरम्‌र 
अपने पिता; चरुणम्‌ उपसखार--बरणके पास गया ( और अपनी बातका कोई 
उत्तर न पाकर बोलछ--) भगव्-मगवन्‌ | (मुझे ) चब्रहक्ष अधीहि-अक्कका 
उपदेश दीजिये। इति-इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर ) ह तम्‌ डबाच-सुप्रसिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा; च्रह्मन्त्रक्को! तपला>तपसे, विज्ञिज्ञासख-्तततः 
जाननेकी इच्छा कर तप+्न्तप ही; च्रह्मन्त्रह्म है, इति+इस प्रकार पिताकी आशा 
पाकर; खशभचउसने, ठप: अतप्यत-्तय किया। खः--उसने, तप तप्त्वा- 
तप करके--- 


व्याख्या--इस वार झूगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
मन दी त्रक्ष है; उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण 
मनमें पाये जाते हैं | मनते सब्र प्राणी उसन्न होते हैं--छली और पुरुषके मानसिक 
प्रेमप्र्ण सम्बन्धले ही प्राणी बीजत्पने माताके गर्भमं आकर उत्न्न होते हैं, उत्तन्‍्न 
होकर मनसे ही इन्द्रियोद्वारा समस्त जीउनोपयोगी वम्तुआँबा उपभोग करके जीवित 
रहते हैं और मरनेंके वाद मनमें ही प्रविष्ट है। जाते है--मरनेके वाद इस अरीरमें 
प्राण और इच््रियाँ नद्दी रहती; इसलिये मन ही ब्रह्म है | इस प्रकार निश्चय करके 
बे पुनः पहलेकी मोति अपने पिता बरुणके पास गये और अपने अनुमवकी वात 


६० नो 3० २२--- 
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पिताजीको सुनायी | इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा 
कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें डतरा है; परतु अमी इसे और भी तपस्या 
करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है| पितासे अपनी बातका उत्तर न 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा 
हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्यका तत्व समझाइये |” तब वरुणने पुनः वही उत्तर 
दिया--तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत््वकी जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्था करते 
हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर | यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है। ्रह्मको 
जाननेका इससे बढकर दूसरा कोई उपाय नहीं है |? इस प्रकार पिताकी आशा 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भॉति सयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 
किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है। 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 





पदच्चण अनुवाक 
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाइयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति | विज्ञानं प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्तीति । तद्िज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरसुपससार | अधीहि 
भगवों ब्रह्मेति | त*होवाच । तपसा बअ्रक्म विजिज्ञासख | तपो 
ब्रह्मेति | स तपोडतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


विज्ञानमविशानः ब्रह्मन्अह्ष है; इति-इस प्रकार; व्यजानातू-जाना, 
दिन्क्योंकि, खलु>सचमुच, विज्ञानातः-विशानसे, एवर्हीः इमानिन्ये समस्त, 
भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उत्तन्न होते हैं, जातानि-उत्तन्न होकर, विज्ञानित- 
विज्ञानसे दी; जीवन्ति-जीते हैं, ( और ) प्रयन्ति>अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते 
हुए। विज्ञामम्‌ अभिसंविशन्ति-विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इतिनइस 
प्रकार: तत्‌--उस ब्ह्मको, विज्ञाय-जानकर, पुनः एब-(वह) पुनः उसी प्रकाए 
पितरम-अपने पिता; चरुणम्‌ डपसखारनन्वरुणके पास गया; ( और अपनी 
बातका उत्तर न मिलनेपर बोल---) भगवब+-भगवन !; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिं- 
ब्रह्कका उपदेश दीजिये, इति-इस प्रकार कहनेपर, ह तम्‌ उद्याच-सप्रतिद् 
वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्मज्ञह्षकोः तपसान( तू ) तपके द्वारा, विजिज्ञा- 
सख-तलतः जाननेकी इच्छा कर तप+-्तप ही। ब्रह्मन्जह् है; इतिन्इस 
प्रकार पिवाकी आजा पाकर; स:-उसने; तपः अतप्यत--युनः तप किया) स++ 
उसने) तपः तप्त्वास्तप करके-- 
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व्याख्या--इस वार खगुने पिंताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
यह विज्ञानखरू्प चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा--पिताजीने 
जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं । ये समस्त 
प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हैं, सजीव चेतन प्राणियोंस्ते ही प्राणियोंकी 
उत्त्ति मत्यक्ष देखी जाती है | उत्पन्न होकर इस विज्ञनखरूप जीवात्मासे ही जीते 
हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियों, प्राण आदि कोई भी नहीं रह 
सकते और कोई भी अपना काम नहों कर सकते। तथा मरनेके वाद ये 
मन आदि सब॒जीवात्माम ही प्रविष्ट हो जाते हैं---नीवके मिकछ जानेपर मृत 
शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते | अतः विशानखरूप जीवात्मा ही त्रह्म है। 
यह निश्चय करके वे पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये | आकर अपने 
निश्चिः अनुभवक्की बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी पिंताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया | पिताने सोचा--“इस वार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया 
है, इसका विचार स्थूछ और सूक्ष्म--दोनों प्रकारके जडतोंसे ऊपर उठकर 
चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है । परतु ब्रह्मका खरूप तो इससे भी विलक्षण 
है; वे तो नित्य आनन्द्खरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं, इसे अभी और तपस्या 
करनेकी आवश्यकता है; अतः उत्तर न देना ही ठीक है |? इस प्रकार वार-बार 
पितानीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भूगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए | 
उन्होंने पहलेकी मोति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“मगवन्‌ ! यदि मैंने 
ठीक न समझा हो तो आय मुझे ब्रह्मयका रहस्य बतलाइये |? तब बरुणने पुनः 
वही उत्तर दिया--/तू तपके द्वारा ही अह्मके तत्तको जाननेकी इच्छा कर। 
अर्थात्‌ तपस्थापूर्वक उसका पूर्वकथनानुसार विचार कर | तप ही ब्रह्म है ।? इस 
प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भगुने पुनः पहलेकी भोति सयमपूर्वक रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे 
बताया गया है। 
॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


पष्ठ अनुवाक 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यज्ञानात्‌ | आनन्दाइयेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | आनन्देन जावानि जीवन्ति | आनन्द प्यन्त्य- 
भिसंविशन्तीति । सेपा भागंतवी वारुणी विद्या परमे व्योमन््‌ 
प्रतिष्ठिता | स य एवं वेद प्रतिविष्ठति। अन्नवानन्नादों भवति। 
महान्‌ भवति प्रजया पशुमिर्तह्नवर्चसेन । महाद्‌ कीर्त्यों 
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आतनन्द/-आनन्द ही, अह्म-्त्रक्ष है; इति-इस प्रकारः व्यज्ञानातू- 
निश्चयूवंक जाना, हि-क्योंकि, खल्भुत्सचमुच। आनन्दात्‌-आनन्दसे, एच- 
ही; इमानि-ये समस्त; भूतानित्ञ्ाणी, जायन्ते-उत्पन्न होते हैं। जातानि- 
उत्पन्न होकर, आनन्देन-आनन्दसे ही, जीवन्ति-जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति- 
इस लोकसे प्रयाण करते हुए; ( अन्तमें ) आनन्द्म्‌ अभिसंविशन्ति-भानन्दमें 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इति-इस प्रकार ( जाननेपर डसे परबह्मका पूरा शान हो 
गया ) खान्वहा एथान्यह, भागवी>शगुकी जानी हुई; चारुणीजऔर वरुण- 
द्वारा उपदेश की हुईं, विद्याविद्या, परमे व्योमन-विश्वुद आकाशखरूप 
परत्रह्म परमाह्मामें, प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है, य+-जो कोई 
( दूसरा साधक ) भी; एवम-इस प्रकार ( आनन्दखरूप त्रह्मकी )१ वेद्-जानता 
है, स+न्‍्जह) ( उप्त विशुद्ध आकाशखरूप परमानन्दमें ) प्रतितिष्ठति-खित हो 
जाता है; ( इतना द्वी नहीं, इस छोकमें छोगोंके देखनेमें भी वह ) अन्नवान्‌- 
बहुत अन्नवाला, अन्नाद्‌#+और अन्नको भलीमाँति पचानेकी शक्तिवाल, भवति- 
हो जाता है; (तथा) प्रजया-ततानसे, पशुमि+त्यश्ञओसे, ( तथा ) ब्रह्मवर्चसेव- 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर, मह/न-महानः भवतिनहो जाता है; कीत्यों [ अपि ]+ 
उत्तम कीर्तिके द्वारा मी; महान-महान5 [भवति]-हो जाता है। 


व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह 
निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है। ये आनन्द्मय परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सबके अन्तरात्मा हैं । वे सब भी इन्हीके स्थूछहूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म" 
बुद्धि होती है और त्रह्के आशिक लक्षण पाये जाते हैं | परत सर्वाशसे ब्रह्मके 
लक्षण आनन्दमे ही घटते हैं; क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्द्खरूप परबह्म 
परमात्मासे ही सष्टिके आदिमें उत्पन्न होते हैं--हन सबके आदि कारण तो वे ही 
हैं। तथा इन आनन्दमयके आननन्‍्दका लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं-- 
कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता | इतना ही नहीं; उन आनन्द्मय 
सर्वान्त्योमी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगतके समस्त प्राणियों 
की सारी चेशएं हो रही हैं । उनके शासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना- 
अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता । सबके 
जीवनाधार सचमुच वे आनन्दखरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रत्यकालमें उमस्त 
प्राणियोंसि भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्‍्हींमें विढीन होता 
है, वे ही सब प्रकारसे सदा-स्वदा सबके आधार हैं | इस प्रकार अनुभव होते ही 
भूगुको परत्नह्मका यथार्थ ज्ञान हो गया | फिर उन्हें किसी प्रकारकी निशाता नहीं 
रही | श्रुति खय॑ उस विद्याकी मद्दिमा वदलानेके लिये कहती है--वही यह वरुण- 
द्वारा बतायी हुई और #ुक्रो प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या ( त्रह्मका रहस्य बवनिवाली 
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ज्व्टडीपिक बिक बिक2 बम फ जस्सिपिक ब्र्पिक, ० पर: यरसटकऋ बस जर्थपन कि ०र्पिीीओ का्फियिक- 
विद्या ) है| यह विद्या विश्युद्ध आकाशस्॒लूप परबह्म परमात्मामें स्वित है। वे 
ही इस विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुग्य भगुकी भांति तपस्थापू्वंक इसपर 
विचार करके परमानन्दत्वर्प परत्ह्म परमात्माको जान लेता है; वह भी उन 
विद्युद्ध परमानन्द्खरूप परमात्मामें स्थित हो जाता है | इस प्रकार इस विद्याका 
वास्तविक फड बताकर मनुष्योंकी उस साधनक्री ओर छगानेके लिये उपर्युक्त 
प्रकारते अन्नः प्राण आदि समस्त तत्त्वोके रहस्य-विज्ञानपूर्वक अह्मकी जाननेवाले 
शानीके शरीर और अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक बिलक्षण शक्तियों उस्तन्न हो जाती 
हैं, उनको भी श्रुति वतल्यती है । वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन- 
याब्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन सब्रको सेवन करनेकी सामयथ्य 
भी उसमें आ जाती है | अर्थात्‌ उसके मन; इन्द्रियां और गरीर स्वया निर्विकार 
और नीरोग हो जाते हैँ | इतना ही नहीं, वह सतानसे, पश्मुओसे। ब्रक्षतेेजसे 

और वडी भारी कीर्विते समृद्ध होकर जगतमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। 


| पष्ट अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
ब---च्आआा208927%"-- 


सप्तम अनुवाक 

सम्बन्ध--छठे अनुदाऊमें अरद्मशानीके अठ और प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी 
बात कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये सच सिद्धियाँ मी क्या त्रह्मसाक्षाक्तार 
होनेपर ही मिलती हैं। या इन्हें प्राप्त करेफा दूसरा उपाय मी है | इसपर इन सबकी 
प्राप्तिक दूसरे उपाय मी बताये जाते हैं-- 

अन्न॑ न निन्‍्यात्‌ । तद्भतम्‌ । आणो वा अन्नम्‌ | शरीर- 
मन्नादम्‌ | आगे झरीरं प्रतिष्ठितम | शरीरें ग्राणः अतिष्ठितः । 
तदेतदन्नमन्ने अ्रतिष्ठितप्त | स ये एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्रादों भवति | महान्‌ भवतति ग्रजया 

चंसेन 

पशुभिव्नश्वर्चसेन | महान्‌ कीर्त्या । 

अज्ञषम्‌ न निन्यातःअन्नकी निन्‍दा न करे! ततूल्ाहः मतमःः 
व्रत है; प्राणश्न्प्राण, चैन्दी) अन्नमत्अत्न है; ( और ) शरीसम-शरीरः 
( उस प्राणहप अब्नसे जीनेके कारण ) अन्नादम:-अन्नका भोक्ता है, शरीरमन 
बरीरः प्राणेज्प्राणक्के आधारपर प्रतिष्ठितम-खित हो रहा हैः ( और ) 
शर्ररे-शरीरके आधारपर, प्राण/न्प्राण) प्रतिष्ठितःखत हो रहे हैं। ततः- 
इस तरह एतत-यहः अल्ते-अन्नमें ही! अन्नमू-्भत्नः प्रतिप्ठितम-ख्ित 
दो रद्द है; यध्न्जो मनुष्य, अन्ने-अन्नमें द्टीः अन्नमन्भनत्रः प्रतिष्ठितम:- 
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प्रतिष्ठित हो रहा है; एततू-इस रहसयकों, बेदू-ज्ञानता है। सः्न्यहः 
प्रतितिष्ठति-उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, ( अतः ) अन्नवान-अन्नवाल, 
( और ) अन्नादः-अन्नको खानेवाला, भवतिन्हो जाता है; प्रजया-प्रजाऐ! 
पशुभिःन्यशुओंसे, ब्रह्मवर्चलेन-( और ) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर) महान 
महान! भवतिज"बन जाता है, ( तथा ) कीत्यौ-नीतिंसे ( सम्पन्न होकर भी), 
महान्‌-मद्दाव/ | भवति ]-हो जाता है। 
व्याख्या--इस अनुवाकमें अन्नका महत्व बतछाकर उसे जाननेका फल 
बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे, उसे 
सबसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये कि “मैं कभी अज्नकी निन्‍्दा नहीं करूँगा? 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुकों मनुष्य पाना चाहता है; 
उसके प्रति उसकी महत्त्वचुद्धि होनी चाहिये, तभी वह उसके लिये प्रय्ष करेगा। 
जिसकी जिसमें हेयबुद्धि है, बह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। 
अन्नकी निन्‍्दा न करनेका त्रत लेकर अन्नके इस महर्वकी समझना चाहिये कि 
अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है; क्‍योंकि अन्नसे ही प्राणोमें वल आता 
है और प्राणशक्तिसे ही अन्रमय शरीरमें जीवनी-शक्ति आतौ है । यह“ँ प्राणको 
अन्न इसल्यि भी कहा है कि यही शरीरमें अन्के रसको सत्र फैलता है। 
शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है। इसीलिये वह प्राणरूप अन्नका भोक्ता 
है। शरीर प्राणमें स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण 
शरीरमें स्थित है--प्राणोंका आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार 
यह अन्नमय शरीर भी अन्न है| यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंकी आहार 
न मिलनेपर वे शरीरकी धातुओंको ही सोख छेते हैं। और शरीरकी स्रति प्राणके 
अधीन द्वेनेसे प्राण भी अन्न ही हैं । अतः शरीर और प्राणका अव्योन्याभ्रय- 
सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है । यही 
इसका तत्त्व है। जो मनुष्य इस रहस्यकोी समझ लेता है; वही शरीर और प्राण-- 
इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है| इसीलिये यह कहा गया है कि 
वह शरीर और प्रा्णोंके विज्ञानमें पारड्गोत हो जाता है। और इसी विज्ञानके 
फल्खरूप वह सब प्रकारकी मोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें छानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके 
पशुओंसे और ब्रह्मतेजसे भी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता+है। उसकी कीर्ति 
उसका यश जगतूमें फैल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगतमें महान्‌ 
हो जाता है। 


॥ सप्तम अजुवाक समाप्त | ७ ॥ 
>> ८53४-०० 
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अष्टम अनुवाक 


अन्न न परिचक्षीत | तद्‌ ब्रतम्‌ | आपो वा अन्न । 
ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्छु ज्योतिः ग्रतिष्ठितस्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिता। | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम | स ये एतदनमन्ने 
प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादों भवति । महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभित्रह्वर्चसेन । महान्‌ कीर्यो । 


अन्नम्‌ न परिचक्षीत-अन्नकी अवदहेलना न करे, तत्‌ल्‍चद, बतम्‌+ 
एक ब्रत है। आपः-जल, चैंन्दी। अन्नम|्भन्न है; ( और ) ज्योतिः८ 
तेज, अज्नादम-( रसखरूप ) अन्नका भोक्ता है; अप्खु-जलमें। ज्योति+- 
तेज) प्रतिषप्ठितम>"प्रतिष्ठित है; ज्योतिपिन्तेजमें, आपःनूजल) प्रतिष्ठिता४- 
प्रतिषित है; तत्त्चही। एततल्यह। अन्नेन्‍्अन्में। अन्नमतअन्ः 
प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है; यःल्‍ूजो मनुष्य, ( इस प्रकार ) अन्‍्ने-अन्नमें; 
अन्नम-अन्न, प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है, एनत्‌-ड्स रहस्यकोः चेद-भलीभौति 
समझता है; सभ्न्चह। ( अन्तमें ) घतितिष्ठति-( उस रहस्यमें ) परिनिष्ठित 
हो जाता है; ( तथा ) अन्नवान-अन्नवाल, ( और ) अजन्नादः-अजन्नको 
खनेवाज़, भवतित्हो जाता है। प्रजया-( वह ) सतानसे, पशुमिः८ 
पश्चुओंसे, ( ओर ) बअह्मवर्चसेन-त्रक्मतेजले, महाननमहान! भवतिम्वन 
जाता है, ( तथा ) कीत्यौ-कीर्तिसे ( समृद्ध होकर भी » मद्ान-्महानः 
[ भवत्ति ]-ो जाता है। 

ब्याख्या--इस अनुवाकमें जल और ज्योति दोनोंको अन्नल्प बताकर 
उन्हें जाननेका फछ बतलाया है। भाव यह है कि जिस मनुष्यकी अन्ादिसे 
सम्पन्न होनेकी इच्छा हो; उसे यह निमयू ले लेना चाहिये कि «मेँ कमी अबकी 
अवदेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उल्छट्ठनः दुरुपयोग और परित्याग नहीं 
करूँगा एवं उसे जूडा नहीं छोडँगा ।? यह साधारण नियम है कि जो मिल वस्तुका 
अनादर करता है। उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी 
चरण नहीं करती | किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति 
आदरबुद्धि रखना परमावश्यक है । जिसकी जिसमे आदरबुद्धि नहीं है; वह उसे 
पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा | इस प्रकार अबकी अवदेलना न 
करनेका त्रत लेकर फिर अन्नके इस तत््वकों समझना चाहिये कि जल ही अन्न 
है, क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जल्से ही उत्न्न होती दें। 
और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अज्नको भक्षण करनेवात्य है | लजिस 
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प्रकार अग्नि एवं सूर्यरश्मियों आदि बाहरके जछका शोषण करती हैं; उसी प्रकार 
शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्त्वोंका शोपण करती है। 
जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल खभावतः ठडा है; अतएव उसमें उष्ण 
ज्योति कैसे स्थित है--यह बात समझमें नहीं आती, तथापि शात्रोंमें यह माना 
गया है कि समुद्र बड़वानछ रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी जब्मेंसे 
बिजली-तत्त्वको निक्राल्ते हैं | इससे यह बात सिद्ध होती है कि जछमें तेज खित 
है। इसी प्रकार तेजमें जल स्थित है; यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है, क्योंकि 
सूर्यक्री प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमछोगोंके सामने वृष्टिके रूपमें प्रत्यक्ष होता 
है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नर्प 
खाद्य पदार्थोंके कारण हैं, अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैँ, इसलिये 
द्वोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस 
तत्वको समझ लेता है वह इन दोनोंके विशानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
है। क्योंकि वही इन दोनोका ठीक उपयोग कर सकता है | इसीके फल- 
खरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबकी 
यथायोग्य उपभोगमें छानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है। और इसीलिये वह 
संतानसे, नाना प्रकार्के पशुओंसे और त्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान्‌ हो जाता है। 
इतना ही नहीं; इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है; वह बडा 
भारी यशखी हो जाता है | और डस यशके कारण भी वह महान हो जाता है। 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 
(22% पल 


नव अनुवाक 


अन्न बहु कुर्वीत | तदूु ब्रतम्‌ | एथिवी था अन्न । 
आकाश्रो5बादः । पृथिव्यामाकाश+ ग्रतिष्ठितः | आकाश एथिवी 
प्रतिष्ठिता | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | स य एतद लमनने प्रतिष्ठित 
चेद ग्रतितिष्ठति | अन्नवानन्ादों भवति । महान भवति पजया 
पशुभिन्नह्नवर्चसेन । महान्‌ कीर्त्यों । 

अश्षम-अन्तको; वहु कुर्वीतन्बरढाये, ततू-वहः ब्तमूलएक व्रत है 
पूृथिवी-एप्वी, कैन्ही। अन्नम:अन है। आकाहा+-आकाशः अन्नादृ# 
पृथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद हैः पृथिव्याम-ष्ीमें। 
आकाहा+-आकाद प्रतिष्ठितः-्प्रतिष्ठित है; आकाशे-आकाशमें, पृथिवीर 
पृथ्वीः प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है। ततूनवही। एततूल्यछः अल्नेत्अबमेंः 
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अस्नमज-अन्न, प्रतिष्ठितम्‌>प्रतिछ्ठित है, यः-जो मनुष्य,(इस प्रकार) अन्ते>अन्नमें, 
अन्तम्‌-अन्न) प्रतिष्ठितम>प्रतिष्ठित है; एनलू-इस रहस्यको: वेद-मीभौँति 
जान लेता है; सभ्न्चहं। ( उस विपयमें ) प्रतितिंष्ठति-अ्रतिष्ठित हो जाता है; 
अन्नवान-अन्नवाल्य, ( और ) अन्तादः”अन्नको खानेवाल्य अर्थात्‌ उसे पचाने- 
की गक्तिवाला, भवतित्हों जाता है; प्रजया-( वह ) प्रजासे, पश्युभिः८ 
पश्चओंसे ( और ) ब्ह्मवर्बसेन-त्रह्मते जले, महान-महानः भवतिन्वन जाता 
है, कीत्यौ-कीर्तिसे, [ च- ] भी; महान-मद्दानः [ भवतिर ] दो जाता है। 


व्यास्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी और आकात्र दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उनके तत्त्वकी जाननेका यह फछ बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यको 
अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो; उसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये-यह 
दृढ़ सकल्प करना चाहिये कि “मैं अन्नको खूब वढाऊँगा |? किसी वस्तुका 
अम्युदव--उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय 
है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुल्य हुआ है; वह वस्तु उसे कदापि नहीं 
मिल सकती और मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको समझना 
चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं वे सब प्ृथ्वीसे ही उत्न्न होते 
हैं | और प्रथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही 
अन्नाद अर्थात्‌ इस अब्का भोक्ता है। प्रथ्वीमें आकाश स्थित है; क्योंकि वह 
सर्वव्यापी है; और आकाझमें प्रथ्वी स्थित है--यह वात प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दोनों 
ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्खसरूप हैं | पाँच भूतोंमें आकाश पहला 
तत्त है और पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है; वीचके तीनों तत्त्व इन्दींके अन्तर्गत हैं । 
सम्रस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं, अतः ये ही अबके 
रुपमें सित हैं | इसलिये अन्नमें ही भन्न प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस वातकी 
तत्वसे जानता है कि प्ृथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अबमें 
पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाञ आदि पाँचों भूर्तोका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है और इसीलिये वह इस विपयमें सिद्ध हो जाता है। इसी विशानके फल- 
खरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थोंसे और उनकी उपभोगमें लानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | इसीलिये वह सतानसे; नाना प्रकारके पश्ुओसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ बन जाता है | उसका यश समस्त जगतमें 
फैल जाता है; अतः वह यशके द्वारा भी मह्यन्‌ हो जाता है । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
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दशम अनुवाक 


न कंचन बसतो ग्रत्याचक्षीत | तदू बतम्‌। तसाधया कया 
च विधया वहन्न॑ प्राप्तुयात । आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते 
एतड् मुखतो5न्न*राद्रम्‌ । मुखतोषइसा अन्न*राध्यते । एतह 
मध्यतो5न्न *राद्वम्‌। मध्यतो5सा अन्न *राध्यते | एतद्ा अन्ततो5- 
न्न*राद्म्‌ । अस्तवोष्सा अस्नध्राध्यते | य एवं वेद । 


चसतौ-अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए. ) कंचन-किसी ( भी 
अतिथि ) को, न प्रत्याचक्षीत-प्रतिकूल उत्तर न दे; तत-वह। चतम-एक 
प्रत है; तस्मात-इसलिये; ( अतियि-सत्कारके लिये ) यया कया च विधया- 
निस किसी भी प्रकारसे, वहु-चहुत-सा, अन्नम-अन्‍्नः प्राप्लुयात-प्रात्त करना 
चाहिये ( क्योंकि सद्‌श्हस्थ ) अस्मैन्इस ( घरपर आये हुए; अतिथि ) से; 
अन्तम-भोजन, आराधि-्तेयार है; इतिन्यों आचक्षते-कहते हैं; यदि ( यह 
अतिथिको ) मुखतःन्‍्मुख्यइत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वकः 
प्रतत-यह) राद्म-तैयार किया हुआ। अन्तम्‌-भोजन ( देता है तो ) बै- 
निश्चय ही; अस्मैं-इस ( दाता ) को, मुखत+-अधिक आदर-सत्कारके साथ ही 
अन्नम-अन्नः राध्यते-प्रात्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः-मध्यम 
श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे, एतत्‌-यहः राद्धम-तैयार किया हुआ अन्नमू: 
भोजन ( देता है तो ) चैं-निःसन्देह, अस्मै-्‌इस ( दाता ) कोः मध्यत+« 
मध्यम श्रद्धा और प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यते-अन्न प्राप्त होता है; ( और यदि 
यह अतियिको ) अन्ततःरुनिक्षष्ट शरद्धा-सत्कारसे, एतत-यह, राद्धमू-तैयार 
किया हुआ, अन्नम्‌-भोजन (देता है तो ); बै-अवश्य ही। अस्मैन्‍्‌इस 
( दाता ) को, अन्ततः-निकृष्ट श्रद्धा आदिसे! अध्नम-अन्‍्न। राध्यते-मिल्ता 
है, यःलजो, एथम-इस प्रकार; वेद्-इस रहस्थको जानता है ( वह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम वर्ताब करता है )। 

व्याख्या--दरसवें अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका महत्त्तऔर फछ 
बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा छाम उठाना 
चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि “मेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रवकी आशासे पधारेगा, मैं कभी उसको सूला जवाब देकर निराश 
नहीं लौठाऊँगा ।? “अतिथिदेवो मबः--अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह 
उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है| इस प्रकारका 
नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है । यह बत लेकर इसका पालन करनेके 
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लिये---केवल अपना तथा कुट्म्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं---ज्ञिस किसी 
भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपाजन करे । घन-सम्यत्ति और अन्नादि; 
जो शरीरके पालन पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं; उन्हें प्राप्त करनेके लिये 
जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोमें भी जो- 
जो उपाय वताये गये हैं; उनमेंगे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न ग्रा्त करना 
चाहिये | अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्ठुओंका अधिक माज्ामें संग्रह 
करना चाहिये, क्योंकि अतिथि-सेवा गहस्खोचित सदाचारका एक अत्यावध्यक 
अड्ड है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरार आये हुए अतिथिसे यही कहते हैं--- 
“आइये, वैठिये, मोजन तैयार है, मोजन कीजिये? इत्यादि | वे यह क॒दापि नहीं 
कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाक्े लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा रहनेका खान 
नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए. अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक 
उत्तमभावसे विद्युद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है---उसे झुद्धतापूवंक तैयार किया 
हुआ भोजन देता है; उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे 
भोग्य-पदार्थोके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि- 
सैबाके प्रभावसें उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी 
आवश्यकताएँ पूर्ण द्ोतौ रहती हैं | यदिं बह आये हुए, अतिथिकी मध्यमभावसे 
सेवा करता है, साधारण रौतिसे भोजनादि तेयार करके विशेष आदर-सत्कारके 
बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है; तो उसे भी साधारण 
रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है | अर्थात्‌ अन्न-बल्न आदि पदार्थोका सम्नह करनेमें 
उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पडता है । जिस भावसे वह अतिथिको 
देता है, उसी भावसे उत्तने ही आंदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ, मिल्तौ हैं । 
इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम वृतिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर-सत्कार 
किये ठुच्छ मावसते भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निक्ृष्ट 
भावसे अश्रद्धापूवंक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे 
पदार्थ वैसे द्वी भावसे प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ उनकी प्रातिके लिये उसे अधिकससे- 
अधिक परिश्रम करना पडता है, लोगोंकी खुशामद करनी पडती है । जो मनुष्य 
इस प्रकार इस रहस्यक्रो जानता है; वह उत्तम रीतिसे और ब्रिश्ुद्धभावते अतिवि- 
सेवा करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल; जो पहले तीन अनुवाकोमे बताया गया 
है; मिल्ता है । 
सम्बन्ध--अब परमात्माका विभूतिझूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया 
जात है-- 
प्लेपत इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयों! कर्मेति 
इस्तयोः । गतिरिति पादयो! । विम्युक्तिरिति पायो । इति मालुषीः 
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इति पशुपु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु | प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे | 
सब मित्याकाशे । 


[ सः परमात्मा ] वह परमात्मा; वाचि-च्वाणीमें। क्षेमः इति-रक्षा- 
गक्तिके रूपसे है, प्राणापानयोःल्‍प्राण और अपानमें; योगक्षेमः इति-प्राप्ति 
और रक्षा--दोनों शक्तियोंके रूपमें है, हस्तयोः-हाय्योमें कम इति-कर्म करनेकी 
शक्तिके रूपमें है, फादयोः-यैरोंमें। गतिः इति-चलनेकी शक्तिके रूपमें खित हैः 
पायी-शगुदामें, विमुक्तिः इति-मल्त्यागकी शक्ति बनकर है; इति-इस प्रकार(ये)। 
मालुषीः समाज्षाः-मनुपष्री समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं, अथ-अवः 
दृवी/-देवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ) चृष्टी-वृष्टिमें 
तृप्तिः इतिन्तृप्ति-शक्तिके रूपमें है। विद्युति-विजलीमें। बलम्‌ इति-वढ 
( पावर ) बनकर खित है, पशुषुनपञ्ञओंमें। यश इति-यशके रूपमें खित 
है; नक्षत्रेषु-पहों और नक्षत्रोंमें: ज्योतिः इति-ज्योतिर्पसे स्थित है; डपस्थे- 
उपखमें; प्रजञातिः-प्रजा उत्तनन करनेकी शक्ति, अम्तुतमल्वीयूूप अमृत 
( और ) आलनन्‍द्‌ः इति-आननन्‍्द देनेकी शक्तिके रूपमें खित है; आकाहेर 
( तथा ) आकाशमें, सर्वेम्‌ इति-सवका आधार बनकर खित है। 


व्याख्या--दूसवें अनुवाकके इस अशमें परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेप 
वर्णन किया गया है | माव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आशगीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा 
करनेकी शक्ति प्रतीत होती है; उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही खिति है । 
प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी और जीवन- 
रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका ही अश है | इसी प्रकार हाथोंमें काम 
करनेकी शक्ति; पैरोमें चलनेकी शक्ति और गुदामें मल्त्याग करनेकी शक्ति भी 
परमात्माकी ही हैं। ये सब्र गक्तियाँ उन परमेश्वरकी शक्तिका ह्वी एक अंश हैं। 
यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये । यह मानुषी 
समाज्ञा बतायी गयी है; अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी 
वक्तियोंका संक्षेपमें दिग्दशन कराया गया है। इसीको आध्यात्मिक (शरीर-सम्बन्धी) 
उपासना भी कह सकते हैं | इसी प्रकार : देवी पदार्थोर्में अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्तिका वर्णन करते हैं | यह दैवी अथवा आधिदेबिक उपासना है। बृशिमें जो 
अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको तृत्त करनेकी शक्ति है 
बिजलीमें जो वल ( पावर ) है, पश्चओमें जो खामीका यश बढानेकी शक्ति है 
नक्षत्रोंमें अर्थात्‌ सूर्य) चन्द्रमा और तारागणोंमें जो प्रकाश है; उपख्यमें थे 
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संतानोत्ादनकी भक्ति; वीर्यल्प अमृत#« और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा 
आकाशमें जो सबको धारण करनेकी ओर सर्वेव्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी 
शक्ति है--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्य एवं अपार शक्तिके ही क्रिसी एक 
अशकी अभिव्यक्तियों है। गीताम भी कहा है कि इस जगतमें जो कुछ भी 
विभूति; शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अजञ्ञ है ( गीता १०। 
४१ )। इन सबको देखकर मनुप्यकों सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य 

समझना चाह्यि। 


सम्बन्ध--भव विविध भावनासे की जानेवाकी उपासनाका फरूसहित वर्णन 
करते हैं--.- 


तम्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भव ति। तन्मह इत्युपासीत | 
महान्‌ भवति | तनमन इत्युपाप्तीत | सानवान्‌ भवति | तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्तेष्स्मै कामाः | तद्‌ तद्ोत्युपासीत । अ्रक्मवान्‌ 
भवति । तद्‌ त्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येण॑ प्रियन्ते द्विपन्तः 
सपत्ना; | परि ये5प्रिया आठव्या। । 


तदल्वद ( उपात्यदेव ), प्रतिष्ठा>प्रतिष्ठाः ( सबका आवार ) हैं 

इतिल्‍इस प्रकार; उपासीतन( उसकी ) उपासना करे तो, प्रतिष्ठावान भब॒ति८ 
साधक प्रतिष्ठाचात्य हो जाता है; तत"चह ( उपास्थदेव ) मह सबसे महान्‌ 
है, इति-इस प्रकार समझकरः उपासीत-"उपासना करे तो, महान-महान, 
भवतिल्हे जाता है; ततल्बद ( उपास्यदेव ) मनः-मन? है। इतिन्ड्स 
प्रकार समझकरः उपासीत"उमकी उपासना करे तो, (ऐसा उपासक ) 
माववान+मननगक्तिसे सम्पन्न, भवतिन्दे जाता है, तत-वह ( उपास्थदेव ) 

सम+८नम/ ( नमस्कारके योग्य ) हैं; इम प्रज़ार समझकर उपासीत-+ 
उसकी उपासना करे तो, अस्मैं>ऐसे उपासकके लिये,कामा३८समस्त काम--भोग- 
पदार्थ, सम्यन्ते-वरिनीत हो जाते हैं, तत-चह ( उपास्यदेव ) ब्रह्मन्त्रक्म हैः 
इति-्ड्स प्रकार समझकर» उपासीतःउसकी उपासना करे तो, (ऐसा उपासक) 
ब्रह्मवानन्त्रहसे युक्त भवति>हो जाता है; तत्‌ल्‍्बह ( उगत्यदेव ) अक्मण+- 
परमात्माका) परिमरः-सबको मारनेक्ते लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति> 
इस प्रकार समझकर डउपासीतल्‍उसकी उपासना करें तो, एनम्‌ परि-एऐसे 
उपासकके प्रति; ह्विपन्तः/्द्ेप रखनेवाले, सपत्ता--गत्र प्रियन्तेन्मर जाते 





# शरीरका रक्षक एव पोषक तथा जीवनका आधार ह्वानेमे दीयंकों अमृत कहा गया 
६ | श्सकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे अप्रतलकी प्राप्ति मी सम्मद ६ । 
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हैं, ये-जो, परि-( उसका ) सब प्रकारसे, अप्रियाः आतृव्या;-अनिष्ट चाहने- 

वाले अप्रिय बन्धुजन हैं, [ ते अपि प्नियन्ते ]-वे भी मर जाते हैं। 


व्याख्या--इस मन्त्रमें सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रतिष्ठ चाहनेवाल्य पुरुष अपने उपास्थदेवकौ प्रतिष्ठाके रुपमें 
उपासना करे; अर्थात्‌ 'वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा-सबके आधार हैं, इस 
भावसे उनका चिन्तन करे। ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है | महत्त्ववी 
प्राप्तिकि लिये यदि अपने उपास्यदेवकोी महान? समझकर उनकी उपासना करे तो 
बह मह्यन्‌ हो जाता है--महत्त्वको प्राप्त कर लेता है | यदि अपने उपास्थदेवको 
महान्‌ मनखी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना 
करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार 
जो अपने उपास्यदेवकी नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त 
करनेके लिये उनकी उपासना करे; वह खय नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है 
समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोडकर खडी रहती हैं । समस्त भोग अपने 
आप उसके चरणोंमें छोटने लगते हैँ। अनायाप्त ही उसे समस्त भोग-सामग्री 
प्राप्त हो जाती है । तथा जो अपने उपास्थदेवकोी सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे; वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है; 
अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके वश्चमें हो जाते 
हैं। जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया 
हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले 
शन्रु खतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एव अप्रिय बन्धुजन होते हैं 
वे भी मारे जाते हैं। वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 
की जाय; वह प्रफारान्तरसे उन परबअह्म परमेश्वरकी ही उपासना है; परतु सकाम 
मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न जाननेके कारण मिन्न-मिन्न शक्तियोसे युक्त मिन्न- 
मिन्न देवताओंकी मिन्न-भिन्न कामनाओकी सिद्धिके लिये उपासना करते हैं; इसलिये 
वे वास्तविक लाभसे वश्चित रह जाते हैं ( गीता ७॥ २१५ २२; २३) २४१ ९। 
२२ २३ ) | अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोंके देव 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्होंकी प्राप्तिके लिये करे। उनसे और 
कुछ न चाहे । 

सम्बन्ध--सत्र एक ही परमात्मा परिषुर्ण हैं; इस बातको समझकर उन्हें 
प्राह कर छैनेका फू और प्राप्त करनेबालेफी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


स यथाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक। | स ये एवंवित्‌। 
अध्माह्मोकास्मेत्प । एतमन्नमयमात्मानसुपसंक्रस्य | एतं ग्राणमय- 
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मत्मानप्ुपसंक्रम्य । एस मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्प | एतं विज्ञान- 
मयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रम्य | इसरोँ- 


ट्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायस्नास्ते | 


खन्वह ( परसात्मा » यभ्जों। अयमून्यह, पुरुषे-इरू मनुष्यमें 
है, चन्तथा, यभ्-जी: असौन्चह, आदित्य चन्सूयम भी है सः 
( दोनोंका अन्तर्यामी ) एक-एक ही है; य+नजो ( मनुष्य $ एवंबित्‌- 
इस प्रकार तत्वमे जाननेवाला है; सःन्‍्वहः अस्मातू-इस, लछोकात्‌-लोक 
( शरीर ) से) प्रेत्यन्उत्तमण करके। एतमूलइस, अन्लमयम्‌ः्अन्नमयः 
आत्मावमूल्ञात्माके, उपसंक्रस्य-्प्रापत होकरः पएतम-हस, प्राणमयमः 
प्राणमव, आत्मानमज्आतक्माको, उपसंक्रम्यन्पास होकर, एतम-इस, 
मनोमयम्‌लमनोमवः आत्मानम्‌ःआत्माको,डपसंक्रम्य-्यापर होकस एतम्‌> 
इस) विधानमयम्‌>विनानमयः आत्मानम्‌-आत्माको। उपसंक्रस्य-प्राप्त होकर, 
एतमूल्डस आनन्द्सयम्‌5आनन्दमय, आत्मानम-भात्माक्ो, उपसंक्रस्य- 
प्रात्त होकर, कामान्नी-इच्छानुसार भोगवाल ( ओर ) कामरूपी-ईछानुसार 
र्पवाल हो जाता है। ( तया ) इमान-इनः छोकान, अलुसंचरन-सब 
लोतोंम विचसता हुआ। एतत-इस ( आगे बताये हुए. ) साम गायन-साम 
( समतायुक्त उद़ारों ) का गायन करता) आस्ते-रहता है 

व्याख्या--वे परमात्मा, लिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति; स्थिति और 
प्रत्यक्ष कारण कहकर क्रिया जा चुका है और जो परमानन्दखरूप हैं; वे इस 
पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्यमें और सूर्यमें एक ही हैं । अभिप्राव यह है कि सम्पूर्ण 
ग्राणियोंमं अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हैं। नाना रुपोम उन्हींकी 
अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्वको जान लेता है, वह वर्तमान धरीरसे 
अलग होनेपर उन परमानन्दखरूप परव्रह्मको प्राप्त हो जाता है, जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा) प्राणमय आत्मा) मनोमय आत्मा; विभानमय आत्मा और 
आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है। इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल 
और सूक्ष्म सेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रुपोंमे खित 
हैं और सबके अन्तर्यामी परमानन्द्खरूप हैं; उनको प्राप्त करके मनुध्य पर्याप्त 
भोग सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप घारण करनेकी भक्तिसे सम्पन्न हो जाता 
है| साथ ही वह इन छोकीमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम 
( समतायुक्त भावों ) का गान करता रहता है। 


सम्बन्ध---उसऊ आनन्दमग्न मनमे जो समता और स्ृस्पताके माव उठा ऊरते हैं; 
उनका वर्णन ऋँते है-- 
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हारेबुहार॑बु हारेचु | अहम न्नमहमज्महमन्नग | अहमन्नादो- 
२5हमन्नादो १5३मज्नाद! । अहइलोककृदह ४ इलोककृदह *इ्लोक- 
कृत | अहमसि प्रथमजा ऋता ३ शय । पूर्व देवेस्योडसतस्य नाश्भायि | 
यो मा ददाति स इदेव मा ३े बा।। अहमन्मन्नमदन्तमारेब्ि । 
अहं विश्य॑ शुवनमम्यभवाश्सू । सुबर्ण ज्योत्रीः। य एवं वेद । 
इत्युपनिषत्‌ । 
हाबु हावु हाह्ुल्आश्रय| आश्रय !! आश्रय [!, अहम-मै, 
अन्नम्अन्न हूँ; अहम-नँ, अन्नमज"ूअन्न हूँ, अहम-मैं, अन्नम-अन्न हूँ, 
अहम--में ही। अज्ञाद-अन्नका मोक्ता हूँ, अहमूरमैं ही, अन्नादः-्भन्त 
भोक्ता हूँ, अहमू-मै ही; अज्नादः-अन्नका मोक्ता हूँ, अहमू-मैं। न्‍्छोकछत्‌- 
इनका संयोग करानेवाल हूँ, अहम्‌-्मैं, स्छोककृत्‌-इनका संयोग करानेबाल 
हूँ, अहमून्मैं, श्छोककूत-इनका सयोग करानेवाल्य हूँ, अद्म-नँ, ऋतस्प८ 
सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्‌क़ी अपेक्षासे, प्रथमजा-सबसें प्रधान 
होकर उत्तन्न होनेवाला ( हिरिप्यगर्भ ) [ तर ]-और। देवेभ्य:>देवताओंसे भी 
पूवेम--्पहले विद्यमान। अखुतस्य-अमृतका। नाभावि ( नामि )च्केद्र) 
अस्सिन्‍्हूँ? यःरजो कोई, मा्मुझे, दृदाति-देता है; सः्न्वहः इत्‌-इस कार्य, 
एवनदीः मा आवाः-्मेरी रक्षा करता हैः अहमून्नीं, अन्नम-भन्नखरूप 
होफरः भन्नम-भत्र, अदन्तमुखानेवालेकी; अद्ञि-निगल जाता हूँ, अहमूर 
मैं, विश्वम-समस्त, भ्ुवततम्‌ अभ्यभवाम्‌-जज्वाण्डका तिरस्कार करता हूँ। 
रझुवः न ज्योतिः-मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है। यःजो/एचम्‌-इस 
प्रकार! वेद-जानता है. ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है )) इति-इस प्रकार, 
उपनिषत्‌-यह उपनिषद्‌ू--ब््मविद्या समाप्त हुई। 


व्याख्या---उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती । वह शरीरसे स्वथा 
ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है | यह बात पढ़ले कहकर उसके वाद 
इस साम-गानका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमाध्त्माके 
साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्बार उप्तके विद्यद्ध 
अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं। “हाबु! 
पद आश्चर्यबोधक अव्यय है । वह महापुरुष कद्दता है--बड़े आश्रयंक्री वात हे | 
वे सम्यूण भोग-बस्तुएँ; इनको भोगनेबाला जीवात्मा और इन दोनोंका सयोग 
करानेवाला परमेश्वर एक में ही हूँ । मे दी इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगतमें समस्त 
देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट द्वोनेवाला बह्मा हूँ; और परमानन्द्रूप 


#४॥ 
ध्र्प 
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अमृतके केन्द्र परत्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अमिन्न हैं, अतः वे भी में ही हूँ । जो 
कोई मनुष्य किसी भी बल्दुफे रूथमे मुझे किसीकों प्रशन करता है; वह मानों 
मुझे देकर मेरी रल्ा करता है। अर्थात्‌ योग्य पात्रम मोग्य पदार्थोका दान ही 
उनकी रक्षाक्रा सर्वोत्तम उपय है। इसके विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप 
समस्त भोगोंका डपमोग करता है; उस खानेबालेको में अन्नरूप होकर निगल 
जाता हूँ | अर्थात्‌ उत्तका विनाश हो जाता है--उसकी भेग-सामग्री टिकती 
नहीं | मैं समत्त अज्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हैँ । मेरी महिमाकी तुलनामें 
यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सू्के समान है| अर्थात्‌ जगत- 
में जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैँ; वे सब मेरे ही तेजके अंश हैँ । जो कोई इस 
प्रकार परमात्माके तत््वकी जानता है; वह भी इसी खितिको प्राप्त कर लेता है । 
उपयुक्त कथन परमात्मामें एकीमावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसि है; यह 


सम्रझना चाहिये । ु 
॥ दृशम अजुवाक समाप्त -॥ १० ॥ 


॥ श्ग्रुवल्ली समाप्त ॥ हे ॥ 


है! 





॥ कृष्णयजुवंदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


न्-गरुडसर2.25.- 


शान्तिपाठ 
3 शव नो मित्र: श॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वरयमा । श॑ न इच्दरो 
बृहस्पति: | श॑ नो विष्णुरुरुकरमः ।# नमो त्रह्मणे। नमस्ते वायो 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिपम््‌ | ऋतमवादिपम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्माप्रावीत्‌ | तदृक्तारमाबीत्‌ । आवीन्माम | आवीद्क्तारम्‌ ॥ 
३० शान्ति! | शान्तिः |] शान्ति: |!! 
इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमें दिया गया है। 





# यह मन्त्र ऋग्वेद ११५०१ ५) संजुचेद 58 । ५ में आग है। 


है० भी 5० श३ल्‍- 


॥ $४* श्रीपरसात्सने नम ॥ 


र्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3 सह नावबतु । सह नो झनक्त | सह वीये करवावहै | 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदियावहे । 
३४० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
उं“-यूण॑त्रह्म परमात्मन, ( आप ) नौ-हम दोनो ( गुरु-शिष्य ) की, 
सह-साथ-साथ; अवतु-रक्षा करे, नौ-हम दोनोका, सह-साथ-साथ, भुनफ्तु- 
पालन करें; सह-( हम दोनो ) साथ-साथ ही) बीयम्‌-शक्ति, करवावहै-प्रात 
करें; नौ-हम दोनोंकीः अधीतम-पढ़ी हुईं विद्या, तेजस्विन्तेजोमयी, अस्तु-्हे) 
भा विद्विषावद्दैरहम दोनों परस्पर द्वेप न करें। 
ब्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें; हम दोनो साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोकी अध्ययन 
कौ हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूचसे बेंधे रहें, हमारे अदर परस्पर या अन्य किसीसे 
कभी देष म हो | हे परमात्मच्‌ | तीनो तापोंकी निवृत्ति हो । 


अथम अध्याय 


हरि) ३० ब्रह्ममादिनों वदन्ति-- 
कि कारणं ब्रह्म छुतः! स॒ जाता 
जीवाम केन कक च सम्प्रतिष्ठा। | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे. अह्ृपिदों. व्यवखाम्‌ ॥ १॥ 
“हरि: ओम? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस पर्नक् 
परमेश्वरका स्मरण करते हुए; यह उपनिषद्‌ आरम्म की जाती है-- 


बह्मधादिव/स्जह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिशासु, चद्न्तिः 
आपसमें कहते दें श्रह्मविद्‌न्दें वेदश महर्षियों !! कारणम्‌रहस जगतकी 
मुख्य कारण; अह्यत्थहा करिमूल्कोन है। कुल इमलोग ) किससे! 


अध्याय १] इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ शण५ 
अर... अन्‍्देल ह<<>ू2 बाप -€स2७, नर्सि2ज बाप बापू अका 3 3रन2त वापटेफ 46502... 
जाताः स्म-उत्पनन हुए हैं, केब-किससे, जीवाम-जी रहे हैं, च-और, 
क्-किप्तमें, सम्प्रतिष्ठाः-इमारी सम्पक्‌ प्रकारसे ख्िति है। ( तथा ) केम 
आध्रष्ठिता+किसके अधीन रहकरः [ बबम्‌ ]-इमजेग) खुखेतरेपु-तुख और 
दुश्खोंमें, ब्यवस्थाम-निथ्चित व्यवखाके अनुसार, वर्तामहेन्त्र्त रहे हैं॥ १॥ 

व्यास्या--परत्रह्म परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी 
चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने छगे--"हे वेद्श महर्षि- 
गण | हमने वेदोंमें पढा है कि इंस समस्त जगतके कारण ब्रह्म हैं, सो 
वे ब्रह्म कोन हैं ! हम सब छोग किससे उत्पन्न हुए हैं--हमारा मूल क्या है ! 
किसके प्रमावसे हम जी रहे हँ--हमारे जीवनका आधार कौन है ? और 
हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ? अर्थात्‌ हम उत्तन्‍न होनेसे पहले--भूतकाढूमें 
उत्पन्न होनेके वाद---बत॑मानकारूम और इसके पश्चात्‌-प्रस्यकालमें किसमें स्थित 
रहते हैं ? हमारा परम आश्रय कौन है?! तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोंकी 
व्यवस्था करनेवाठा कौन है १ जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमछोग 
सुख-दुःख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्‌की सुब्यवस्था करनेवाला 
इसका सचालक खामी कोन है (?# ॥ १॥ 

कालः खभाबो नियतियंदच्छा 


भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एपां न ल्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतो। ॥ २ ॥ 
( क्‍या ) कारू/ल्‍कालछः खभावःच्खमाव! नियतिः>निश्चित फल 
देनेवाल्ा कर्म, यदच्छा-आकस्मिक घटना, भूतानिन्‍्योंचों महाभूत, ( या ) 
पुरुषः-जीवात्मा। योनिम्न्कफ़ारण है; इति चिन्त्या-इसपर विचार करना 
चाहेये, एपाम5इन काल आदिका संयोग+रसमुदाय। तु-भी। सन्‍्दस 
जगतका कारण नहीं हो सकता आत्मभावात्‌-क्ष्योंकि वे चेतन आत्माके 
अधीन हैं ( जड़ होनेके कारण खतन्त्र नहीं हैं ) आत्मा-जीवात्मा, अपिनभीः 
[ न ]डइस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता खुखडु.खंद्देतोः-( क्योंकि 
वह ) मुख-दु-खोके देतुभूत प्रारव्यफे, अनीशः:-अधीन है; खतन्त्र नहीं है || २॥ 
# इस प्रकार परम्रक्ष परमात्माकोी खोज करना, उन्हें जानने भौर पानिके 
डिये उत्कद अमिकापाके साथ उत्साइपूर्वक्व आपममें विचार करना, परमात्माके सरवकों 
जाननेवाले मद्दापुरुषोंसे उनके विषयमें विनयमाव और अद्धापूर्वक पूछना, उन्तकी बतायी 
हुई बानोंकों ध्यानपूर्वकक चुनकर काममें छाना-श्मीका नाम '्सत्सप्र! है । इस 
उपनिपद्रके प्रथम मन्त्र्भे सत्सह्कका ही वर्णन है। इससे सत्समकी अनादिता और अलौकिक 
महत्ता सूचित होती है । 


३५६ ईश्ादि थों डपतिषद्‌ [ अध्याय * 
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व्याख्या--वे कहने छगे कि वेद-शास्त्रोंमे अनेक कारणोंका वर्णन 
आता है | कहीं तो कालको कारण बताया है, क्योंकि किसी-न-किसी समयपर 
ही वस्तुओकी उत्तत्ति देखो जाती है; जगतकी रचना और प्रत्य भी 
कालके ही अधीन सुने जाते हैँ | कहीं खमावकों कारण बताया जाता 
है; क्योकि बीजके अनुरूप ही बृक्षकी उत्पत्ति होती है--जिस बस्तुमें जो 
सखाभाविक शक्ति है; उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तित्प जो खभाव है, वह कारण 
है । कहीं कर्मको कारण बताया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव 
भिन्न-भिन्न योनियोमें मिन्‍न-मिन्‍न खभाव आदिसि युक्त होकर उलन्न होते 
है । कहीं आकस्मिक घटनाको अर्थात्‌ होनह्वर ( भवितव्यता ) को 
कारण बताया है । कहीं पाँचों महाभूतोको और कहीं जीवात्माको 
जगव्‌का कारण बताया गया है | अतः हमलोगोंको विचार करना चाहिये 
कि वास्तवमें कारण कौन है । विचार करनेसे समझमें आता है कि काल्से 
लेकर पद्चमहाभूतोतक बताये हुए जड पदार्थोमेसे कोई भी जगतका कारण 
नही है। वे अलग-अलग तो क्या; सब मिलकर भी जगतके कारण नहीं हो सकते, 
क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं; इनमें खतन्त्र कार्य करनेकी 
शक्ति नहीं है | जिन जड वस्तुओके मेल्से कोई नयी चीज उत्पन्न होती हैः 
बह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगार्थ होती 
है। इनके सिवा पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह सुख-हुःखके देतुभूत प्रारव्धके अधीन है; वह भी खतन्त्ररूपसे कुछ 
नहीं कर सकता । अतः कारण-तत््व कुछ ओर ही है॥ २॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार विचार करके उन्हेंने क्या निर्णय किया इस 
जिशासापर कहा जाता है--- है 
ते ध्यानयोगाछुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति - खगुणेनिंगूहाम । 
ये कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्य धितिष्ठत्येकः ॥ ३॥ 
ते्ूउन्होंने, ध्यानयोगालुगताः-ध्यानयोगमें स्थित होकर। स्वगुणैः 
अपने गुणोंसे! निमूढाम-ढकी हुईं देवात्मशक्तिस्‌ अपश्यन>( उन ) 
परमात्मदेवकी खरुपभूत अचिन्यशक्तिका साक्षात्कार किया; य+-जो ( परमात्म- 
देव » एकशल्अकेश ही लानिव्यनः काछात्ययुक्तानिन्ताल्से ठेकर 
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आत्मातक ( पहले बताये हुए. ); निखिछानिरउसूर्ण, कारणानि अधितिछ्ठतिर 
कारणेपर शासन करता है ॥| ३॥ 
व्याख्या--इस प्रकार आपसभे विचार करनेपर जब युक्तियोद्वारा 
और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके, तब वे सब ध्यानयोगमें 
स्वत हो गये अर्थात अपने मन और इन्द्रियोँंकी वाहरके विषर्योसि 
हटाकर परत्रक्षको जाननेके लिये उन्हीका चिन्तन करनेमें तत्तर हो 
गये | ध्यान करते-करते उन्हे परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ । 
उन्होंने उन परमदेव परत्रद्म पुरुषोत्तमकी खरूपभूत अचिन्त दिव्य शक्तिका 
साक्षात्कार क्रिया, जो अपने ही गुर्णोमे--सत्तत, रज) तमसे ढकी है, अथोंत्‌ 
जो देखनेमें त्रिगुणमवी प्रतीत होती हैः परन्तु वास्तवमें तीनों गुणोसे परे है । 
तब ले इस निर्णयपर पहुँचे कि काल्से छेकर आत्मातक जितने कारण 
पहले बताये गये हैं; उन समस्त कारणेंकि जो अधिष्ठाता--स्वामी हैं; अर्थात्‌ 
वे सब जिनकी आश और प्रेरणा पाकर; जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंशको 
लेकर अपने-अपने कार्यक्रि करनेमें समर्थ होते हैं; वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
ही इस जगत्‌के वास्तविक कारण हैं, दूमरा कोई नहीं है॥ ३॥ 
तसेकनेमिं. मिवृत॑. पोडकान्तं 
शाप विंशविम्रत्यरामि। । 
अष्टके। पड़मिविश्वरूपकपाश 
त्रिमागमेदे द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ।। ४ ॥ 
तमू>उस, एकनेमिम्‌रएक नेमिवाडे, बचिद्ृतमत्सीन पेरोंवाले, 
पोडशान्तम-शोलह मिर्रॉवाले। शताधारमल्‍पचास अरोवाले, विशति- 
प्रत्यरामिः-बीस सहायक अरोसे; ( तथा ) घड्मिः अप्के।-छः अध्टकोसे: 
[ युक्तम्‌ ]-युक्तः विश्वरुपैकपाशम-+अनेक स्पोवाले एक ही पाशसे युक्त) 
ब्रिमार्ग भेदम-मार्गके तीन मेदोंवाले, ( तथा ) द्विनिमित्तेकमोद्मल्दो निमित्त 
और मोइरूपी एक नामिवाले ( चक्रको ) [ अपदयन, |5उन्दोने देखा || ४ ॥ 
व्याख्या --इस मन्त्रमें विश्वक्त चक्रके रूपमे वर्णन किया गया है | भाव यह 
कि परमदेव परमेश्वरकी खल्पभूता अखिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग 
कहते हैं---हमने एक ऐसे चक्रको देखा है; जिसमें एक नेमि है। नेमि उस गोल 
त्रेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरों और नाभि आदि सब अवयवोको वेष्टित किये 
रहती है तथा वथाखान बनावे रखती है | यहाँ अव्याकृत प्रकृतिकों ही 'नेमि? 
कहा गया है, क्योंकि वही इस व्यक्त जगत॒का मूल अथवा आधार है। जिल प्रकार 
चक्फेकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर छोहेका घेरा ( हाल ) चढा रहता है; उसी 
प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकृतिस्‍्प नेमिके ऊपर सत्तत। रण और तम-- 
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ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं | यह पहले ही कह आये हैं कि भगवानदी वह 
अचिन्त्शक्ति तीन गुणोंसे ढकी है | जिस प्रकार चक्‍्केकी नेमि अछग-अछा 
सिरोंके जोड़से बनती है; उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरुप नेमिके मन 
बुद्धि और अहकार तथा आकाश) वायु) तेज जल और प्रथ्बी--ये आठ सूक्ष्म तत्व 
और इनके ही आठ स्थूछ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे 
लगे रहते हैं, जो एक ओरसे नेमिके टुकडोमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्केकी 
नामिमें जुडे होते हैं, उसी प्रकार इस ससार-चक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तियोंके पचास 
भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पौंच महाभूतोंके कार्य--दस इन्द्रियों, पाँच 
विषय और पाँच प्राण--ये बीस सहायक अरॉकी जाह हैं | इस चककेमें आठ-आठ 
चीजों# के छः समूह अड्जरूपमें विद्यमान हैं | इन्हींकी छः अष्टकोंके नामसे कहा गयों 
है| जीवोंको इस चक्रमें बॉँघकर रखनेवाली अनेक रुपोंमें प्रकद आसक्तिव्प एक 
फॉँसी है | देवयान; पितृयान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका 
मार्ग--इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पृष्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवकों 
इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं ओर जिसमें अरे टेंगे रहते हैं। उस 


# यहाँ 'अष्टकः शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठौफ-ठौक पता नहीं चलता । चक्षोंमें 
भी “मष्टक' ना|मका कोई अद्ज होता है या नहीं, और यदि द्ोता है तो उसका क्या खरूप 
होता है तथा उसे अष्टक क्यों फहते है-- इसका भी कोई पता नहीं चलता। शाइूरमाष्यमें 
भी शअष्टक' किसे कहते हैं---यद्द खोलकर नहीं बताया गया । इसीलिये छः अष्टकोंकी 
ब्याख्या नही को जा सकी । शाइरभाष्यके अनुसार छ अष्टक इस प्रकार हैं-- 

( १) गीता ( ७। ४ ) में उलछिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थाव्‌ पृथ्वी, जल) 

अग्नि, वायु) आकाश) मनः बुद्धि और अहकार, 

(२ ) शरीरगत जाठ धातुए भर्थात्‌ त्वचा; चमड़ी) मांस, रक्त, मेद, इड्डी) मज्जा, 

और वीर्य, 

(३ ) अगिमा; महिमा; गरिमा, छूिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व-- 

ये आठ प्रकारके ऐश्वये, 

(४) धर्म, शान) वैराग्य, ऐश्वयं। अपर्म, अश्ान) अवैराभ्य (राग) और 

अनैश्वर्य---ये आठ भाव, 
(५ ) शक्वा। प्रजापति; देव, गन्षव। यक्ष/ राक्षत। पितर और पिशाच वे 
आठ प्रकारकी देवयोनियों, 

(६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा! अनखया ( निन्दा न करना ) शौ् 
(बाहर-मौतरकी पवित्रता )) अनायास) मह्नछ, अक्ृपणता ( उदारता ) 
और अख्हा--ये आत्माके भाठ शुण । 


अध्याय १ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ शे५्९, 

बक्से क ० बस नरक ग्यपियफ कर्रिमिटेआन बाधक हार्ट बयर्ड:0 0७ «फल नपसिपक नाप टिक 
नाभिके स्थानमें अनजान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्केका वेन्द्र है; उसी प्रकार 
अज्ञान इस जगतका केन्द्र है] ४ ॥ 


पश्चस्रोतो5म्पुं पश्चयोन्युग्रवक्रां 

पश्चमाणोर्मि. पश्चचुद्भयादिमूलाम । 
पश्चावतो पथ्चदुःखोघवेगां 

पश्चाशड्रेदां पद्नपर्वामधीमः ॥ ५॥ 


पश्चल्नोतो5म्चुम्‌ज्पॉच सोतोंसे आनेवाले विषयरूप जल्से युक्तः 
पश्चयोन्युप्रवक्राम:ऑच खानोसे उत्नन्न दोकर भयानक और टेढी-मेढी चालसे 
चलनेबाली, पश्चपराणोमिम्-्यॉँच प्राणल्‍्प तरत्रोंवाली, पश्चचुद्धाभादिमूलाम्‌> 
पॉच प्रकारके शानका आदि कारण मन ही है मूल जिसका, पश्चावताम-्पाँच 
मैंवरोंवाली, पश्चदुःखोघवेगाम-यॉंच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त; 
पश्चपवामल्यॉंच परवोवाली, ( और ) पश्चाशज्लेदाम-पचास भेदोंवाली 
( नदीकी ) अधीमः"हमलोग जानते हैं॥ ५॥ 

व्यास्य|--इस मन्त्रमें ससारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है। वे 
ब्रक्मत्ष ऋषि कहते हैं--हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पॉच शानेत्द्रियाँ ही 
पाँच लोत हैं । ससारका ज्ञान हमें पॉच ज्ञनेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है। इन्हमिंसे 
होकर ससारका प्रवाह बहता है। इसीलिये इन्द्रियोाकों यहाँ सोत कहा गया है| 
ये इन्दियों पञ्च सूध्मभूती ( तम्मात्रों ) से उत्तन्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके 
पॉच उद्धम स्थान माने गये हूँ | इस नदीका प्रवाह बडा ही भयंकर है। इसमें 
गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युका क्लेश उठाना पडता है | ससारकी चाल बड़ी 
ठेढ़ी है; कपटसे भरी है। इसमेंसे निऊत्ना कठिन है। इसीलिये इस ससाररूप 
नदीको वक्र कहा गया है | जगतके जीतोमें जो कुछ भी चेश--हल्चल होती हैः 
बह प्राणोंके द्वारा ही होती है। इसीलिये प्राणोंकी इस भव-सरिताकी तरड्रमाला 
कद गया है। नदोमें हलूचछ तरद्वासे ही होती है । पॉर्चों शानेन्द्रियोंके द्वारा 
होनेवाले चाक्षुप आदि पॉच प्रकारके शर्नोंका आदि कारण मन है; जितने मी शान 
हैं, सब मनकी ही तो दृत्तियाँ हैँ | मन न हो तो इन्द्रियोके सचेष्ट रहनेपर भी 
किसी प्रकारका शान नहीं होता। यह मन ही संसाररूप नदीका मूल है। मनसे 
ही ससारकी सष्टि होती है । सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना है। मनके अमन हो 
जानेपर--नाश हो जानेपर जगतका असखित्व इस रूपमें नहीं रहता । जबतक 
मन है; तमीतक संसारचक्र है। इच्ियोके शब्दः स्पर्श आदि पॉच विषय ही 
इस संतारूप नदीमें आवर्त अर्थात्‌ मेंपर है। इन्दोंमें फैंसकर जीव जन्म-म्रत्युके 


६० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्डिटिक बहस नि आप 22७ -रप्2: *शर्ि ७ बापवपेक सा 2 ६८22७, ब४2०, के ७ ५०७ 
चक्करमें पड जाता है | गर्मका हुःख, जन्मका दुःख, बुढपेका हुःख। रोगका 
दुःख और मृत्युका दुःख--ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप 
हैं। इन्हींके थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमें मटकता 
रहता है | अविद्या ( अशन ) अस्मिता ( अहकार )| राग ( प्रियलुद्धि है] 
देष ( अप्रियवुद्धि ) और अभिनिवेश ( मृत्युभय )--ये पश्वविध क्लेश ही इस 
संसाररूप नईीके पॉच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं | इन्हीं पॉच विभागोंमें यह जगत्‌ 
वेंय हुआ है। इन पॉँचोंका समुदाय ही संसारका ख़रू्प है और अन्तःकरणड्री 
पचाश्ष वृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ मिन्न-मिन्न रूप हैं | अन्तःकरणकी 

वृत्तियोंकी लेकर ही संसारमें भेदकी प्रतीति होती है ॥॥ ५ ॥ 

स्वाजीवे सर्वस॑स्थे... बहन्ते 

अस्लिन्‌ हंसो भ्राम्यते अ्रक्नचक्रे। 
- पृथगात्मान प्रेरितारं च मत्वा 


जुशस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 
अस्मिनू>्‌इस, स्चोजीवे-सबके जीविकारूप, सर्वसंस्थे+सबके आश्रय 
भूत) चहन्ते-विस्तृत, ब्रह्मचक्रे-्ज्ह्नाचक्रमों, हंसः-जीवात्मा) आम्यवेन्थुमाया 
जाता है; [ सः ]ल्‍्यह। आत्मानम्‌>अपने आपको; चःऔरः प्रेरितारम- 
सबके प्रेरक परमात्मको। पृथक्‌-अलग अलगां मत्वानजानकरा ततः-उसके 
वाद; लेंल-उस परमात्मासे, झ्ुष्अ/-खीकृत होकर, असुतत्वम-न्‍अमृतभावको, 
प्पात्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है; जो सबके जीवन- 
निर्वादका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंका आश्रय है। ऐसे “इस जगतरूप 
ब्रह्मचक्रमें अर्थात्‌ परत्रक्म परमात्माद्वारा संचालित तथा परमात्माके ही विराट 
शरीररूप ससारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मोक्रे अनुसार उन परमात्माद्वारा 
घुमाया जाता है। जबतक यह इसके संचालककी जानकर उनका कृपापात्र नहीं 
बन जाता, अपनेकी उनका प्रिय नहीं बना लेता; तवतक इसका इस चन्नसे 
छुटकारा नहीं हो सकता । जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माको मली- 
भोति एयक्‌-एथक्‌ समझ लेता है कि उन्हींके घुमानेसे मैं इस संसारचक्रमे घूम 
रहा हूँ और उन्हींकी झपासे छूट सकता हूँ; तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर 
उनके द्वाय खीकार कर लिया जाता है (कठ० १।२] १३५ मुण्डक० ३। २ | 
३) फिर तो वह अमृतमात्रको प्राप्त हो जाता है, जन्म-मरणहूप ससार- 
चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है । परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमघामको 
प्राप्त हो जाता है ( गीता १८। ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ 


प्याय 


आध् 
ब्कॉड29ज 


यश] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६१ 
ब्यडिटे कि बपिीीक ब्यर्प्कीक ०८2७, ५, जाप 2 बट. ब्यप नारी 
उद्जीतमेतत्‌ू परम॑ तु बल्न 
तसुिंखयं सुप्रतिष्ठाक्रय च॒। 
अत्रान्तरं ब्रह्मतेदी विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनियुक्ता! ॥ ७॥ 
एतत-यह, उद्बीतम-बैदवर्णित, परमम्‌ अह्मन्यरत्रह्क, तुन्दीः 
छुप्रतिष्ठान्सर्वश्रेष्ठ आभ्रय। च-औरः अश्वरम-अविनाशी है, तस्मिन-उसमें, 
चयमलतीनों लोक स्थित हैं, ब्रह्मविदन्‍्वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुष, 
अन्नच्यहों ( दृदयमें ), अन्तरम्-अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मको, विद्त्वा- 
जानकर, तत्परा+-उसीके परायण हो, ब्रह्मणिजठस परअह्ममे, लीनाभ्ललीन 
होकर, योनिमुक्ताःल्‍सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये || ७ ॥ 


व्याख्या-जिनकी महिमाका वेदोंमें गान किया गया है; जो परत्रह्म 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हंमें तीनों लोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व 
खित है। वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाग न होनेवाले परम अक्षर; 
परम देव हैं । जिन्होंने ध्यानबोगम स्थित होकर परमात्माकी दिव्यगक्तिका दशन 
किया था; वे वेदके रहस्यको समझनेवाले ऋषिछोग उन सबके प्रेरक परमात्माको 
यहाँ--अपने दृदयमें अन्तर्योमीरूपसे विराजमान समझकर उन्हींके परायण होकर 
अर्थात्‌ सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर) उन्हींमें छीन हो गये और सदाके 
लिये जन्म-मरणतय योनिसे मुक्त हो गये | उनके मार्गडा अनुसरण करके हम 
सत्र ढोग भी उन्हींकी मॉति जन्म मरणसे छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--अब उन परमात्माके खरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फल 
बताया जाता है-- 
संयुक्तोतत्‌. क्षरमक्षर॑ च 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरते विश्वमीश। | 
अनीशथात्मा वध्यते भोक्‍्ह्रभावा- 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशें। ॥ ८॥ 
क्षयम-विनाशशील जडवर्ग) चरएवा अक्षरमः--अविनागी जीवात्मा; 
संयुक्तमः( इन दोनोंके ) संयोगते बने हुए, व्यक्ताव्यक्तम-ब्यक्त और 
अव्यक्तचखलूप) पतत्‌ विश्वमू-इस विश्वको; इश+न्यरमेश्वर हीः भरते-"घारण 
और पोषण करता है; चल्तया, आत्मा-जीवात्मा, भोक्‍द्भावाव्‌--इस जगतके 
विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण, अनीदःन्प्रकृतिके अधीन असमर्थ हो, 


मै 3-3. मु 


३६२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ईस्ट नर्फिए बर्पिप०० नाम नह 429 "पलक बिग बार (ड़ फ. हए2७ वि 6७१६... 
वध्यते-इसमें बंध जाता है; ( और ) देवम्‌-उस परमदेव परमेश्वरको, शात्वा< 
जानकर, सर्वेपाशे>सब प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है॥ ८ ॥ 


व्याख्या--विनाशशील जडवर्ग जिसे भगवानकी अपरा प्रद्नति तथा 
क्षरतत्त कहा गया है ओर भगवानकी परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षर- 
तत्तके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगसे बने हुए) प्रकट ( स्थूछ ) और 
अप्रकट ( सूक्ष्म ) रूपमें खित इस समस्त जगतका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण- 
पोषण करते हैं, जो सबके खामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्य संचालन 
और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं ) जीवात्मा इस जगतके विषयोका भोक्ता वना 
रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा रहता है; उन परमदेव 
परमात्माक़्ी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन स्व-सुदृद्‌ परमात्माकी 
अहैतुकी दयासे महापुरुषोंका सड़ पाकर उनको जाननेका अभिलाषी होकर पूर्ण 
चेष्ट करता है, तव उन परमदेव परमेंश्वरको जानकर सब प्रकारके वन्धनेसे सदाफे 
लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--पुन. जीवात्माः परमात्मा और प्रकुति--इन तौनेंके स्वरूपका 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करके; इस तस्त्वको जानकर उपासना करनेका फक दो मन्त्रोंद्वार 
बताया जाता है-- 


ज्ञाज्ञो दाव जावी शनी शा- 

बजा होका भोकतभोग्याथयुक्ता | 
अनम्तश्रात्मा विश्वरपो . ह्मकतो 

त्रय॑ यदा बिन्दते मक्ममेतत्‌ ॥ ९ ॥ 


शाकौ-सर्वश और अज्ञानीः ईशनीशौ-सर्वसमर्थ और असमर्थ, द्लौ- 
ये दो, भज्ौ-अजन्मा आत्मा हैं) द्विन्तथा इनके सिवा, भोक्तुभोग्याथेयुक्तार 
भोगनैवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त, अजा-अनदि प्रकृति, 
एका-एक तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोंमें जो ईब्वरतत्व है; वह रोष दोसे विल्क्षण 
है ) हिल्कयोंकि, आत्मा्चह परमात्मा, अनन्तःल्अनन्ता विश्वरूप+नसमूण 
रुपोवाल, चर्और अकतो>कर्तापनके अभिमानसे रहित है; यदार्जवः ( मनुष्य 
इस प्रकार ) एतत्‌ अयम>ह्वर; जीव और प्रकृति--ईन तीनोंको, ब्रह्म 
ब्रह्मरुपमें, विन्दृतेल्प्राप्त कर लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त हो 
जाता है) ॥ ९॥ है 

व्याख्या--इईश्वर सर्वश्ष और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। जीव अल्पश और अल 
शक्तिवराल है, ये दोनों ही अजन्मा हैं। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अनन्मा 
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है जिसे प्रकृति कहने हैं, यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत 
करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा हैं--अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो 
तस्वोंसे विरक्षण हैं, क्योंकि वे परमात्मा अनन्त हैं। ( गीता १५। १६-१७ ) 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका ख़ल्प--विराद््‌ गरीर है | वे सब कुछ करते हुए--सम्पूर् 
विव्वकी उत्तत्ति, पाछन और सहार करते हुए भी वास्तवम कुछ नहीं करते, क्योंकि 
वे कर्तापनके अमिमानसे रहित हैं।( गीता ४ | १३ ) मनुष्य जब इस प्रकार 
इन तीनोंकी विल्षणता और विभिन्नताक्रो समझते हुए ही इन्हें श्र्लरूपमें उपलब्ध 
कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन परमेश्यरकी प्रकृतियों हैं और 
परमेश्वर इनके खामी हँ--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकारके 

बन्थनेति मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 

सम्पन्ध--पहके आठवें और नवें मन्त्र कहे हुए तीनों तत्त्वोंका स्पष्टीकरण 
अगके मन्त्रम किया जाता है-- 

क्षरं प्रधानमसताक्ुरं हर) 
क्षरात्मानावीशते देव. एका। 
तस्याभिध्यानादू योजनात्‌ तच्भावादू 
भृयश्रान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ १०॥ 

प्रधानम्‌८प्रकृति तो, क्षरम-विनाशशील है। हर:>इसको भोगनेवाला 
जीवात्मा, अमृताक्षरम्रूअमृतखरूप अविनाशी है; क्षरात्मानौन्‌इन विनागशील 
जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोंकी, 'रकः८एक देवः-ईश्वरः ईशते-अपने 
शासनमें रखता है, ( इस प्रकार जानकर ) तस्य८उसका, अभिध्यानात-निरन्‍्तर 
बयान करनेमे, योजनात-मनको उसमें लगाये रहनेंते, च-्तथा, तत्त्वभावात्‌- 
तन्मय हो जनेसे, अन्ते-अन्तमें ( उसीको प्राप्त हो जाता है )) भूय+<फिरः 
विश्वमायानिवृत्तिः८समस्त मायाकी निद्त्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है और 
इसको भेगनेवाला जीवसमुदय अविनाशी अक्षरतत्व है। ( गीता ७। ४-५५ 
१५ | १६ ) इन क्षर और अक्षर ( जडप्रकृति और चेतन जीवसमुदाय )-- 
दोनों तत्वोपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं, ( गीता १५ | १७ ) वे ही 
प्राप्त करनेके और जाननेके योग्य हैं, उन्हें तत्वोंसे जानना चाहिये--इस प्रकार 
दृढ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निरतर ध्यान करनेसे, उन्हींमें 
रात-दिन सलूम्न रहनेसे और उन्हींमें तनन्‍्मय हो जानेसे अन्तमें यह उन्हींको पा 
लेता है | फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी स्ंया निद्ृत्ति हो जाती है; अर्थात्‌ 
मायामय जगतसे इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है ) १० ॥ 
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सम्बन्ध--उन प्रमदेवकों जाननेका फक पुन बताया जाता है-- 
ज्ञावा देव॑ सर्वपाशापहानिः 
क्षीणेः वलेशेजन्ममृत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीय॑ देहमेदे 
विश्वेशयं केवल. आप्कामः ॥ ११॥ 
तस्य"उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌-निरन्‍्तर ध्यान करनेसे, देवमू> 
उस प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा-जान लेनेपर, सर्वपाशापह्यनिः-समस्त 
बन्वनोंका नाश हो जाता है, ( क्योंकि ) कलेशैः क्षीणेः-क्लेशोका नाश हो जानेके 
कारण, जन्मसृत्युप्रहाणि:-जन्‍्म-मृत्युक्ा सर्वथा अभाव हो जाता है, ( अतः 
वह ) देदमेंदे-शरीरका नाश होनेपर; ठृतीयम्‌>्तीसरे छोक ( खगे ) तकके, 
विश्वैश्वयम्‌ [ त्यकत्वा |उसमस्त ऐश्वर्या त्याग करके; केवलूः-सर्वथा 
विशुद्ध, आप्तकामःन्यूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक 
उन परमदेवको जान लेता है; तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वंथा 
नाश हो जाता है; क्योंकि अविद्या, अस्मिता (अहकार); राग; द्वेष और मरणभव- 
इन पॉर्चों क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-सरणका सदाके लिये अभाव 
हो जाता है। अतः वह फिर कमी वन्धनमें नहीं पड सकता ) वह इस शरीरका 
नाश होनेपर तृतीय छोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे सर--ब्रह्मछोकतकके बढ़े-से- 
बड़े समस्त ऐश्वयोंका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्तः स्बथा विश्वद्ध केवल्यपदको 
प्राप्त हो पूर्णाम हो जाता है---उसे किसो प्रकारकी कामना नहीं रहती, क्योंकि 
वह सम्पूर्ण कामनाओका फछ पा छेता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--जानने योग्य तत्त्वका पुन+ वर्णन किया जाता है-- 
एतजू. ज्ञेय॑ नित्यमेपात्मसंस्थ॑ 
नातः पर॑ वेद्तिव्य हि किंचित्‌ | 
भोक्ता भोग्यं श्रेरिवारं च मत्वा 
सर ओोक्त॑ त्रिविर्ध बह्ममेतत ॥ १२॥ 
आत्मसंस्थमः-अपने ही भीतर खितः एतत्‌-इस ब्रह्कोः एबन्ही) 
नित्यम्‌ः-सर्वदा, शेयम्‌5जानना चाहिये।हिल्‍्तयोंकि, अतः परम्‌-इंससे बढकरः 
बेब्तिव्यम-जाननेयोग्य तत्व: किंचित्‌-दूसरा कुछ भीः नन्महीं हैः भोक्ता- 
भोक्ता ( जीवात्मा $ भोग्यम-मोग्य ( जडवर्ग ); चन्‍्औरः प्रेरितारमल्‍उनके 
प्रेरक परमेश्वर: मत्या-( इन तीनोंको ) जानकर) ( मनुष्य ) सर्वेम-सव कुछ 
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( ज्ञान छेता है )) एतत्‌-- इस प्रकार ) यह, च्रिविधस-त्ीन मेदोमें, प्रोक्तमः 
बताया हुआ ही धह्ममत्वह्ा है॥ १२ ॥ 


व्याख्या--) परमदेव परत्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमे 
अन्तयोमील्यसे खित हैं। इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है | इन्हींकी सदा जाननेकी चेश करनी चाहिये, क्योकि इनसे बढ़कर जानमे 
योग्य दूसरी कोई ब्तु है ही नहीं । इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता 
है, ये ही सवके कारण और परमाधार हैं। मनुप्य मोक्ता ( जीवात्मा )) भोग्य 
( जडवर्ग ) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वर्को जानकर सब कुछ जान लेता है। 
फिर छुछ भी जानना शेष नहीं रहता | जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं; वे ही 
समग्र ब्रह्म हैं | अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा 
नियामक परमात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त छेयतत्तवक्ों जाननेकछा उपाय बताया जाता है-- 

[भ | 
बह्येयेथा योनिगतस्थ॒ मूर्ति- 
च्ै 4० 
ने दश्यते नेव च लिड्नाशा | 
स भूय एवेन्धनयोनियृह्न- 
स्द्ोभयं ये प्रणवेन देहे ॥१३॥ 

यथा>जिस प्रकास योनिगतस्यन्योनि अथांत्‌ आश्रवभूत काष्ठमें स्थितः 
बह्ेः-अग्निकाःसूर्तिः-रूप: न दश्यते-नहीं दीखता। च-ओऔर। छिड्धताश३- 
उसके चिह॒का ( सत्ताका ) नाश, एच-भीः नन्‍्महीं होता, ( क्योंकि ) सा: 
वह) भूयः एचल्‍्चेष्ट करनेपर फिरे भी अवश्य, इन्धनयोनिशुहाः+ईधनरूप 
अपनी थोनिमें अहण किया जा सकता हैं वारउसी प्रकारः तत्‌ उभ्रयमन्ने 
दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ) देहेन्शरीरमें। घैन्दी। प्रणवेन-3“कारके 
द्वारा ( साधन करनेपर ); [ शुह्मते+ ] ग्रहण किये जा सकते हैं॥ १३ ॥ 


व्यास्या--जिंस प्रकार अपनी योनि अथौत्‌ प्रकट होनेके खानविशेष 
नाप आब्मिं खित अग्निका रूप दिखछायी नहों देता। परंतु इस कारण यह नहीं 
ममझा जाता कि अग्नि नहीं है--उसका होना अवश्य भाना जाता है; क्योकि 
उसकी सता मानकर अरणियोका मन्‍्यन करनेपर इंघनरूप अपने स्थानमेंसे वह 
फिर भी भ्रहण किया जा सकता है| उसी प्रकार उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा 
दृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु 3“के जपद्वारा 
साधन करनेपर इस झरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है॥ १३ ॥ 
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सम्बन्ध--5“कारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ करे 
इस जिज्ञासापर कहा जाता है--- 

खद्हमरणिं कुत्ता प्रणवं॑ चोत्तरारणिय | 

ध्याननिर्मथनाभ्यासादु. देव प्येन्रिगूहपत्‌ ॥१४॥ 

खदेहम्‌-अपने शरीरको। अरणिमन्नीचेकी अरणि, चजःऔर, 
प्रगवम्‌5प्रणवकी, उत्तरारणिम-ऊपरकी अरणि। कृत्वान्पनाकरः ध्यान- 
निर्मेथना भ्यासात्‌-ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्‍्थन करते रहनेसे, ( साधक ) 
निशूढवत्‌-छिपी हुईं अग्निकी मॉति, ( हृदयमें स्रित ) देवमज्परमदेव 
परमेश्वरकी, पश्येत्‌-देखे || १४॥ 

व्याख्या---अग्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोका मन्थन 
किया जाता है? उसी अक्षर अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माकों प्राप्त करनेके 
लिये शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारको ऊपरकी अरणि। 
अर्थात्‌ शरीरकी नीचेड्री अरणिकी भाँति समभावसे मिश्वल स्थित करके ऊपरवी 
अरणिकी भोति 3“कारका वाणीद्वार जप और मनसे उसके अर्थखलूप 
परसात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके 
अभ्याससे साधकको काष्ठमें छिपी हुई अग्निकी माति अपने ह्ृदयमें छिपे हुए. 
परमदेव परमेश्वरको देख लेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 


तिलेश॒तैल॑दधनीबस्॒पि- 
रापः स्रोतःखरणीषु चाग्निः । 
एवमात्माउण्त्मनि गृहनेइ्सी.. क्ष 
सत्येनन॑ तपसा ओोडलुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेषु-तिलोमें, तैलम्‌-तेछ, द्धनि-दहीमें, सर्पिः-घी। ख्ोतःखुू 
खोतोंमें, आपान्डनछः चरओऔरः अरणीषु-अरणियोंमे। अप्लिः८अग्निः इबर 
जिस प्रकार छिपे रहते हैं; एवम्‌-उसी प्रकार, असौन्वहः आत्मान्परमात्माः 
आत्मनिल्‍अपने हृदयमें छिपा हुआ है, य/-जो कोई साधक एनम्‌-इसको) 
सत्येन-सत्यके द्वार; ( और ) तपला-संयमरूप तपसे; अन्नुपश्यति-देखता 
रहता है--चिन्तन करता रहता है; [ तेन+ ] उसके द्वारा; गुह्मतेन्चह ग्रहण 
किया जाता है॥ १५॥ 
व्याख्य[--जिंस प्रकार तिलोंमें तेठ। दहीमें घी, ऊपरसे सूखी हुई नदीके 
भीतरी खोतोँंमें जल तथा अरणियोमें अग्नि छिपी रहती है; उसी प्रकार परमात्मा 
हमारे हृदयरूप गुफामें छिपे हैं। जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमें छिपे हुए; तेल 
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आदि उनके लिये बताये हुए उपायेसि उपछन्घ किये जा सकते हैं, उसी प्रकार 
जो कोई साधर विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यमापण तथा सयमरूप 
तपस्थाके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है; उनके द्वारा वे परत्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं || १५ ॥ 


सर्वृव्यापिनमात्मानं क्षीरी. सर्पिरिवापिंतम । 
आत्मविद्यातपोमूल॑ तदू बह्मोपनिषत्‌ परम ॥ 
तर त्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥१६॥ 
क्षीरे-दूधमे, अपितम्‌-स्थित, सर्पिं: इब-बीकी मॉति, सर्वब्यापिनम्‌-- 
सत्र परिपृर्णण आत्मविद्यातपोमूलम--आत्मविद्या तथा तपसे प्राप्त होनेवाले, 
आत्मानम्‌-परमात्माको ( वह पूर्वोक्त राधक जान लेता है ) तत्‌न्‍्चहः 
डउपनिषत्‌--डपनिषदोंमें बताया हुआ, परमू-परमतत्त्व, ब्रह्म-्त्रह्म है; ततू- 
वह, डपनिषत्‌-ःउपनिषदोमिं चताया हुआ) परम>पस्मतत्त्व, ऋ्ह्म-्जह्न है॥१६॥ 
ब्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्तिके मूलभूत साधन हैं तथा 
जो दूधमें स्थित घीकी भॉति सर्वत्र परियूर्ण हैं, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह 
पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदोमें वर्णित परम तय ब्रह्म हैं | वे 
ही उपनिषदोंर्मे वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं । अन्तिम वाक्यकी पुनराव्वत्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है | १६ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय सम्रान्त ॥ १ ॥ 
+---_ ३फ्रेल-कई2-०-: 


द्वितीय अध्याय 


सम्धन्ध--पहके अध्यायमें परमदेद परमात्माके साक्षाक्तारका प्रधान उपाय 
ध्यानफों बताया गया । उस ध्यानरी प्रक्रिया बतानेके किये दूसरा अध्याय आरस्म किया 
जाता है ६ इसमें पहके ध्यानकी सिद्धिके किये पॉच मन्त्रोमें परमेश्वरसे प्राथेना करनेका 
प्रकार बताया जाता है-- 

युज्जानः अथर्म मनस्तत्वाय सबिता घधियः। 


अम्नेज्योतिर्निचाय्य... एथिव्या. अध्याभरत ॥ १ ॥# 
सविता-सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा) प्रथमम"पहले, मन; 
हमारे मनः ( ओर ) धियःश्ज्वुद्धियोंको/तत्त्वायन्तत्तकी प्राप्तिके लिये, 
युज्ञानः-अपने खल्पमें छगाते हुए। अग्नेः-अग्नि ( आदि इन्द्रियामिमानी 
देवताओं ) की ज्योति+-ज्योति ( प्रकाशन-सामथ्ये ) को, निचाय्य-अवलोकन 


» यजुर्वेद अध्याय ११ मन्त्र १ इसी प्रकार है । 
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करके, पृथिव्याःत्यायिंव पदार्थेठि। अधि-ऊपर उठाकर) आभरत-आमारी 
इन्द्रियोमें स्थापित करे || १ ॥ 
व्याख्या--सबको उत्न्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी इत्तियोको तत्त्वकी प्रात्तिके लिये अपने दिव्य खल्पमें छगाये और अमि 
आदि इच्द्रियामिसानी देवताओंकी जो विषयोंकी प्रकाशित करनेकी सामथ्यव है, 
उसे दृष्टिमें रखते हुए; बाह्य विषयोसे लौय्कर हमारी इन्द्रियोमें खिरतापूर्षफ 
स्थापित कर दें; जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और 
मनकी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १ || 


युक्तेन मनसा बय॑ देवस्थ सबितु। सवे | सुबरगेयाय शकत्था ॥२॥$ 
वयम्‌र्‌इमलोग: सवितुः-सबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्य-परमदेव 
परमेश्वरकी। सबे"आराधनारूप यश्षमें। घुक्तेन मनसा>छगे हुए मनके द्वारा, 
सुवरगयाय-स्वर्गीय सुख ( भगवत्‌-प्राप्तिजनित आनन्द ) की प्राप्तिके हिये, 
शकक्‍त्या-पूरी शक्तिते; [ प्रयतामहैर ] प्रयत्ष करे ॥ २॥ 
व्याख्या--हमछोग सबकी उत्पन्न करनेवाले; परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यश्ममें छगे हुए मनके द्वारा परमानन्दप्राप्तिके लिये पूर्णशक्तिपे 
प्रयत्न करे | अर्थात्‌ हमारा सन निरन्तर भगवानकी आराधनामें लगा रहे और हम 
भगबत्‌-प्राप्तिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयलशीछ रहें॥२॥ 


मुकत्वाय मनसा देवान्‌ सुधर्यतो धिया दिवस । 
बृहज्ज्योति! करिष्यतः, सविता प्रसुवाति तानू॥ ३॥# 


सविता-सबको उत्पन्न करनेवाल परमेश्व:ः छुवःचखगोंदि छोकोमें; 
( और ) द्विम>आकाशमें। यतःव्गमन करनेवाले; ( तथा ) घहतज्बड़ा भारी। 
ज्योतिः-प्रकाश, करिष्यतःरफैलनेवाले! तान-उनः ( मन और इच्ियोके 
अधिष्ठाता ) देवान-देवताओकी; मनसा>हमारे मनः ( और ) धघिया-खुद्धिसेः 
युक्त्वाय-सयुक्त करके; ( प्रकाशदान करनेके लिये ) प्रखुवातिन्येरणा करता 
है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 

ब्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता देवताओको, जो खर्ग आदि छोकोंमें और आकाशमें विचरनेवालेतथा 
बड़ा भारी प्रकाश फैलनेबाले हैं; हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके ढिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेंके लिये 
ध्यान करनेमें समर्थ हों । हमारे मन, बुद्धि और इत्द्ियोंमें प्रकाश फैला रहें। 
निद्रा आल्त्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्म न कर सके || रे ॥ 


# ये दोनों मन्त्र यजुवेद अध्याय ११ के $ थद ३ हैं। 
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युज्ञता मन उत चुज्ते धियो 
विप्रा विगप्र्य बृहतों विपश्वितः | 
वि होत्रा दे वसयुनाविदेक 
इन्प्रही देवस्य सवितु) परिष्ठुति; ॥ ४ ॥# 
( नियम ) विप्राशन्ञाह्षण आदि! मन/न्‍्मनको। युझतेल 
लगाते हैं, उततभोरः धिय+न्‍्युद्धिकी इत्तियोको भी युअ्ते-लगाते हैं, 
जिसने समस्त ) होचाः विद्धघे-अग्निहोत्र आदि छमकर्मोका विधान किया 
: ( तथा जो ) बयुनाबित्‌-समस्त जगवके विचारोक़ो जाननेवाल, ( और ) 
एकः-एक है। ( उस ) बृहतः-सबसे महानः विपस्य”सर्वत्र व्यापक, 
विपश्चितः-लर्वन, ( एवं ) सबितुः-सबके उत्पादक, देवस्यन्परम देव 
दा! इतू>निश्रय ही ( हमें ) मही>महती, परिप्टुतिः-स्ठुति ( करनी 
चाहिये ) ॥ ४ ॥ 
व्यास्या--जिन परत्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी 
मनुष्य अपने मनको लगाते हैँ तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धि-बृत्तियोंकी भी 
नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निद्ोत्न आदि समस्त झुभ कर्मोका विधान किया है; 
जो समस्त जगनके विचारोंको जाननेवले और एक--अद्वितीय हैं, उन सबसे 


महान; सर्वव्यापी, सर्व और सबके उत्तादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ह्वी हमें 
भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


युजे वां ब्रह्म पूव्य॑ नमोभि- 
वि. इलोक एतु पशथ्येव हरेः | 

भृष्वन्तु विश्वे अम्ृतस्थ॒पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।॥ ५ ॥ 
(हे मन ओर बुद्धि | में ) धाम-न्चुम दोनोंके ( खामी ), पूव्यम्‌- 
सबके आदि, ब्रह्मन्यणंत्र्म परमात्मासे, नमोभिःन्वार-वार नमस्कारके द्वारा। 
युजे-मबुक्त होता हूँ; उलकल्मेरा वह स्तुति-पाठ। सूरे.>श्े४ विद्वानकी) 
पथ्या इच-क्ीतिकी मॉति, व्येतु ( वि+णतु )>सर्वत्र फेंड जायः ( जिससे ) 
असनस्य-अविनाणी परमात्माके, विदवेज्समल, पुत्रामच्युत्र थे-जो; 
दिव्यानिनदिव्यः धामानिजलेकोंमें, आतस्थु#-निवास करते हैं, श्टण्वन्तुर 


नें॥ ५॥ 
दे व्याखज्या--है मन और बुद्धि ! मैं ठुम दोनोंके स्वामी ओर समस्त जगतके 


# यह बजुर्वेद अध्याय १३ का चौथा और अध्याय ५ का १४ वो मन्त्र है। तया 
आ्तेद (० | ८१ । १) में मा दे । यह मन्त्र यजुवेंद अध्याय ११ का पाँचवा है और 
आगेद ( १० । १३ १) में भी है । 

३० नो उ० २४-- 


/४| 


# 2०७, 
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आदि कारण परब्ह्म परमात्माकों वार-बार नमस्कार करके बिनयपूर्वक उनकी 
शरणमें जाकर उनमें सहूग्न द्वोता हूँ | मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह बिद्वान्‌ पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगतूमें व्याप्त 
हो जाय | उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र, जो दिव्य छोकोंमें निवास 
करते हैं; मलीमोंति सुने ॥ ५॥ न्‍ 


सम्बन्ध---ध्यानके छिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतरानके अनन्तर 
अब छठे मन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातवेंमें मनुष्यको उस ध्यानर्म छग 
जानेके लिये आदेश दिया जाता है-- 


अग्निर्यत्राभिमध्यते.. वायुर्यत्राधिरुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते वन्र पंजायते मनः ॥ ६ | 


थत्र-|जिस सखितिमें, अग्निभ्च्यरमात्मार्प अग्निको। ( प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे ) अभिमथ्यते-(3“कारके जप और व्यानद्वारा ) मन्थन किया जाता 
है; यत्न-जहाँ, वायुः अधिरुध्यते-प्राणवायुका मलीमोति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यश्न-जहाँ, सोस३-आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते- 
अर्धिकतासे प्रकट होता है, तत्नन्बहोँ ( उस खितिमें ) मनःरमनः संजायते- 
सर्वथा विद्यद्ध हो जाता है॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस ख्ितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोद्वारा मन्‍्थन 
करनेकी भोति अग्निस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेकें लिये पहले अध्याय ( १३५ 
१४ मन्त्र ) में कहे हुंए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि और 3“कारको 
ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर 
चिन्तनरूप मन्थन किया जाता है; जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीमौँति 
निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है 
उस व्यानावश्थामें मनुष्यका मन सर्वथा विश्वद्ध हो जाता है ॥| ६] 
सवित्रा प्रसवेन जुषेत पूव्यम। 
तत्र योनि ऋणवसे न हि ते पूवरमक्षिपत्‌ ॥ ७ ॥ 
सविद्ञान्सम्पूर्ण जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा, प्रसवेन- 
प्राप्त हुई प्रेरणासे; पूव्येम>सबके आदिकारण, ब्रह्म जुघेत-उस परह्ा परमेश्वर- 
की ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; ( तू ) तत्र-उस परमात्मार्म ही! 
योनिमलभाभय, कृणवसेन्य्रात कर हिल्क्योकि! ( यो करनेसे ) तेन्तेरे! 
पूर्वम-्पूवंसचित कर्मः न अक्षिपत:-विष्नकारक नहीं होंगे ॥ ७ |) 
धयास्या--दे साधक ! सम्यूणे जगत॒के उत्पादक सर्वान्तर्योमी परमेश्वरका - 


अध्याय २ ] इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३७६ 
अटडि बारिकर ब्यस्िटेक ०९४2४ “हर का< 0 ९2७ नरम २८५ श्र29% (सटे बा्िटिक 
प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए, प्रकारसे परमात्माक्री स्तुति करके उनसे अनुमति 
प्रामकर तुम्हें उन सबके आदि परवक्ष परमात्माकी ही सेवा ( समाराघना ) 
करनी चाहिणे, उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींदी शरण 
अहण करके उन्हींमें अपने आपको विलीन कर देना चाहिये। 4 करनेसे तुम्हारे 
पहले किये हुए समस्त सचित कर्म विध्नकारक नहीं होंगे---बन्धनरूप नहीं 


होंगे ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--व्यानयोगका साधन करनेवाऊेको किस प्रकार बेठकर केसे ध्यान 
करना चाहिये; इस जिज्ञासापर वहते हे--- 


त्रिरुज्त स्थाप्प सम॑ शरीर 
हृदीन्द्रियणि मनसा संनिवेश्य | 

व्रह्मोहपेन प्रतरेत. विद्वान 
स्रोताँति सवोणि भयावहानि॥ ८॥ 


विद्वान-बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि )) तरिरुन्नतम्‌सिर, गला. 
और छाती--ये तीनों अब्ड ऊँचे उठाये हुए, शरीरम-शरीरको. सममरसीधा, 
( और ) स्थाप्यन्खिर करके, (तथा ) इन्द्रियाणि-ममस्त इन्द्रियोंको: 
मनसा>मनके हारा, हृद्रद्वदयमें, खंनिवेश्य-निरुद्ध करके, झह्मोईपेनर 
डें०क्ारूप नौकाद्वारा, स्वोणि-प्म्पूर्ण भयावहानि-भयंहुरः स्लोतांसि८ 
सोतो ( प्रवार्शों ) को; प्रतरेत-पार कर जाय ॥| ८ ॥ 


कि 


व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे$ उस बुद्धिमान साधकको चाहिये कि 
सिर; गले और छातीको ढेंचा उठाये रक्खे, इधर-उघर न झुकने दे; तथा शरीरको 
सीधा और स्थिर रक्खे । क्योंकि शरीरको सीधा और खिर रक्‍खे बिना 
तथा सिर। गछा और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आल्स्य, निद्रा और 
विक्षेपल्प विष्न आ जाते हैं | अतः इन विध्नोसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रतारसे 
ही बैठना चाहिये | इसके वाद समस्त इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोसे हअकर उनका 
मनके द्वारा हुदयमें निरोध कर लेना चाहिये। फिर 3“काररूप नौकाका आश्रय 
लेरर अर्थात्‌ >“कारका जप्र और उसके वाच्य परब्ह्म परमात्माका ध्यान करके 
समस्त भयानक प्रवाहोंकी पार कर लेना चाहिये ( गीता ६। १२७ १३ १४ )। 
भाव यह है कि नाना योनियोमें ले जानेवाडी जितनी वासनाएँ. हैं) वें सव जन्म- 
मृत्युरुप भय देनेवाले खोत ( प्रवाह ) हैं। इन सबका त्याग करके सदाके लिये 
अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 


३७२ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
2 नया 20८०. बह. (४:2७ -+८(52७५.. «वर १0... <ड2७ "यार "ररर 29 नर्स वाड2> ५0%, 


प्राणान्‌ अ्रपीछ्येह  संयुक्तचेष्ट 
क्षीणपी प्राण नातिकय्रोच्छुम्तीत | 
दुशाश्वयुक्तमिव वाहमेन 


विद्ान मनो  पारथेताप्रमतः ॥ ९ || 

बविद्वानल्बुद्धिमान्‌ साधक ( को चाहिये कि » इह्उपयुंक्त योग 
साधनामें, संयुक्तचेष्ट:-आहार-विहार आदि समस्त चेश्ठओंकों यथायोग्य करते 
हुएः प्राणान्‌ प्रपीड्य-विधिवत्‌ प्राणायाम करके) प्राणं क्षीणे-प्राणके सूक्ष्म 
हो जानेपरः वाखिकया-नातिकाद्वारा: उडडछवसीतरूउनको बाहर निकाल 
दे, दुष्टाइवयुक्तम-( इसके वाद ) हुए घोड़ोंसे थुक्तः वाहम्‌ इब>रथको 
जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्बक गन्तव्य मार्गमें ले जाता है; उसी प्रकार। 
एनम्‌-इस) मनः-मनकोः अप्रमत्त+सावधान होकर धारयेत-वशमें किये 
रहे ॥ ९॥ 

व्याख्या--बुद्धिमानू साधकको चाहिये क्रि वह इस थोग साधनाके 
लिये आहार-विहार आदि समस्त चेशओंकों यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यान- 
योगके लिये उपयोगी बना ले ( गीता ६। १७ ) । तथा थोगशाख्रकी विधिके 
अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाह्वारा 
उसे बाहर निकाल दे॥ | इसके वाद जैसे दुष्ट घोड़ोसे जुते हुए रथको अच्छा 
सारथि बडी सावधानीसे चछाकर अपने गन्तव्य स्थानपर छे जाता है; उसी 
प्रकार साधककी चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें रखे; 
जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विष्न न आये और वह परमात्माकी प्रापिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--परजह्म परमात्मामें मन कगानेके छिये केसे स्थानमें कसी भूमिपर 
बेठकर साधन करना चाहिये; इस जिज्ञासापर कहा जाता हे-- 


समे शुच्ची. शकरावहित्रालुका- 


बितर्जिते शब्दजलाभश्रयादिभि। | 
मनोइलुकूहे न तु चक्लुपीडने 
गुहानिवाताभ्यणे प्रयोजयरेत्‌ ॥ १० ॥ 


# भाठव और नवें मन्त्रोंमे जो ध्यानके छिये बेठनेदों जोर सापन 
करनेकी विधि बतायी गयी है; उसका बड़े सुन्दर ढगसे सुरपष्ट वर्णन भगवाचूने गोता 
अध्याय ६ इलोक ११ से १७ तक किया है । 

| कठोपनिषद्स ( १ । ६ । रसे ८ त्तक ) रथके रूपककां विस्तृत वर्णन है। 


अध्याय २ ] इवेताश्वतरोपनिपद्‌ इेछ३े 
॥ई<22७ नकरटट 2), ८2% न्वप्लिफेक नरसिसिक्र, ब्लाए फ ब्बटसिटक, चर) थे 2८2.. बढ, (८2७ बे 9. 
समे-समतछ, झुचौ-सब॒ प्रकारमे झुद्ध, शककरावहिवालुका- 
विवर्जिते-ककड़) अग्नि और वाउसे रहित, ( तथा ) शब्दज्ञलाभ्रयादिभ्ि+- 
गब्द, जल ओर अगशश्रय आदिकी दृष्टिसे, अनुकूलेन्सवँथा अनुकूल, तु 
और, न चश्लुपीडनेजनेत्रोंकी पीडा न देनेवाले, गुहानिवाताअ्यणे-गुहा 
आदि वायुझ्त्य खानमें, मनःत्मनको, प्रयोजयेत्‌-व्यानमें छगानेक्ा अभ्यास 
करना चाहिये || १० ॥ 
व्यास्या--इस मनन्‍्त्रमें व्यानयोगके उपयुक्त स्थानफा वर्णन है । 
भाव यह है कि व्यानयोगका साधन करनेवाले साधककों ऐसे स्थानमें अपना 
आसन छगाना चाहिये; जहोंत्री भूमि समतरछू हो--ऊँची-नीची, टेढी-मेढी न 
हो, जो सब प्रकारसे झुद्ध हो--जहॉपर कूड़ा-ककंट), मेला आदि न हो) झाड- 
बुह्यरकर साक किया हुआ हो और खमावसे मी पवित्र हो--जैसे कोई देवालय, 
तीर्थथ्रान आदि जहाँ ककड़; वाह नहो और अग्नि या धूपकी गर्मी मी न हो 
जहाँ कोई मनमे विक्षेप करनेवाला गब्द न होता हो--क्रोछ्ाहरूका सर्वथा अभाव 
होः यथावश्यक जल ग्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जछाशय न हो जहाँ बहुत लोग 
आते-जाते हों, एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा 
न हो; जहाँ धर्मशाला आदिकी भोति बहुत लोग ठहरते हो, तालय॑ यह 
कि इन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहोँका हृदय 
नेत्रोंकी पीडा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुका आदि वायुघ्यूत्य एकान्त 
खानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन छगाकर अपने मनको परमात्मा छगाने- 
का अभ्यास करना चाहिये ( गीता ६। ११ )॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--योगाम्यास करनेवाझे साधकफा साधन ठौऊ हो रहा है या नहीं 
इसकी पहचान बतायी जाती है-- 


नीहारधूमाकों निलानलानां 

खद्योतविद्युत्स्फटि कशशी नाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुर/सराणि 

त्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 


ब्रह्मणि योगे-परमात्माकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले योगमें, ( पहले ) 
नोहारधूमाकौविकानलानाम-कुहरा; धूओं; सूर्य) वायु और अग्निके सहश+ 
( वथा ) खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌>खुगनू! बिजडी) स्फटिक मणि और 
चन्द्रमाके सहश, रूपाणिन्बहुत-से दृश्य, पुरःसराणि [ भवन्ति ]न्योगीके 
सामने प्रकद होते हैं, एतानि->ये सब, अभिव्यक्तिकराणि-श्रोगकी सफलताको 
स्पष्टलपसे सूचित करनेवाले हैं॥ ११ ॥ 


३७४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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व्याख्या--जब साधक परब्ह्म परमात्माक्री प्राप्तिके लिये ध्यानयोगक्ा 
साधन आरम्म करता है; तब उसको अपने सामने कभी कुहरेके सहश 
रूप दीखता है; कभी धूओ-सा दिखायी देता है; कभी सूर्यके समान प्रकाग 
सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी निश्चक वायुकी मॉति निराकार रूप अनुभवमें 
आता है; कभी अग्निकि सहश तेज दीख पडता है, कमी छुगनूके सदश 
टिमटिमाइट-सी प्रतीत होती है; कमी ब्िजलीकी-सी चकाचौंध पेदा करनेवाढी 
दीछि दृष्टिगोचर होती है; कभी स्फटिक-मणिके सदृश उज्ज्वछ रूप देखने 
आता है और कभी चन्द्रमाक्ी मॉति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी 
देता है | ये सब्र तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक 
हैं । इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है | ११॥ 


पृथ्व्यप्ते जो निलखे सपह्ृत्यिते 
पश्चात्मफ्रे योगगुणे. प्रवृत्ते। 
न तख रोगो न जरा न स॒त्यु। 
प्रापय योगाग्निमययं शरीरमू ॥११॥ 


पृथ्व्यप्तेओोषनिलखे समुत्थिते-पृथ्वी, जछ। तेज, वायु और 
आकाश--इन पाँचों महाभूतोंका सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान होनेपर; ( तथा ) 
पश्चात्मके योगगुणे प्रचृत्ते-इनसे सम्बन्ध रखनेत्राके पॉच प्रकारके योगसम्बन्धी 
शुर्णोकी सिद्धि हो जानेपरः योगाग्निमयम्‌-योगाग्निमय, शरीरम-शरीरको, 
प्राप्तश्य”्पाप्त कर लेनेत्रेले, तस्य-उस साधककों) नन्‍न तो, शोगःज्रेग 
होता है, नजनः जरा-डुढाया आता है न-ओर न) स्तत्युः-उसकी सृत्यु ही 
होती है || १२ ॥| 


व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते जब प्रृथ्वी, जछ। तेज) 
वायु और आकाश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है; अर्थात्‌ जब 
साधकका इन पॉचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है; और इन पाँचों महाभूतोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पॉचों सिद्धियों प्रकट हो जाती हैं; उस समय 
योगाग्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस थोगीके शरीरमें न तो रोग होता 
है, न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अमिप्राय यह 
कि उंसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता ( योगद० ह | ४९) 
४७ )॥ १२॥ 

लघुलपघारोग्यमलोल॒पत्व॑ के 

वर्णप्रसाद॑ स्वर्से च्‌। 
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ग्न्ध शुभो मृत्रपरीपमल्पं 

योगग्रबूत्ति ग्रथमां बदन्ति ॥१३॥ 

लघुत्वमल्चरीरका हल्कापन, आरोग्यम-करिसी प्रकारके रोगका न 
होना; अलोलुपत्वम-विपयासक्तिकी निद्ृत्ति, चर्णप्रसादम-शारीरिक वर्णक्री 
उज्ज्वल्ता, खरसौए्ठ बम्‌>खरकी मधुरता, झुभः गन्धःन( गरीरम ) अच्छी 
गन्ध, चन्‍्और। सूत्रपुरीपम्‌ल्‍मछ मूच, अत्पम्‌-क्रम हो जाना। (इन सबको ) 
प्रथमाम्‌ योगप्रद्धत्तिम-्योगकी पहली सिद्धि, चदन्ति-कहते हैं॥ १३॥ 

व्याख्या--भूतोपर विजय प्राप्त कर लेनेबाले ध्यानयोगीम पर्वोक्त 
अक्तियोके तिवा और भी शक्तियोँ आ जाती है । उद्ाहरणत" उसका 
गरीर इसका हो जाता है। गरीरमें मारीयन या आछुछका भाव नहीं 
रहता | वह सदा ही नीरेग रहता है; उसे कभी कोई रोग नहीं होता। 
भौतिक पदार्थोमं उसकी आसक्ति नष्ट दो जाती है। कोई मी मौतिक पदार्थ 
सामने आनेपर उसके मन और इच्द्रियेका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । 
उसके झरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। खर अल्न्त मधुर और स्पष्ट हो 
जाता है । शरीरमेंसे बहुत अच्छी गर्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है । मर 
और मूत्र वहुत ही खब्प मात्रामे होने छगते हैं | ये सव योगमार्गकी प्रारम्मिक 
सिद्धियों हैं--ऐसा योगीलोग कहते हैं ॥ १३ ॥ 


यथत्र पिम्ब॑ मुृदयोपलिप्तं 

तेजोमय आाजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तद्राउच्त्मव्ल्च॑ प्रसमीक्ष्य देही 

एकः क्रतार्था भवते वीतशोकः ॥१४॥ 


यथा-जिस प्रकारः सुदया-मिद्टीसेः डपलिप्तम-लिप्त होकर मलिनि 
हुआ; [यत्‌ ]-जो) तेज्ञोमयम>प्रकाशयुक्तः विम्बमू#र्न है; तत्‌ एबं 
वही, खुधान्तम-मलीमौति धुल जानेपर, आ्राजते--चमकने लगता है; तत्‌ वाल 
उसी प्रकारः देहीलशरीरधारी (जीवात्मा » आत्मतरवम>( मर आदिसिे 
रहित ) आत्मतत्वको, पसमीए्ष्यर्[ योगऊे द्वारा ) मलीमॉति प्रत्यक्ष करके, 
एकःल्‍अकेला, कैंचल्य अवखाको प्रात) बीतशोक/न्सब्र प्रकारके दु'खेसे 
रहित: ( तथा ) कृतार्थ +-हृतकृषप्प) भवतेहो जाता है ॥ १४ ॥ 

व्याल्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रन मिद्टीसे लिप्त रहनेके कारण 
छिपा रहता है; अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता; परतु वही जब मिट्टी 
आहिकी हटाकर घो-याछकर साफ कर लिया जाता है; तंत्र अपने असली रूपमें 
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चमकने लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक ख़रूप अत्यन्त खच्छ 
होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मोंके संस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलंको 
घोकर आत्माके यथार्थ ख़रूपको मलीभॉति प्रत्यक्ष कर छेता है; तव वह असड्ढ 
हो जाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोंके साथ संयोग हो रहा था, उसका 
नाश होकर वह केवल्थ-अवस्थाको प्रात हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके 
डुःखोका अन्त होकर वह सर्वथा कृतझृत्य हो जाता है | उसका मनुष्य-जन्म 

साथक हो जाता है ( योग० ४ | ३४ ) ॥| १४॥ 
यदा5धत्मतत््वतेन. तु बह्नतच॑ 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपच्येत्‌ | 
अज॑ श्रुप सर्वतच्चेबिशुद्ध 
ज्ञाखा देव॑ मुच्यते सर्वपाशे! ॥१५॥ 
छुल्‍उसके बाद, यद्ा>जवः युक्त/न्ह योगी; इहन्यहाँ, दीपोपमेन- 
दीपकके सहृग ( प्रकाशमय ); आत्मतस्वेन-आत्मतत्त्वके द्वारा, ब्रह्मतत्त्वमूर 
ब्रह्मतत्वको, प्रपश्येत--भीभौति प्रत्यक्ष देख लेता है; [ तदा सः ]>उस समय 
वह, अज्ञमः( उस ) अजन्मा। धुबमल्‍निश्चछ। सब्तत््वे£-समस्त तत्वोंसे 
विशुद्धम-विश्वद्ः देवम्‌ल्यरमदेव परमात्माकोः ज्ञात्वाजानकर; सर्वेपाशःर 
सब वन्धनोंसे; मुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--फिर जब वह योगो इसी स्थितिमें दीपकके सहश निर्मेछ 
प्रकाशमय पूर्नोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा त्रह्मतत््ववी मलीभॉति देख लेता है--अथौत्‌ 
उन परख्रह्म परमात्माकओ प्रत्यक्ष कर लेता है; तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे 
रहित, अचल और निश्चित तथा समस्त तसोंसे असब्न--सर्वथा विश्वद्ध परमदेव 
परमात्माकों तत्मसे जानकर सब प्रकारके वन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है। 
इस मन्त्रमें आत्मततसे ब्रह्मतत्वकी जाननेकी वात कहकर यह भाव 
दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्वरा नहीं हो 
सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है; वे एकमात्र आत्मतत्वके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं | १५ || 
एप ह देवः प्रदिषोष्नु सबाः 
पूर्वो ह जातः स उ गर्म अन्तः | 
स एवं जातः स जनिष्यमाण; 
प्रत्यड जनांस्तिष्ठति सवंतोमुख/ ॥१६॥# 
23200 कस समन 


» यह मन्त्र यजुवेंद अध्याय १२ का चौथा है। 
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ह॑|निश्रय. ही, एबशन्यह ( ऊपर बताया छुआ ) देवःव्यरमदेव 
परमात्मा, सवोः-समस्त, प्रदिषः अनुरुदिगाओ और अवान्तर विशाओंमें 
अनुगत (व्याप्त ) है; [ सः ] हन्त्रही प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्वः-्सबसे पहले, 
ज्ञातः-हिरण्यगर्मरूपमें प्रक: हुआ था। ( और ) सः उन्वही गर्मेनसमस्त 
त्रह्माण्डरूप गर्भमें, अन्तः-अन्तर्योमीहृपसे स्थित है। सः एव-चही, जञात+-इस 
समय जगतके स्पमे प्रकट है; स+-और वही; जनिष्यमाणः:-भविष्यमें भी प्रकट 
होनेवाल्य है; [ सः ]नवहः जनान्‌ प्रत्यड-सब जीवोंके भीतर, ( अन्तर्यामी- 
रुपसे ) तिष्ठति-स्थित है; ( और ) सर्वतोम्रुखः-सव ओर मुखवाला है ॥ १६॥ 


व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए, परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा 
और अवान्तर विद्ञाओमें व्याप्त है अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतमें कोई भी 
ऐसा खान नहीं है, जहों वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परत्रह्म परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्मत्पम प्रकट हुए थे ) वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्ममें अन्तर्यामीरूपसे 
स्वत हैं | वे ही इस समय जगतके रूपमें प्रकट हैं और भविष्यमे अर्थात्‌ प्रत्यके 
बाद सष्टिकालूमें पुन प्रकट होनेवाले हैं| ये समस्त जीवोंके भीतर अन्तयामीरुपले 
खत हैं, तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं ॥| १६॥ 


यो देवो अम्नो यो अप्सु यो विश्य॑ भुतनमाविवेक्ष | 
य ओपधीषु यो बनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 


यलजे) देवःल्यरमदेव परमात्मा; अज्नौ-अम्निमें है, यः-जो, अप्खुर 
जलमे है, यःूजो; विभ्वम्‌ सुवनम्‌ आविवेश-समस्त लछोकोंमें प्रविष्ट हो रहा 
है, यःलनो, ओपघीपु-भोपधियोंमें है; ( तथा ) य+-जो, वनस्पतिपुर 
बनस्पतियोंमे है; तस्में देवाय--उन परमदेव परमात्माके लिये; नमः-नमस्कार 
है, नमःन्‍नमत्कार है॥ १७॥ 


व्याख्या--जो स्वशक्तिमान्‌ पूर्णत्रक्ष परमदेव अस्निमें हैं, जो जलूमें हें; 
जो समस्त छोकीमें अन्तर्योमीरुपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो ओषधियोंमें है ओर जो 
बनस्पतियोंम हैं--अर्थात्‌ जो सर्वत्न परिपूर्ण है जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन 
कर आये हैं; उन परमदेव परमात्माकी नमस्कार है ! नमस्कार है। धनम/ शब्दको 
दुहरानेका अमिप्राव अध्यायकी समात्तिको सूचित करना है॥ १७॥ 


॥ छितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 


*--छ्कॉगकैननएुटता 
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तृतीय अध्याय 


ये एको जालवानीशत ईशनीभिः 
सवोदल्लोकानीशत ईशनीमि। । 
य एवक उद्धवे सम्भवे च॑ 
य एतद्विदुरसतास्ते मभबन्ति ॥ १॥ 
यभलजो, एकसनएक, जालवान-जगत्रूप जालका अधिपति, 
ईंशनीमि/-अपनी खरूपभूत शासनशक्तियोंद्वारा/ ईशते-शासन करता है, 
ईशनीशिः-उन विविध शासन-शक्तियोद्वरा, स्ोनः-सम्पूणं, छोकान, इशते- 
लोकोपर शाप करता है, य+ तथा ) जो, एक!-अकेला, एव-ही, सम्भवे 
च उद्धवेन्यष्टि और उसके विसतारमें ( सर्बथा समर्थ है ) एतत्‌-इस बद्षक्ो, 
ये-जो महापुरुष, विदुःत्जान लेते हैं। तेन्वे, अम्तताः-अमर, भवम्तिर 
हो जाते हैं ॥ १॥ 


व्याख्या-नों एक--अहछ्वितीयथ परमात्मा जगत्रूप जालठकी रचना 
करके अपनी खरूपभूत शासन-शक्तियोंद्ररा उसपर शासन कर रहे हैं, तथा उन 
विविध शासन-शक्तियोंद्राय समस्त लोकों और छोकपालोका यथायोग्य संचालन 
कर रहे हैं--जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्त॑व्योंका नियमपूर्वक पाहन 
कर रहे हैं, तथा जो अकेले ही त्रिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगतकी 
उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं; उन परत्रह्म परमेश्वरको 
जो महापुरुष तत्ततसे जान छेते हैं; वे अमर हो जाते हैं--जन्म-रत्युके जालसे 
सदाके लिये छूट जाते हैं || १॥ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमॉल्लोकानीशत शैशनीभि! | 
प्रत्यद्ड जनां स्ष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसुज्य विश्वा अुधनानि गोपा। ॥ २॥ 
य/-जो+ ईदानीमिःजअपनी खरूपभूत विविध शासन-शक्तियेद्ायः 
इमान्‌-इन सबः छोकान ईशते-लछोकोपर शासन करता है। [ सः ] रुद्र/न्वह 
रुद्र, एक हिलएक ही है, ( इसीलिये विद्वान, पुरुषोंने जगतके कारणका निश्य 
करते समय ) द्वितीयाय व तस्थुःनदूसरेका आश्रय नहीं ल्या) [ सः [स्व 
परमात्मा, जवान प्रत्यह-समस्त जीवोंके भीतरः तिष्ठतिरुखित हो रहा है! 
विश्वा>समूर्ण। सुवनानि संस्ृज्यल्लोकोंकी रचना करके; गोपाः-उनकी रक्षा 
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करनेबाला परमेश्वर, अन्तकालेन्ग्रल्यत्रालमें, संचुकोच-नइन सबको समेट 
लता ६॥ २॥ 


व्यास्या--जो अपनी स्रू्पभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा इन सब 
लोकोंपर झासन करते हँ--उनका नियमानुसार सचालन करते है, वे रुद्रढप 
परमेश्वर एक ही हैं| अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाढी शक्तियों अनेक 
होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैँ और उनसे अभिन्‍न हैं। इसी कारण, 
ननीजनोने जगतके कारणका निश्चय करते समय किसी मी दूसरे तत्तका आश्रय 
नहीं लिया | सबने एक खरतसे यही निश्चय किया कि एक परत्नक्न ही इस जगतके 
कारण हैं | वे परमात्मा सर जीबोंके भीतर अन्तयोमीरपसे खित हैं | इन समस्त 
लोकोकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रत्यकालमें खूय ही इन 
सबकी सम्रैद लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर लेते हैं| उस समय इनकी मिन्न- 
मिन्‍न हपोमें अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्वतश्नश्लुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोवाहुरुत विश्वतसपात्र्‌ | 
स॑ वाहुभ्यां धमति स॑ पत्तत्ने- 
चोवाभूमी जनयन्‌ देव एक।॥ रे ॥# 
विश्वतग्चक्षु+-सव जगह आँज़वाल, उतनतपा, विभ्वतोसुस्त/-सव 
जगह मुखबाला, विश्वतोवाहुः-सत्र जगह हायवाल/उत्तत्और, विभ्वतस्पात्‌र 
सब जगह पैरवाल, चाबाभूमी जझनयन्‌न्भाकाग और पृथ्वीकी सृष्टि करनेवाला, 
( सः |न्यह एकन्‍ण्क़रमात्रः देव/ल्देव ( परमात्मा ) वाहुभ्याम-्मनुष्य 
आदि जीवोक़ी दो-दो राथोसे, संचमतिन्थुक्त करता है ( तया ) पतत्रै।- 
( पश्षीयतग आदिको ) पॉखोसे, सं [ धमति ]नयुक्त करता है॥ ३॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखे 
हैं, सब जगह मुख हूं; सव जगह शाय हैं और सत्र जगह पैर हैं । भाव यह कि वे 
सम्पूर्ण छोकॉमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोकी तथा समस्त धव्नाओंको 
अपनी दिव्य दक्तिद्वारा निर्तर देखते रहते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी 
नही रहती | उनका मक्त उनको जहाँ कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता 
है, उठे वे वहीं मोग छगा सकते हैं | वे सब जगह प्रत्येक बस्तुकी एक साथ 
ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोके सकटका नाश करके उनकी रक्षा करने 
समर्थ हैं; तथा जहाँ कही उनके मक्त उन्हें बुलाना चाहें वहीं वे एक साथ पहुँच 
_उकते हैं! संसारम ऐसा कोई खान नहीं है। जहाँ दनकी मे शप्तियों विधान 
# यजु दे सरध्याय १७ का उत्तीसवाँ और ( अय० १३। २। २६) मन्त्र इसी 
प्रकार है तथा ऋ० १० ८१ ।8 भी हसी प्रकार है । 
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न हों | आकाशसे लेकर प्ृथ्वीतक समस्त छोकौंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव 
परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंक्ीं दोदो भ्ुजाओंसे और पक्षियोंकों पॉखोंसे युक्त 
करते हैँ। भाव यह कि वे समस्त प्राणियोक्ो आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों 
एव साधनोंसे सम्पन्न करते हैं | यहाँ भुजा और पॉलोंका कथन उपलब्षणमात्र है| 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोमिं जो कुछ भी गक्ति है, वह सब्र 

परमात्माकी ही दी हुई है ॥| ३ ॥ 
यो देवानां ग्भवश्रोड्बश 
विश्वाधिपो.. रुद्रो.. महपिं: । 
हिरण्यग्म जनयामास॒ पे 
से नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥ ४॥ 
यः्ूनोः रूद्र/-एढ़, देवानाम-अन्ठ्ादि देवताओंकी। प्रभवः”उस्त्तिका 
हेतु, चरऔर उद्धवःच्इद्धिका हेतु है, चत्तथा। ( जो ) विश्वाधिपः-सवका 
अधिपति, ( और ) महर्षि :-महान्‌ शञानी ( सर्वज्ञ ) है, पूर्वम-( बिसने ) पहले, 
हिरण्यगर्मम्‌«हिरिण्यगर्भको, जनयामास-उत्न्न किया था; सः+-न्‍वह परमदेव 
परमेश्वर, नःन्हमलोगोको, शुभया चुद्धयान्‍शुम बुद्धिसे, संयुनक्तन्‍्सयुक्त 
करे || ४ ॥ 
व्याख्या--सबकी अपने शासनमें रखनेवाके जो रुद्रकूप परमेश्वर इन्द्राटि 
समस्त देवताओंको उत्तन्‍्न करते और बढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ ज्ञानी--सर्वज्ञ हैं; जिन्होंने सष्टिके आदिमें हिरिण्यगर्भकी उत्पन्न किया था; 
वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंकी चुभ बुद्धिसे सयुक्त करें | ४ || 
या ते रुद्र शिवा तन्रघोरापापकाशिनी | 


तथा नम्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि || ५ ॥# 
रुद्र-हे रुददेव |; ते-्तेरी, या>जो; अघोरा>भयानकतासे थृूत्य (सोम्य), 
अपापकाशिनी-पुप्यसे प्रकाशित होनेवाढी; ( तथा ) शिवा-कल्याणमयी; 
तनूः-समूर्ति है, गिरिशन्त-हे पर्वृतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव ! 
तया-उस) शन्‍्तमया तलुवान्परम झान्त मूतिसे, ( तू कृपा करके ) नः 
अभियाक्शीहि-हमलेगोको देख || ५ ॥ 
व्याख्या--हे रुद्रदेव | आपकी जो भयानकतासे झूत्य तथा पुण्यकर्मोते 
प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सोम्यमू्ति है--जिसका दर्शन करके मनुष्य परम 
आनन्दमें मग्न हो जाता हैः--हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए 
समस्त लोकोंको सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर | उस परम शान्त मू्तिसे ही कृपा करके 
मा न जनक 


# यह यजुवेंद अध्याय १६ का दूसरा मन्त्र है। 
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आप हमलोगोकी ओर देखिये। आपवी इृपादृष्टि पडत्ते ही हम स्वंथा पवित्र होकर 

आपकी ग्राप्तिकि बोग्य बन जायेंगे ॥ ५॥ 
याप्रिपूं. पिरिशन्त  हस्ते विभष्यस्तवे । 
शित्रां गिरित्र तां छुरु मा हिर्सी! पुरुष जगत्‌ ॥ ६ ॥# 
गिरिशल्तन्हे गिरिशन्त]) याम-जिस, इपुमन्थाणको, अस्तवेनफेकनेके 
ल्यि; ( तू ) हस्ते"हाथमें, विभर्षि-घारण किये हुए है, गिरित्नन्हे गिरिराज 
हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव, ताम>उस बाणको, शिवाम-कल्याणमय, 
कुरुच्बना के; पुरुषम"जीवसमुदायत्प, जगत-जगतकी। मा हिसीः-नष्ट न 
कर (कष्ट न दे )॥ ६ ॥ 
व्यास्या--हे गिरिशन्त--हे कछासवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस 
बाणऊों फेकनेके लिये आपने हाथमें ले रक्‍्खा है; हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा 
करनेवाडे ! आर उस बाणकों कल्याणमय वना लछे---उसकी क्रूरताकों नष्ट करके 
उसे झान्तिमव चना ले । इस जीवसप्तुदायरूप जगत्‌का विनाभ न करें--इसको कष्ट 
नदें॥६॥ 
ततः पर तन्ह्ापरं॑ बृहन्तं 
यथानिका्यं सरभूतेपु.. गूढम्‌ | 
बिश्वस्थेकं परिवेशितार- 
मीशं॑ त॑े ज्ञाखामृता भवन्ति ॥ ७ ॥ 
ततश्च्यूवोक्त जीव-समुदायरूप जगतके, परमू>परे, ( और ) ब्ह्मपरमसूर 
हिरिण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ; सर्वेभूतिषु-समस्त प्राणियोंमें, यथानिकायम- 
उनके शरीरोंके अनुरूप होकरः गृढ़म्‌रछिपे हुए: ( और ) विद्ववस्थ परि- 
चेश्टितारम-सम्पूण विश्वकों सब ओरसे घेरे हुए, तमू-उसः बृहन्तम-महान) 
सर्वत्र व्यापक एकम>एकमान्र देव, ईशम्‌-7रमेश्वरको, शात्वा>जानकर 
अमृताः भवन्तिर( ज्ञानीनन ) अमर हो जाते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--जों पहले कहे हुए, जीव-समुदायरूप जगतसे और हिरप्पगर्भ 
नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा ओए हैं; समस्त प्राणियोम उनके शरीरोके अनुरूप होकर 
छिपे हुए. हैं; समस्त जगतको सब ओरसे घेरे हुए, हैं; तथा सर्वत्र व्याप्त और महान 
हैं, उन एकमात्र परमेश्वर्की जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हें, 
फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अब इस मन्त्र ज्ञानी महापुरुषफे अनुमदकी बात कहकर 
परमात्मज्ञानके फठडी चढ़ता दिखलाते ह--- 
# यद यजुवेंठ अध्याय १६ का तासरा सन्च है । 
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बेदाहमेत॑ पुरुष ५... मेहाल्त- 
मादित्यवण तमसः . परतताव | 
तमेव॒ विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्‍नय। पन्‍था विद्यतेइड्यनाय ॥ ८ ॥$ 
« 7मसः परस्तात्‌--अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; ( तथा ) आदित्य- 
वर्णम्‌>सूर्यकी मॉँति स्वयग्रकाशखरूप) एतम्‌-इसः महान्तम्‌ पुरुषम्महान्‌ 
पुरुष ( परमेश्वर ) को, अहम वेद्-नं जानता हूँ, तम्‌-उसको), बिद्त्वा- 
जानकरः एवन्ही। ( मनुष्य ) सृत्युम-म्ृत्युको, अत्येति ( अति+एति )- 
उल्छट्डन कर जाता है; अयनाय-( परमपदकी ) प्राप्तिके लियेः अन्यः-दूसरा, 
पन्था+-्मार्ग) नजनहीं। विद्यतेज्है || ८ ॥ 
व्याख्या--कोई शञानी महापुरुष कहता है--/न महानसे भी महान 
परम पुरुषोत्तमको मैं जानता हूँ | वे अविद्यारू्प अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा 
सूयेकी भाँति स्वयंप्रकाशख्रूप हैं। उनकी जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्ल्डन 
करनेमैं--इस जन्म-मसत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समर्थ होता है । 
परमपदकी प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 
यस्तात्‌ पर॑ नापरमस्ति किंचिदृ 
यसाननाणीयो न ज्यायोडस्ति कथित्‌ | 
बूक्ष॒ भव सतब्धो दिवि तिह्ृत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम॥ ९॥ 
यरमात्‌ परमू>जिससे श्रेष्ठ अपरमू-दूसरा; किचित्‌-कुछ भीः न८ 
नही। अल्लतिन्हे। यर्मात्‌-जिससे ( बढ़कर ) कश्चित-कोई भी। नन्‍न तो; 
अणीयः-अधिक सूक्ष्म नःओऔर नः ज्याय;-महान्‌ ही। अस्तिजहै। एक 
(जो ) अकेला हीः बुक्षः इचच्इक्षकी माँति; स्तब्ध/न्‍निश्वलमावसे; दिविर 
प्रकाशमय आकाशमे; तिष्ठति-स्थित है; तेन पुरुषेण>उस परमपुरुष पुरुषोत्तम- 
से, इद्म्यहः सचम्‌र-सम्पूर् जगत्‌ः पूर्णम्‌-परिपूण है ॥९॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वर्से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है; वे 
सर्वश्रेष्ठ हैं । जितने भी सूक्ष्म तत्त्व हैं; उन सबसे अधिक सृक्ष्म वें ही हैं । 
उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है | इसीसे वे छोठे-से-छोटे जीवके शरीरमें 
प्रविष्ट होकर खित हैं | इसी प्रकार जितने भी महान, व्यापक तत्व हैं; उन 
सबसे महान--अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक 
कोई भी नहीं है। इसीसे वे प्रद्यकालुमें सम्पूर्ण ब्रह्माप्डको- अपने अदर छीन 


#पए छह बजुबेंद अध्याय ६१ का मढारहव झढारहवों मन्त्र है। 
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कर लेने हैं। जो अकेले ही इुश्षक्षी भोति निश्चछमावसे परमघामरूप प्रकाशमय 


दिव्य आकाशमें स्थित हैं, उन्त परतव्रह्म परमात्मासे यह समस्त जगत व्याप्त है-- 
वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकारहपस सारे जगतम परिपूर्ण हैं॥ ९ || 

ततो यदुत्तरतरं उदरूपमनामयंश् । ये एतढिदुस्म॒तास्ते 
भवन्त्यथेतरे हु!खमेवारियन्ति ॥ १० ॥ 


ततःल्‍उठस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भते, यत्‌-जो, उत्तरतरम्‌ः- 
अत्यन्त उत्कृष्ट है; ततू-बह परत्रह्म परमात्मा, अरूपम्‌-आकाररहित, ( और ) 
अनामयम्‌-सत्र प्रफारके दोपोंते शल्य है? ये>जो, एतत्‌-इस परबक्म परमात्मा- 
को, बिदु--जानते हैँ, तेजवे, अम्गता->अमरः भवन्तिज्हो जाते है; अथ- 
परतु, इतरे-इस रहस्यकी न जाननेवाले दूसरे लोग, (बार-बार ) दुश्खम्‌र 
दुश्खकी, एब-ही, अपियन्ति5प्राप्त होते है॥ १० ॥ 


व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त 


उत्कृष्ट हैं, वे परत्रह्म परमात्मा आकररहित और सब प्रकारके विकारोसे सर्वथा 
जत्य हैं, जो कोई महापुरुष इन परत्रह्म परमात्माको जान छेते है, वे अमर हो 


जाते हँ--सठके ढिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते है । परत जो इन्हें नहीं 
जानते, वे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार दु.खोंको प्राप्त होते है। अत- मनुष्यकी 
सदाक्े लिये दु.सोसे छूटने और परमानन्दसवरूप परमात्माकों पानेके लिये उन्हे 
जानना चाहिये ॥ १० ॥-- 


सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतशुहशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तसात्‌ सर्वंगतः शिव! ॥ ११॥ 


सभ्च्चद/ भगवान-भगवान/ सर्वोननशिरोश्रीवः-सव ओर मुख) 
सिर और ओवाबाल है, सर्बभूतगुहदशयः-समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफाम 
निवास करता है, ( और ) सर्वेब्यापो-सर्वव्यापी है; तस्मात5इसलिये, ख/स्र 
वह शिव+ल्‍्कल्याणलवहूप परमेश्वर; सर्व॑गत;-सब जगह पहुँचा हुआ है॥ ११॥ 


व्यास्या--उन सर्वेद्बर भगवानके सभी जगह मुख है; सभी जगह सिर 
आर सभी जगह गला हैं । भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रेत्येक अश्जद्वारा 
क्रिया जनिवाला कार्य करनेमें समर्थ हैँ | वे समस्त प्राणियोंके छृदयरूप गुफामें 
निवास करते हैँ और सर्वव्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर सभी जगह 
पहुँचे हुए; हैं । अमिप्राय यह कि साधक उनको जिस समयः जहाँ और बिस 
हुपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय उसी जगह और उसी रुपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकने हैं ॥ ११ ॥ 


5८७४ ईशादि नो डपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
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सहान्‌ प्रझुवें पुरुष। सच्चस्मेप्त प्रवर्तकः। 

सुनिमेछामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय।॥ १२॥ 

घै-निश्षय ही। एब+-्यह, महानू-महान/ प्रभभु/-समर्थ, दैशान- 
सबपर शासन करनेवाछा, अव्ययः-अविनाशी; ( एव ) ज्योतिः-प्रकाशखरूप; 
पुरुष:>परमपुरुष पुरुषोत्तमः इमाम्‌ खुनिर्मलाम्‌ प्राप्तिम ( प्रति )>अपनी 
प्रातिहप इस अत्यन्त निर्मछ छामकी ओरः स्त्वस्य प्रवर्तक:-अन्तःकरणको 
प्रेरित करनेबाल्ा है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महान प्रभु तथा 
अविनाशी और प्रकाशखरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम 
निर्मल छाभक्रे प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध खरूपकी प्राप्तिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैँ, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनझी प्रेरणाके 
अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेश नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा 
फिरता है॥ १२॥ 


अद्भुष्ठमात्र; पुरुषोडन्तराष्मा 
सदा जनानां हुदये संनिविष्:। 
हृंदा मन्वीोशे.. मनसाभिक्‍लप्ो 
ये एतदविदुरतृतास्ते भवन्ति ॥ १३॥ 


अक्जुष्ठमात्रः-( यह ) अद्लुष्ठमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा-अन्त्यांमीः 
पुरुषःत्परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) सदार्सदा ही। जनानाम-मनुष्योकेः 
हृद्ये-हृदयमें। संनिविष्ट:-सम्यक्‌ प्रकारसे खित है। मन्वीश#-मनका खामी 
है; ( तथा ) हृदारनिर्मेल हृदय; ( ओर ) मनसा*विश्लुद्ध मनसे; अभिक्‍्लप्त।- 
ध्यानमें छाया हुआ (प्रत्यक्ष होता है), येलजो, एततू-इस परबह्म परमेश्वरको) 
विदु+-जान लेते हैं, तेन्‍वे, अम्वताःल्अमरः भवन्तिन्दों जाते हैं॥ १३॥ 
व्याख्या--अन्लुष्टमात्र परिमाणवाले अन्तयोमी परमपुरुष परमेश्वर सदा 
ही मनुष्योंके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं और मनके खामी हैं। तथा निर्म 
हृदय और विश्वुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें छाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं; जो साधक 
इन परबह्म परमेश्वरको जान छेते हैं; वे अमर हो जाते हैं; अर्थात्‌ सदाके छिये 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं--अमृतखरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्माको अछ्ु४- 
मात्र परिमाणवाल्य इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय ऑयगूठेके नापका 
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होता है और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है | ब्रह्मसूत्रस भी इस विषय- 
पर विचार करके यही निश्चय किया गया है ( ब्र० सू० ११ ३। २४-२५)॥ १ शा 

सहस्शीर्पा पुरुष: सहस्ाष्ः सहसपात्‌ | 

स॒ भूमि विश्वतोी बृल्वात्यतिष्ठदृदशाइगुरुम ॥१४॥# 

पुरुष+ल्चह परम पुरुष, सहस्लशीपौ-हजारों मिरवाठ, सहस्लाक्ष+- 
हजारों ऑखवाला, सहस्नपातज( और ) हमारों पेरवाला, खमन्यह, 
भूमिम-तमस्त जगत्‌को, विश्वतः-सब ओरसेः द्ृत्वान्वेरर, दशाहुरूम्‌ 
अतिन्‍नामिसे दस अद्भुल ऊपर ( इृदयमें ) अतिष्ठत्‌रखित है ॥ १४ ॥॥ 

व्यांट्या--उन परमपुदप परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और 
हजारों पैर हैं| अर्थात्‌ लव अवयवोसे रहित दोनेपर भी उनके सिर; आँख और 
पैर आदि सभी अद्ज अनन्त और असख्य हैं| वे स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
लगतूकी सव ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नामिते दस अगुछ ऊपर 
हृदवाक्ाशर्में स्ित हैं | ये स्वव्यापी और मद्दान्‌ होते हुए द्वी दृदयरूप एकदेशमें 
खित हैं। भाव यह कि वे अनेक विरुद घर्मोके आश्रय हैं ॥ १४ | 

पुरुप एवेद< सर्व यदूभूत यज् भव्यम्‌ | 

उतामृतलस्येशानो यदन्तेनातिरोहति ॥१५॥+ 

यत्‌>नो, भूतम-अबसे पहले हो चुका है; यत्‌रूजे। भव्यम्‌-भविष्यमें 
होनेवाला है, च-और, यव्‌-जो। अन्नेन-खाद्य पदार्योसे, अतिरोहति-हस 
समय बढ रहा है, इद्म्‌-यह, सर्वम-तमस्त जगत) पुरुषः एचन्परम पुरुष 
परमात्मा ही है; उतरऔर। ( वही ) अम्तत्वस्यन्भमृतखरूप मोक्षका। 
ईशानः-खामी है॥ १५ ॥ 


व्यास्या--जो अवसे पहले हो चुका है; जो भविष्यमें होनेवाला है और 
जो वर्तमानकालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थोंके द्वारा बद रहा है; वह 
समल जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही खल्‍ूप है। वे खय ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यश्क्तिसे इस रूपम प्रकट होते हैँ, तथा वे ही अमृतखरूप मांक्षके खामी 
हूं अर्थात्‌ जीवॉको संसार-बन्धनसे छुडाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं | अतएव 
उनकी प्राप्तिके अमिलापी साधऊोको उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 

सर्वतःपाणिपाद॑ तद्‌ सर्वतीड/क्षशिरोमुखम्‌ । 

सर्वतःश्रुतिमछोके.. सर्वभावृत्य. तिष्ठात ॥१६॥ 

तत्‌लत्रह परम पुरुष परमात्मा; सर्वतःपाणिपादम-सव जगह हाथ- 
_पैखाला, सर्वतोडक्षिशिरोमुखम्‌>्सत्र जगह आँख, सिर और मुखबाला, 

#- ये दोनों यजुबंदके ३१।॥ १५२ ऋन्‍वेदके १०।९५०। १५ २ तथा 
अथव॑वेदके १५ । 5 | ?3 ४ मन्त्र है। 
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( तथा ) सर्वेतःश्रुतिमतू-सब जगह कानोवाला है, ( वही ) छोके-अद्याण्डमें, 

सर्वेम्-सबको, आवृत्यनसब ओरतसे घेरकर, तिष्ठति-खित है ॥ १६ | 


व्याख्या--उन परमात्माके हाथ; पैर; आँखे, सिर, मुख और कान सब 
जगह हैं। वे सब जगह सब शक्तियोंसे सब कार्य करनेमें समर्थ हैं। उन्होंने सभी 
जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हे अपनी ओर खीचनेके ल्यि हाथ बढा 
रक्त है। उनका भक्त उन्हे जहाँ चाहता है; वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है । 
वे सब जगह सब जीवोंद्वारा किये जानेवाले कर्मोको देख रहे हैं। उनका भक्त 
जहाँ उन्हें प्रणाम करता है; सर्वत्र व्यातत होनेके कारण उनके चरण और शिर 
आदि अड्डढ वहीं मोजूद रहते हैं। अरने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके 
कान सर्वत्र हैं और अपने मक्तद्वारा अप॑ण की हुई बस्तुका मोग छगानेके डिये 
उनका मुख भी सत्र विद्यमान है | वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे 
घेरकर स्थित हं--इस बातपर विश्वास करके मनुष्यकी उनकी सेवामें लग जाना 
चाहिये । यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है ( १३। १३ )।॥ १६ ॥ 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं स्वन्द्रियविवर्जितम । 

सर्व प्रश्ममीशानं सर्व शरणं बृहत्‌ ॥१७॥ 

( जो परम पुरुष परमात्मा ) सबन्द्रियविवर्जितम-समस्त इब्द्रियोसे 
रहित होनेपर भी; सर्वन्द्रिययुणाभासम्‌-समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानने- 
वाद्य है; ( तथा ) सर्वस्य-सबका; प्रसुमःखामी। सर्वेस्थ>तबका; इशानमः 
शासक; ( और ) चुहत्‌-न्सबसे बढ़ा, शरणम्‌>आश्रय है| १७॥ 

व्याख्या--जों सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समख इब्द्रियेंसि 
रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोके विधयोंकी जानते 
हैं तथा सबके खामी; परम समर्थ; सबका शासन करनेवाले और जीवके ढिये 
सबसे बड़े आश्रय हैं; मनुष्यको सर्वतोमावसे उन्हींकी शरण गहण करनी चाहिये । 
यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है| इस मन्त्रका पूर्वोर्द्ध गीतामें 
ज्यो-कान्यो आया है ( १२। १४ )॥ १७॥ 

नवद्वारे पुरे देही हृथ्सो लेलायते बहिः। 

बशी स्बंथ लोक खावरणथ चरख च॥१4॥ 

वैस्य-सम्पूर्णण. स्थावरस्यन्खावर, चन्‍्और, . चरस्यनजडमा 


छोकस्य वशीरजगतकी वशमें रखनेवाला, हंस+च्वह प्रकाशमय परमेश्वरः 
भबद्गरे-नी दारवालेः पुरेज्शरीरूपी नगरमें। देही-अन्त्योमीरूपसे हृवमें 
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खित देद्दी है; ( तथा वही ) बहिःन्वाह्मय जगत भी, छेलायले-लीला 
कर रहा ह॥ १८ ॥ 


व्याख्या--सम्पूर्ण खाबर और जड्डम जीवोके समुदायरूप इस जगतको 
अपने वश्मम रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो ऑल; दो कान; दो नासिका: 
एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंवाले मनुष्य- 
शरीरहूप नगरमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित है और वे ही इस बाह्य जगतमें भी लीला 
कर रहे है यो समझकर मन जहाँ सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


सम्बन्ध--पहलें जो यह बात कही थी कि दे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर 
भी सब इन्द्रियोंके दिषमोंकों जानते हैं; उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अपाणिपादों जबनो ग्रहीता 
हि पश्यत्यचक्षुः स शभ्रृणोत्यकर्ण; । 

स वेत्ति वेध्॑ नच तखास्ति वेता 

तमाहुरुय॑ पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥१९॥ 

सभ्न्वह परमात्मा, अपाणिपादःञदाय-रोंसे रहित होकर भीः 
अहीता-समल वस्तुओंकी अहण करनेवाल्य, ( तथा ) ज़वनःनवेंगपूर्वक सर्वत्र 
गमन करनेवाल्य है, अचक्षुः-ऑलोंके विना ही: पश्यतिन्वह सब कुछ देखता है; 
( ओर ) अकर्णनकानोंके बिना ही? श्णोति-सव कुछ सुनता है, खश्न 
वह; वेद्यम॒न्जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं; उन सबको, चेक्ति- 
जानता है; च-परतु तस्य वेज्ता-उसको जाननेवाला, ( कोई ) न अस्तिर 
नहीं है, तम-( ज्ञानी पुरुष ) उसे, महान्तम-महान अग्यम-आदिः 
पुरुपम्‌लपुरुष, आहुःल्‍्कहते हैं ॥ १९ ॥ 


ब्याख्या--जिनका प्रकरण चल रह है; वें परत्रह्म परमात्मा हाथोंसे 
रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर लेते हैं तथा पैरोसे र द्देत 
होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं | आँखोसे रहित 
होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैँ, कार्नोसे रहित होकर भी सब जगह 
सब कुछ सुनते हैँ | वें समस्त जाननेयोग्य और जाननेमें आनेवाले जड-चेतन 
पढायौंकों भढीमौति जानते हैं; परंतु उनको जाननेवाल्य कोई नहीं है। जो सबको 
जाननेवाछे हैं; उन्हें मल कौन जान सकता है। उनके विषयमें शानी महापुरुष 
कहते हैं कि वे सब्के आदि; पुरातन महान पुरुष हैं॥ १९ ॥ 
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अणोरणीयानू. महतो. महीया- 
नात्मा शुह्ययां निहितोउख जन्‍्तोः । 
तसक्रतूं पश्यति वीवशोकों 
धातु; प्रत्ादान्पहिमानमीशस्‌ |२०॥% 
अणोः अणीयान-( वह ) सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, ( तथा ) महतः 
महीयान-बढ़ेसे भी बहुत बड़ा, आत्मा-परमात्मा, अस्य जन्तो:-इस जीवबी, 
गुहायाम-ददृद्यरूप गुफामें, निहित+-छिपा हुआ है, धातुः-सबकी रचना 
करनेवाले परमेश्वरकी; प्रसादात्‌--कृपासे, ( जो मनुष्य ) तमू-उस, अक्रतुम 
संकल्परहित; ईशम”परमेश्वरकोः ( और ) महिमानस-उसकी महिमाको 
पद्यति+देख लेता है; ( वह ) बीतशोकःलूसब प्रकारके दुःखोंसे रहित ( हो 
जाता है )॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे सक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष् ओर बड़ेसे भी बहुत बढ़े 
परब्रक्ष परमात्मा इस जीवकी छृदयरूप गुफामें छिपे हुए. हैं | सबकी रचना 
करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन खार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित) 
अकारण कृपा करनेवाले परम सुहृद्‌ परमेश्वरको और उनकी महिमाकी जान 
सकता है | जब उन परम दयाहु परस सुहृद्‌ परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर छेता 
है; तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दखरूप 
परमेश्वरको प्राप्त कर छेता है ॥| २० ॥ 
वेदाहमेतमज पुराण 
सर्वात्मान॑ सर्बंगत॑ विश्वत्वात्‌ । 
जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति_ यथ 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मवादिनः-वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुषः यस्य>जिसके, 
जन्मनिरोधम-जन्मका अभाव) प्रवदन्ति-बतलते हैं, हि [ यम्‌ |न्‍तथा 
जिसको, नित्यमू--नित्य, प्रवदन्ति-्ब॒तलाते है; एतम-इस) विश्लुत्वात्‌र 
व्यापक होनेके कारण, सर्वेगतमू-सर्वत्र विद्यमान; स्वोत्मानम्‌-सबके आत्मा 
अजरमू-जरा) मृत्यु आदि विकारोंसे रहित, पुराणम्‌-पुराणपुरुष परमेश्वरको) 
अहम-मैं; चेद-जानता हूँ ॥ २१ ॥| 
व्याख्या--परमाव्माको प्रात हुए. महात्माका कहना है कि “वेदके रहत्यका 
वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके 
+ यह सत्र कड ““फझपल्काउण २२ । र० मे भी है। 


अध्याय ४ ] च्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३८९ 
चिकन ब्रिटन क नरक बरिि, -«(अ कब पक 6०२० ८८६2 निज बिक 
कारण जो सत्र विद्यमान हँ--जिनसे कोई मी स्थान खाली नहीं है, जो जरा- 
मृत्यु आदि समस्त विकारोसे स्वंथा रहित हैं और सबके आदि---पुराणपुरुष हैं, 
उन सबके आत्मा--अन्तर्यामी पख्ह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ? ॥ २१॥ 

॥ हृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ अध्याय 
य एकोब्वर्णो वहुधा शक्तियोगाद 
वर्णाननेकान्‌ निहिताथों दधाति। 
वि चेति चान्ते विश्वमादों स देवः 
स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्त ॥ १॥ 

य+जो, अवर्ण:-रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी, निहितार्थ:-छिपे 
हुए. प्रयोजनवाला होनेके कारण, चहुधा शक्तियोगात्‌-विविध शक्तियोंके 
सम्बन्धसे, आदौनसश्कि आदिमें, अनेक्ान>अनेक, वर्णानररूप-रंग, 
द्धाति-धारण कर लेता है; चच्तथा, अन्ते>अन्तमें, विश्वमूच्यह सम्पूर्ण 
विश्व, ( जिसमें ) ब्येति ( बि+एति ) च-विलीन भी हो जाता है, समभ्न्वह 
देवःल्परमदेव ( परमात्मा » एकः-एक ( अद्वितीय ) है; सभ्न्यह, न३> 
हमलोगोंकी, शुभया चुद्धयान्यम बुद्धिसे, संयुनक्तु-संयुक्त करे ॥ १ ॥ 

व्याख्य(--जो परवरह्म परमात्मा अपने निराकार खरूपमें रूप-रंग आदिसे 
रहित होकर भी छश्टिके आदिमें किसी रहस्थपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी खलूपभूत 
नाना प्रकारकी शक्तियोके सम्बन्धसे अनेक्र रूप-रण आदि धारण करते हैं तथा 
अन्तमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता है---अर्थात्‌ जो बिना किसी 
अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना 
रग-रूपयाले जगत॒की रचना; पालन और सहार करते हैं; और समय-समयपर 
आवश्यकतानुसार अनेक रुपोमें प्रकट होते हैं वे परमदेव परमेश्वर वासतवमें एक-- 
अद्वितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है | वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करे ॥| १॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार प्राथना करनेका प्रकार बताया गया १ अब तीन मन्‍्ह्रोंद्वारा 
परमेश्वरका जगतके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतकाया 
जाता है--- 

तदेवाग्विस्तदादित्यस्तद्दायुस्तदु चन्द्रमा; | 

तदेव शुक्र तद्न्क्म तदापस्तत्‌ प्रजापति; ॥ २ ॥# 

20044 ये अप न 


+ यह मन्त्र यजुर्वेंद 5२ | १ मेँ भी आया है। 
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तत्‌ एवन्वही, अश्नि/-अग्नि है, तततवह, आदित्यःन्यूर्य है, ततू- 
वह वायुःच्वायु है; उत्तथा: ततूल्वही। चन्द्रमाः-चन्द्रमा है, तत-वह, 
झुक्रम-अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; ततूल्चह, आपः-जछ है। ततू- 
वह) प्रजापति+-प्रजापति है, ( और ) तत्‌ एव-वबही, ब्रह्म-्त्रह्मा है | २॥ 

व्याख्या--वे परब्रद्य ही अग्नि, जल, सूर्य, वायु; चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशमय 
नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं | ये सब उन एक अद्वितीय परनह्म 
परमेश्वरकी ही विभूतियों हैं। इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब 
उन्हींके खरूप हैं | इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगतके रूपमें उन परमात्माका चिन्तन 
करना चाहिये | २॥ 

स्व स्री स्व॑ पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 

त्वं जीरो दण्डेन वश्चसि त्व॑ जातो भवसि विश्वतोप्रुख। ॥ ३॥# 

त्वमूल्यू/ झीन्ल्ी है, त्वमल्वः पुमान-पुरुष है; त्वमून्‍्तू हीः 
कुमार:-कुमारः उत वाम्अथवा। कुमारी-कुमारी, अखिल्है, त्वमूल्चू: 
जीर्ण+-बूढा होकर, दण्डेन-छाठीके सहारे, वश्चखितचल्ता है; उन्तथा। 
त्वम्‌ल्‍्तू ही, जात+न्‍विरादरूपमें प्रकट होकर, विश्वतोमुखभ्न्सव ओर मुख- 
बाढा। भवसिन्हों जाता है॥ ३ ॥ 

व्याख्या--हे सर्वेश्वर ! आप जी पुरुष, कुमार कुमारी आदि अनेक 
रुपोवाले हैं--अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रददे हैं | आप ही बूढ़े 
होकर लछाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुड्डोंके रूपमें अभिव्यक्त हैं। हे 
परमात्मन्‌ | आप ही विराट्रूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए. हैं, अर्थात्‌ 
सम्पूण जगत्‌ आपका ही खरूप है। जगतमें जितने भी मुख दिखायी देते हैं, 
सब आपके ही हैं|) ३॥ 

नील। पतज्ी हरितो लोहिताक्ष- 

सडिदर्म ऋतवः. समुद्रा)। 
अनादिमत्व॑ विश्वुत्वेव. वर्तसे 


| यतो जातानि झुबनानि विश्वा॥ ४॥ 
[ त्वम्‌ एव ]-व्‌ ही; नील/न्‍नीलवर्ण, पतज्ञम्न्पतन्न हैः दरित/हरे 
रंगका, ( और ) लोहिताक्ष+-छाल ऑखोंवाला ( पक्षी है एव )) तडिद्वभे5 
मेब, ऋतब+न्‍्वसन्त आदि ऋत॒ुएँ, ( तथा ) समुद्राः-सप्त समुद्रलूप है, यत+- 
वर्योकि, [ त्वचः एव ]जछुझसे हीः विश्वाल्ससूर्ण, श्ुवनानिल्‍लोक' 
& थह अधवनेद काण्ड १० सूक्त ८ का २७ वाँ मन्त्र है । 
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जञांतानि-उलन्न हुए. हैं, त्वमूल्तू हीः अनाद्मित्‌-अनादि ( प्रकृतियों ) का 

खामी; ( और ) विश्लुत्वेन-व्यापकस्पसे, चर्तसे-सबमे विद्यमान है॥| ४॥ 

व्याख्या--हे सर्वान्तर्यामिन्‌! आप ही नींछे रगके पतज्न ( मौरे ) तथा 
हरे रय और छाल आँखोंवाले पक्षी--तोते हैं, आप ही बिजलीसे युक्त मेघ हैं, 
वसान्तादि सब ऋतुएँ और सातों समुद्र भी आपके ही रुप हैं। अर्थात्‌ इन नाना 
प्रकारके रग-रूपवाले समस्त जडन्चेतन पदार्थोके रुपमें में आपको ही देख रहा 
हूँ, क्योंकि आपसे ही ये समस्त छोक और उनमें निवास करनेवाले सम्यूणे जीव- 
समुदाय प्रकट हुए, हैं| व्यापकरपसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं 
जीवत्प अपनी दो अनादि ग्रकृतियोंक़े ( जिन्हें गीतामें अपरा और परा नामेंति 
कहा गया है) खामी भी आय ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके 
रुपमें देखता हूँ | ४ ॥ 


सम्बन्ध--पुर्द मन्त्रमें पजह परमेश्वरकों जिन दो प्रृतियोंका स्वामी बताया 
गया है; वे दोनो अनादि प्रकृतियाँ कौन-सी हें--इसका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अजासेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां 
वही! प्रजा! सुजमानां सरूपाः | 


अनो झोको जुपमाणोडलुशेते 
जहात्येनां.. भुक्तभोगामजोउन्य। ॥ ५ ॥ 


सरूपा:-अपने ही सदश् अर्थात्‌ त्रिगुणमय, वढ्लीः-्बहुत-से, प्रजा;न 
भूत-समुदायोको, खुजञमानाम्‌+स्चनेवाली, ( तथा ) छोहितशुक्लकृष्णाम्‌: 
तल) सफेद और काले रगकी अर्थात्‌ तिगुणमयी, एकाम-एकः अजाम्थजा 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को; हिजनिश्रय ही; एकः अज़म-एक अजन्सा 
( अशानी जीव ), ज्जुपमाणःन्‍्आसक्त हुआ, अनुशेते-्मोगता है ( और ) 
अन्यः्दूचग, अजञ/-अज ( शानी महापुरुष ) एनामल्इेसः श्ुक्ठभोगाम: 
भोगी हुई प्रकृतिको, जहाति-त्याग देता है॥ ५॥ 

व्याख्या--पिछले मन्त्रमे जिनका संकेत किया गया है; उन दो प्रकृनतियों- 
मंसे एक तो वह है। जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके 
आठ भेद किये गये हैं ( गीता ७। ४ )। यह अपने अधिश्ाता परमदेव 
परमेश्वरवी अध्यक्षतामें अपने ही सद्श अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीवदेहोंको 
उल्तन्न करती है | निग्रुणमबी अथवा निगुणात्मिका होनेसे इसे तीन रगवाली कहा 
गया है | सतत, रण और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रग हैं । संच्गुण 
निर्मल एवं प्रकाशक होनेसे उसे सवेत माना गया है | रजेगुण रागात्मक है; भतएव 
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उच्का रंग छाल माना गया है तथा तसोगुण अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे 
उसे क्ृष्णवर्ण कहा गया है। इन तीन गुणोंकी लेकर ही प्रकृतिको सफेद, छालू एव 
काले रंगकी कहा गया । दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके 
नाससे ( ७ | ५ ) क्षेत्रके नामसे ( १३) १) तथा अक्षर पुरुषके नामसे 
( १५। १६ ) वर्णन किया गया है; उसके दो भेद हैं। एक तो वे जीव, जो 
उस अपरा प्रकृतिमें आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र 
भोगोको अपने कर्मानुसार भोगते हैं | दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषों है, 
जिन्होंने इसके भोगोंक्रों भोगकर इसे निःसार और क्षणभह्ुर समझकर इसका 
स॑था परित्याग कर दिया है । ये दोनों प्रकारके जीब ख़रूपतः अजन्मा तथा 
अनादि हैं । इसीलिये इन्हें 'अज? कहा गया है || ५ ||# 
सस्वन्ध--वह पर! प्रकृतिरूप जीवसप्ुदाय, जो इस प्रकृतिके भोगोंको मोगता 
है; कब और केसे मुक्त हो सऊता है--इस जिज्ञासापर दो मन्‍्त्रोंमें कहते हैं-- 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान बच परिषखजाते। 
तयोरन्य।. पिप्प्॑ खाइक्य-... 
नश्नन्नन्यो अभिचाकशी ति ॥६॥ 
सयुजानसदा साथ रहनेवाले, (तथा) सखाया-परस्पर सख्यभाव 
रखनेवाले। द्वान्दो, खुपणो>पक्षी ( जीवात्मा एवं परमात्मा » समानम्‌- 
एक ही; बृक्षम्‌ परिपखजातेनच्भ ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं, 
तथोः-उन दोनोंमेंसे, अन्यः-एक ( जीवात्मा ) तो। पिप्पछमउस दृधके 
फूलों ( कर्मफओे ) को, खादुरखाद ले-लेकर। अत्तिखाता है, अन्य:८ 
#% साख्यमतावलम्बियोंने इस मन्त्रकोी साख्यशास्क्रा वीज माना है और इसीके 
आधारपर उक्त दर्शनको शुतिसम्मत सिद्ध किया है । साख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार 
तथा अन्य दशेनेंके व्याख्याता सवृतन्त्रखतन्त्र खनामथन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने अपत्ती 
साख्यतल्वकोमुदीनामक थीकाके आरम्भमें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ मज्जलचरणके 
रूपमें उद्धत करते हुए इसमें कणित अ्कृतिकी वन्दना की है। यहाँ काव्यमयी भाषामें 
प्रकृतिकों एक तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है; जो बडुजीवरूप बकरेंके सयोग- 
से अपनी ही जैसी तिरंगी--त्रियुणमयी संतान उत्पन्न करती है। ससकृतम 'अजा' 
वकरीको भी कहते हैं । इसी इलेपका उपयोग करके प्रकृतिका आहुद्वारिक रूपमें वर्णन 
किया गया है । 
$ यह मन्त्र अथ्व॑वेद काण्ड ९ सूक्त १४ का २० वॉ है। तथा ऋषेद मण्डल 
१ सूक्त १६४ का २० बॉहै। 
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( किंतु ) दूसरा ( ईश्वर » अनश्वन-उनका उपभोग न करता हुआ, 

अभिचाकशीति”केवल देखता रहता है || ६॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमें जगतका अश्वत्य-बृक्षके रूपमें 
वर्णन किया गया है; उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको अश्वत्य-वक्षका और 
जीवात्मा तथा परसात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 
कठोपनिषदमें जीवात्मा और परमात्माको गुह्मामें प्रविष्ट छाया और धूपके रुपमें 
बताकर वर्णन किया गया है। ( कठ० १। ३। १ ) दोनों जाहका भाव प्रायः 
एक ही है | यहाँ मन्त्रका साराण यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक पीपलका 
वृक्ष है। ईथर और जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी 
हैं। ये दोनों इस भरीररूप-बृक्षमें एक साथ एक ही द्ृदयरूप घोंसलेमें निवास करते 
हैं । शरीरमें रहते हुए प्रारव्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं; वे ही 
मानो इस पीपलके फल हैँ | इन फरलोंकों जीवात्माू्प एक प्री तो खादपूर्वक 
खाता है अर्थात्‌ इर्ष-गोकका अनुभव करते हुए. कर्मफलको भोगता है | दूसरा 
ईश्वरूूप पक्षी इन फर्छोको खाता नहीं) केवल देखता रहता है अर्थात्‌ इस शरीरमें 
प्रात हुए मुख-दुःखोंको वह मोगता नहीं, केवछ उनका साक्षी बना रहता है । 
परमात्माकी भोति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्ट वन जाय तो फिर उसका इनसे 
कोई सम्बन्ध न रह जाय। ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमे यह कहा 
गया है कि वह प्रकृतिका उपमोग कर चुकनेके वाद उसे निःसार समझकर उसका 
परित्याग कर देता है; उससे मुँह मोड छेता है | उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ 
जगतकी सत्ता ही नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रह 
जाते हैं ओर परस्पर मित्रताका आनन्द छटते हैं| यही इस मन्त्रका ताल माढूम 
होता है | मुण्डक० ३। १ | १ में भी यह मन्त्र इसी रुपमें आया है ॥ ६ || 


समाने वृक्षे पुरुषों निमम्रो- 
इनीशया शोचति खसुद्यमानः । 

जुट यदा पस्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति चीतशोकः ॥ ७॥ 
समाने वृक्षेन्यूवोक्त शरीररूप एक ही वृक्षपर रहनेवाला, पुरुष+४- 
जीवात्मा) निमग्न--गहरी आसक्तिमें डवा हुआ है; ( अतः ) अतीशया-असमर्थ 
होनेके कारण ( दीनतापूर्वक )) मुद्यमानः-मोहित हुआ, शोचतिरशोक करता 
रहता है, यदा-जब ( यह भगवानकी अहैतुकी दयासे ) जुष्टम-भक्तोंद्ारा 
नित्य सेवित, अन्यम्‌-अपनेसे मिन्‍नः $दाम-परमेश्वरको (और ) अस्य-ूठसकीः 
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महिमानम--आश्रयमयी महिमाको, पश्यति-यत्यक्ष देख लेता है, इति-तव, 

चीतशोकः-सर्वथा शोकरहितः [ भवति ]-हो जाता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप 
घोसलेमें परमात्माके साथ रहनेवाला यह जीवात्मा जब्रतक अपने साथ रहनेवाले 
परम सुहृद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शर्ररमें ही आसक्त होकर मोहमें 
निमग्न रहता है; अर्थात्‌ शरीरमे अत्यन्त मम्रता करके उसके द्वारा भोगोंका 
उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तवतक अतमर्थता और दीनतासे मोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुःखोंकी मोगता रहता है। जब कभी इसपर मगवानकी 
अहैतुकी दया होती है; तब यह अपनेसे मिन्‍न, अपने ही साथ रहनेवाले। परम 
सुहृद्‌। परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है| जो भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेवित 
हैं, उन परमेश्वर्की तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाकों, जो जगतमें सर्वत्र मिन्‍न- 
मिन्‍न प्रकारसे प्रकट हो रही है; जब यह देख छेता है; उस समय तत्काल ही 
स्वथा शोकरहित हो जाता है। मुण्डक० ३। १२ मे भी यह मन्त्र इसी 


रूपमें आया है ॥ ७ ॥ 
ऋचो अक्षेे परमे व्योगन्‌ 
यसिन्‌ देश अधि विच्वे निपेदुः । 
यसस्‍त न वेद किझचा करिष्यति 
यू इत्‌ तद्‌ विदुस्त इसे समासते॥ ८ ॥# 
यस्मिन>जिसमें, विश्वे>समस्त, देवा+-देवगण, अधि-मलीमॉति 
निषेदुः"खित हैं, [ तस्मिन्‌ ]-उसः अक्षरे-अविनाशी, परमे व्योमन+ 
परम व्योम ( परम घाम ) में; ऋःस्सम्पूर्ण वेद खित हैं, यःूजो मनुष्य, 
तमझूठसको, नतन्‍्नहीं बेद्लजानता। | सः ]न्व॒हवः ऋतचान्वेदोंके द्वाराः 
किमल्‍्क्या, करिष्यति-सिद्ध करेगा; इत्‌--रत॒ः येजजो: ततू-उसके। विडु।> 
जानते हैं, तेन्वे तो, इमेन्ये, समासते-सम्यक्‌ ग्रकारते उसीमें खित 


हैं॥८0 
व्याख्या--परबक्ष परमेश्वक्के जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश- 


खरूप परम धघामसे समस्त देवगण अर्थात्‌ उन परमाव्माके पार्षदगण उन 
परमेश्वरकी सेवा करते हुए, निवास करते हैं; वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रुपमें 
मूर्तिमान्‌ होकर भगवानकी सेवा करते हैं । जो मनुष्य, उस परस धाममें रहनेवाले 
परबह्॑पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समस्त 
वेद्‌ उन परसात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अन्भत् उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अज्ञभूत पापेद हैं; वह वेदोकि द्वारा 

# यह मन्त्र ऋगेद मण्डल १ सू० १६४ का उनचालीसववों है। तथा अधर्ववे् 
(९६ १५ | १८ ) में भी है । 
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अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ! अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परतु 
जो उन परमात्माको तच्वसे जान लेते हैं; वे तो उस परमघाममे ही सम्यक्त्‌ 
प्रकारसे स्थित रहते हैं, अथोत्‌ बढेसि कभी नहीं लोयते || ८ ॥ 


उन्दांसि यज्ञा; क्रतवों त्रतानि 
भूर्त भव्य यत्व वेदा वदन्ति। 
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेत॒त्‌ 
तसिंथान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९॥ 


छन्दांसिजछन्द। यज्ञा/नयनः ऋतव*न्‍कतु ( ज्योतिष्टोम आदि विज्ेेष 
यज्ञ ) बतानि-नाना प्रकारऊे ब्रत, चज्तथा, यत्‌ःऔर भी जो कुछ, भूतम्‌- 
भूत) भव्यम--भविष्य एवं वर्तमानलपते वेदा-्वेद, चद्न्ति-बर्णन करते 
हैं, एतद्‌ विश्वम-डस सम्पूर्ण जगत॒को, मायी”प्रकृतिका अधिपति परप्रेश्वर, 
अस्माव-इस ( पहले बताये हुए महाभूतादि तत्तोंके समुदाय ) से, खुजते- 
स्‍्वता है; चनतथा, अन्य/-दूसरा (जीवात्मा )) तस्मिन-उस प्रपशमें, 
मायया-मायाकरे द्वारा, संनिरुद्ध:-मलीमॉति वेंधा हुआ है ॥ ९ ॥ 


व्याय्या--जो समत्त वेदमन्त्र्प छन्‍्द। यज, ऋतु अर्थात्‌ ज्योति- 
छोमादि विशेष यज्ञ; नाना प्रकारके त्रत अर्यात्‌ थरुम कर्म, सदाचार और उनके 
नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत) भविष्य: वर्तमान पदार्थ है, जिनका वर्णन 
वेदांमें पाया जाता है--उन नवक्ों वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने 
अग्मभूत इस पहले बताये हुए पत्नभूत आदि तत्वसमुठायसे रचने हैं, इस प्रकार 
रचे हुए उस जगत्‌म अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी महापुरुषोमे भिन्‍न 
जीवसमुदाय मायाक्रे द्वारा वेंधा हुआ है। जबतक वह अपने खामी परम देव 
परमेशवरक्ों साक्षात्‌ नहीं कर लेता; तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं 
हो सकता; अतः मनुप्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अमिलाषा 
रखनी चाहिये।| ९ || 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु॒महेश्वरम | 

तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त॑ स्वधिद जगत्‌ ॥१०॥ 

मायाम॒-्माया, तुल्तो, प्रकृतिम॒त्प्रकृत्िको, विद्यात-समझना 
चाहिये; लु+और, मायितम्‌-मायापति) महेश्वरम-मदेश्वर्को समझना चाहिये, 
तस्य तु-उसीकेः अवयवशभूतैम-्अव्नभूत कारण-कार्य-समुदायसे, इद्म-्यह) 
सर्वम-समूर्णण जगत--बगतः व्याप्तम-च्याप्त हे रहा है॥ १० ॥ 
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व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका भायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो 
भगवानकी शक्तिरुपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरुपा 
प्रकृतिका अधिपति परबह्म परमात्मा महेश्वर है, इस प्रकार इन दोनोंको अत्ा- 
अछा समझना चाहिये | उस परमेश्वरक्ी शक्तिरपा प्कृतिके ही अड्मृत 
कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रह है॥। १० ॥] 


थो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 

यप्मिन्रिदं स च वि चेति सर्वभ। 
तमीशान॑ बरदं. देवमीर्य 

निचाय्येमां शान्तिमस्यन्तमेति ॥ ११॥ 


य/-जों, एकः-अकेला ही, योनिम योनिम्‌ अधितिष्ठति-प्रत्मेक 
योनिका अधिष्ठाता हो रह है; यस्मिन्‌>जिसमें। इद्म्‌ू>यह। सर्वमू-समखत 
जगत समेति-्प्रल्यकालमें विलीन हो जाता है; च-और। व्येति च>सृश्वल- 
में विविध रुपोर्में प्रकट भी हो जाता है; तम-उस, ईशानम्‌-सर्वनियन्ता, 
वरदम-वरदायक। इड्यम-स्तुति करनेयोग्य। देवम्‌-परम देव परमेश्वरको 
निचाय्य-्तत्वसे जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तम-निरनन्‍्तर बनी रहनेवाली, 
इसामल्डेंस ( मुक्तिर्प ) शान्तिमज्यर्म गान्तिको। एति-श्रा्त हो जाता 
हैं ॥११॥ 


व्याख्या--परब्ह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हें--जगतमें 
जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं; उन सबके अधिष्ठाता हैं। उनमें किसी 
कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी 
अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं। वे परमेश्वर ही उन सबपर 
शासन करते हैं--उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं | यह समस्त जगत्‌ प्रल्यके 
समय उनमें बिलीन हो जाता है तथा पुनः स॒ष्टि-कारूमें उन्हींते विविध रुपोमे 
उत्तन्न हो जाता है। उन सर्वनियन्ता; वरदायकः एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परम- 
देव, सर्वसुदृदु, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली 
परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है । गीतामें इसका शाश्रती शान्ति 
( गीता ९ | ३१ ) परा शान्ति ( गीता १८। ६२ ) आदि नामेंसे मी वर्णन 


आता है॥ ११॥ 


यो. देवानां अभवशोड्वथ 
विध्ााधिषो. रुद्रो.. महर्षि! 


. 
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रिस्पगर्भ पर्यत जायमान॑ 


से नो बुद्धचा शुभया संयुनक्त ॥१२॥ 

यःन्‍जो, रुद्र देवानाम-इन्ठादि देवताओंकी, परभव:-्डलन्न 
करनेवाद्घ च-ओर; उद्धवःन्वरदानेवाला है; च-्तथा, ( जो ) विश्वाधिपः- 
सबका अधिपति; महर्षिः-( और ) महान्‌ ज्ञानी ( सर्वश ) है; ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌5उत्तन्न हुए। हिरण्यमरभम-हिरप्यगर्मकी, पश्यतरूदेखा 
था; सःमन्‍्चह परमदेव परमेश्वर; नः-हमछोगोंको, झुभया चुद्ध/यान्युभ बुद्धिसे 
संयुनक्त-्संयुक्त करे ॥ १२॥ 

व्याख्या--पबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्रतप परमे*र इन्द्रांदि 
समस्त देवताओंकी उल्मन्न करते और वढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान्‌ शानसम्पन्न ( सर्वज्ञ ) हैं, जिन्‍्होंने उश्कि आदियमें सबसे पहले उत्न्न हुए 
हिरण्वगर्भको देखा था, अर्थात्‌ जो अह्याके भी पूर्ववर्ती हैं; वे परमदेव परमात्मा 
इमलोगोंकी शुभ बुद्धिसे सयुक्त करे, जिससे हम उनकी ओर ब्रदकर उन्हे प्रा 
कर सके | शुभ चुद्धि वही है; जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्मादी ओर 
लगाये । गायत्री-मन्त्रमें भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है | पहले इसी 
उपनिषद्‌ ( ३ | ४ ) में यह मन्त्र आ चुका है॥ १२ ॥ 

यो देवानामधिपो यस्मिंछ्रोका अधिश्रिता! | य ईशे अख 
द्विपदश्नतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥| 

यः-जो। देवानाम>समस्त देवोंका, अधिप:-अधिपति है, यत्मिन्‌र 
बिसमें। छोकाः-समस्त छोक) अधिश्रिताःल्‍सव ग्रकारसे आश्रित हैं, यःरूणो, 
अस्य-इसः द्विपदः-दो पैरवाले, ( और ) चतुष्पद्‌ः-चार पैरवाले समस्त 
जीवसमुदायका। ईशे-शासन करता है; ( उस ) कस्मैं देचाय-आननन्‍्दखरूप 
परमदेव परमेश्वरकी, ( हम ) हविपा-इविष्य अर्थात्‌ अ्रद्धा-भक्तिपू्वक मैंट 
समर्पण करके; विधेमन्पूजा करे ॥ १३॥ 

व्याव्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं। जिनमें 
समस्त छोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ जो स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त 
अवश्याऑँम सदा ही सब प्रकार्से सबके आश्रय हैं, जो दो वैर्वाले और चार 
वैरवाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन 
करते हैं; उन आनन्दखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी हम 
श्रद्धा-मक्तिपूर्वक्क हविः्खरूप मेंट समर्पण करके पूजा करें | अर्थात्‌ सब 
कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हींके हो जायें | यही उनकी आ्राप्तिका सहज 
उपाय है॥ १३ ॥ 


रैडै८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
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सक्ष्मातिसक्ष्मई कलिलख. मध्ये 
,. विश्वल सशारमनेकरुपम्र । 
विश्वस्पेक परिवेशितार 
ज्ञातवा शिष शान्तिमत्यस्तभे ति ॥१७॥४ 
. खुधमातिसूक्ममः( जो ) सूक्ष्से भी अत्यन्त सक्षम कलिसस्य 
मध्येयहृदय-गुहाूप गुह्खानके भीतर स्थित, विश्वस्य-अखिल विश्व, 
स्रष्टारम-रचना करनेवाला, अनेकरूपम्‌-अनेक रूप धारण करनेवाला, 
( तथा ) विश्वस्थ परिवेधितारम्‌तमस्त जगत्‌को सब ओरसे थेरे रखनेवाल 
है; ( उस ) एकम<एक ( अद्वितीय ) शिवम्‌-कल्याणछवरूप महेश्वरको! 
शात्वा>जानकरः ( मनुष्य ) अत्यन्तम-सदा रहनेवाली, शान्तिम"्शान्तिको 
एतिन्प्रात्त होता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्य---जो परब्रह्म परमात्मा सुक्ष्ससे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं--अर्थात्‌ 
जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते; जो सबकी हृदय-गुहारूप गुल्नश्यानके 
भीतर खित हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं; जो अखिल विश्वकी रचना 
करते हैं तथा खं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए. हैं--यही नहीं, 
जो निराकारूूपसे समस्त जगत॒की सब ओरतसे घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि, एक--- 
अद्वितीय कब्याणखरूप महेश्वक्री जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम 
अविनाशी और अतिशय शान्तिको ग्राव्त कर लेता हैः क्योंकि वह महापुरुष 
इस अशान्त जगत्‌-मरपश्चसे सर्बथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता है॥ १४॥ 
स एवं काले भुबनल शोप्ता 
विशाधिपः सर्वेभृतेष॒ गृह | 
यमन. युक्ता अकह्मपो देवताथ 
तमेदब॑ जाता सृत्युपाशांश्छिनतति ॥ १५॥ 
सः एवन्चहीः कालेन्समयपर, भुवनस्य गोप्ता-समस्त अ्याण्डोंकी 
रक्षा करनेवाला, विश्वाधिपः-समस्त जगत्‌का अधिपति। ( और ) सर्वेभूतिषु> 
समस्त प्राणियोंमें, गूह:-छिपा हुआ है। यर्सिन-जिसमें, अह्र्षथः-वेदश 
महर्षिगण/ चज्औरः देवताःज्देवताछोग भीः युक्ता-ध्यानद्वारा सहन हैं। 
तमूल्ठस ( परमदेव परमेश्वर ) को एवम्‌-इस ग्रकारः श्ञात्वान्जानकर। 
( मनुष्य ) म्रृत्युपाशान>मृत्युके बन्धनोंकी। छितत्तिस्‍काठ डाल्ता है॥ १९) 
ध्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गया है; वे परमदेव परमेश्वर 
ही समयपर अर्थात्‌ स्थितिकाल्यें समस्त बह्माण्डोंकी रक्षा करते हैं, तथा वें ही 
$ यह मन्त्र हसी उपनिषद्‌ ( ५ | १३ ) में आत्या है; यहाँ थोडा सेंद है । 


अध्याय ४ ] इवेताभ्वतरोपनिषद्‌ ३९९, 

६६६७ "किट बर्सिटेक बहॉसिटेडक बर्पििटक ७ बिन फ न्र्पिेत नम 3> नहर, यू +० र्यसियेपन ब्वापजिटेकन- 
सम्पूर्ण जगतके अधिपति ओर समस्त प्राणियोमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । 

उन्होंमे वेदओ रहस्थर्की समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवतालेग भी ध्यानके 

द्वारा सल्ग्य रहते हैं। सब उन्होंका स्मरण ओर चिन्तन करके उन्हींमें जुडे 

रहते हैं | इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त 

पाशोक्ों अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके कारणभूतत समस्त वन्धनोंको का८ डालता है | 

फिर वह कभी ग्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये स्वथा मुक्त हो 

जाता है ॥ १५॥ 


घुवातू पर मण्डमिवातितुक्ष्म 
जाता शिव सर्वभूतेष गूहप | 
|» पक... ही. । 
विश्वस्यक परिवेशितारं 
ज्ञात्ता देव॑ मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १६॥ 
शिवम:कल्याणखरूप, एकम्‌ देवम-एक ( अद्वितीय ) परमदेवको, 
चुतात्‌ परम-मक्खनके ऊपर रहनेवाले, मण्डस्‌ इवन्‍्सगर्भागकी भेति॥ 
अतिसूक्ष्मम-भत्तन्त सूक्ष्म, ( और ) सर्वेभूतेपु-सयस्त प्राणियोंमें, शूढम्‌- 
छिपा हुआ ज्ञात्वान्जानकरः ( तथा ) विश्वस्यथ परिवेष्टितारम-समस्त 
जगत्‌की सब ओरसे घेरकर स्ित हुआ; ज्ञात्वालजानकरः ( मनुष्य ) 
सर्वेपाशें+-समस्त बन्धनेंसि, मुख्यते-छूट जाता है ॥| १६ ॥। 


ब्याख्या--जों मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भोति सबके सार 
एव अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन कल्याणखरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरकी समस्त 
प्राणियोमें छिपा हुआ तथा समस्त जगत्‌की सब ओरसे घेरकर उसे व्याप्त 
करनेवाल्य जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सबेथा छूठ जाता 
है॥ १६॥ 


एप देवो विश्वकृ्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट; । 
हृंदा मनीषा. मनसाभिकलप़ो 
ये एतदू विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
एप+च्यह, विश्वक्रमों-जगत्‌कर्ता। महात्मा>महात्माः देवः-परमदेव 
परमेश्वर, सदा-सर्वदा, जनानाम-सब मनुष्येकिः हृद्ये-हृदयमें, स॑निवि०:- 


सम्पक्‌ प्रकारसे ख्ित है; ( तथा ) हृद्ा-छृदयसे, मनीपा-्चुद्धिसि, ( और ) 
मनसान्मनसे। अभिकलपत/-भ्यानमें छाया हुआ | आविभेबति- ] 


४०० इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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प्रत्यक्ष होता है; ये-जो साधक; एततू-इस रहस्यको, विदुः-जान लेते हैं; ते- 

वे, अस्गताः-अम्तखरूप; भवन्तिन्हो जाते हैं॥ १७ ॥ 


व्याख्या--ये जगत्‌को उत्तन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सर्बशक्तिमान्‌ 
स्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी भनुष्योंके हृदयमें सम्यक प्रकारसे खत 
हैं। उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विद्युद्ध हुए, निर्मे हृदयसे, निश्चययुक्त 
बुद्धिसे तथा एकाग्र सनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रलनक्ष 
होते हैं। जो साधक इस रहस्यक्रो जान लेते हैं, वे उन्हें प्रात्त करके अमृतखरूप 
हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं || १७॥ 


यदातमस्तन्न दवा न रात्रि- 

ने सन्‍न चासज्छिव एवं केवल; | 
तद॒क्षरं तत्सवितुरपरेष्यं 

प्रज्ञा च_ तस्रात्‌ असता पुराणी ॥ १८॥ 


यदा-जब, अतमः | स्थात्‌ ]-अजश्ानमय अन्धकारका सर्वथा अभाव 
हो जाता है; तत्‌ >डस समय ( अनुभव आनेवाला तत्त्व ), तन दिवारदिन 
है; नन्‍नः राजिः-रात है; न-न। सन्‌-सत्‌ है; चरऔरः नन्‍नः असन्‌८ 
असत्‌ है; केवछ+-एकमात्र, विद्युद्ध। शिवः एथ-कल्याणमय शिव ही है; 
तत॒न्वह) अक्षरम>प्वथा अविनाशी है; ततूनवह, सबितुः-सूर्याभिमानी 
देवताका भी? वरेण्यम्‌-उपास्य है; चनतथा, तस्मात-उसीसे; पुराणी-[ यह ) 
पुराना; प्रज्ञान्शनः प्रखता-फैला है॥ १८॥ 


व्याख्या--जिस समय अजानरूप अन्धकारका सर्वथा अमाव हो 
जाता है; उस समय पत्यक्ष होनेवाला तत्व न दिन है; न रात है। 
अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और 
न रातकी भॉति अन्धकारमय हीः क्योंकि वह इन दोनोंसे स्वथा विलक्षण 
है, वहाँ शान-अज्ञनके भेदकी कब्पनाके लिये स्थान नहीं है | वह न सत्‌ 
है और न असत्‌ है--उसे न तो “सत्‌? कहना बनता है न “असत! हीः 
क्योंकि वह 'सतः और “असत्‌? नामसे समझे जानेवाले पदार्थोस्रे सर्वथा 
विलक्षण है । वे एकमात्र कल्याणखरूप शिव ही वह तत्त्व हैं | वे स्वधा 
अविनाशी हैं। सूर्य आदि समस्त देवताओंके उपास्थदेव हैं। उन्हंते 
यह सदाति चर ओता हुआ अनादि जग निजात हुआ *े बन सदासे चला आता हुआ अनादि शान विस्तारित हुआ है अर्थात्‌ परमात्माको 


१ प्तत” अव्यय ण्द है, यहाँ प्तदा? के अर्थमें इसका प्रगेग हुआ है। 


अध्याय ४ ] .ब्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 8०१ 
“्ार्टल40७ +ईप बहन फ नाई न डक बा न्यर्टि 2 नर नयर् ७ ब्हाप्डि2 तल नाक, न्चप न बपलिट 
जानने और पानेका साधन अधिकारियोकों परम्परासे प्राप्त होता चछा आा 

रहा है ॥ १८ ॥ 
है | न रे कप 
नेनमूल्य॑ न॒तिर्यश्य॑ न मध्ये परिजग्रभत | 
न तठस् प्रतिमा अत्ति यथ्थ नाम महचशः ॥१९ 


एनम्‌>इस परमात्माको, ( कोई भी ) नन्‍न तो, ऊध्बेम-ऊपरसे, 
ननः तियश्वमल्‍्‌इधर-उघरसे, ( और ) नव्नः मध्येन्बीचमेंसे ही, 
परिजगम्र भत्‌-मरीमेति पकड़ सकता हैः यश्य-जिसका, महयशःन्‍्महान्‌ 
यश) नामचनाम है। तस्यरूउसकी प्रतिमान्कोई उपसा। नन्‍नहीं, 
अस्तिन्है॥ १९ ॥ 


व्याय्या--जिनका पहले कई मन्‍्त्रोंमें वर्णण क्रिया गया है। उन परम 
प्राप्प परव्रह्मको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड सकता है; न नीचेसे पकड़ सकता 
है, और न ब्रीचमें इधर उधरसे ही पक्रड सकता है, क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्म हैं--- 
अहण करनेमें नहीं आते | इन्हे जानने और ग्रहण करनेकी वात जो शाखंमें 
पायी जाती है; उसका रहस्य वही समझ सकता है जो उन्हें पा लेता है। 
यह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ 
पहुँच नहीं है । वे समझने और समझानेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंसे सबंथा 
विलक्षण हैं | बिनका नाम “महान्‌ यश? है। जिनका महान्‌ यश सर्वर 
प्रस्चिद्ध है; उन परात्पर बह्मकी कोई भी उपमा नहीं है; जिसके द्वारा उनको 
समझा अयवा समझाया जा सके | उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 
हो तो उसकी उपमा दी जाय |] अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्वको जानने 
और पानेका अमिलापी बनना चाहिये, क्योंकि जब वह मनुष्यको प्राप्त द्वोता है; 
तब हम क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 
न संद्शे तिष्ठति रूपमय 
न चक्षुपा पव्यति कथनेनम्‌। 
हुदा हृदिस्थ॑ मनससा थे एसन- 
मेवे विदुरुदतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 
अस्य-इस परब्रह्म परमात्माका। रूपमू>खलूप; संदरशे-दृष्टिके सामने। 
नन्‍नहीं; तिष्ठवि55६रता। एनम्‌>इस परमात्माको; कश्चनज्कोई भी; चश्लुघार 
ऑबासे, बरनहीं, पश्यति>देख सकता, येनजो साधकजनः पएनमू-इस 
ह॒ृद्स्थिमदधइयमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको। ह॒द्गा-भक्तियुक्त इृदयसे। 
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( तथा ) मनसा-निर्मल मनके द्वारा, एवम-इस प्रकार, विदुः-जान लेते हैं, 

तेनवे, अस्ृता/न्‍्अमृतख़रूप ( अमर » भ्वन्तिन्शी जाते हैं| २० ॥ 

ब्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा कै उन परम ग्राप्य परमात्माक 
खरूप दृष्टिके सामने नहीं ठदृरता | जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन 
करता है, तब विश्वुद्ध अन्तःकरणमें किसी-किसी समय उन आनन्दमय परमेंबरके 
खल्‍ूपकी झलक-सी आती है; परत वह निश्चक नहीं होती | इन परतरह्म 
परमात्माकी कोई भी प्राकृत नेत्रोद्वार नहीं देख सकता । जिसको वे 
परमात्मा खय कृपा करके दिव्यदृष्टि प्रदान करते हैं; वही उन्हे दिव्य 
नेन्रोंसे देख सकता है। जो साधक इस प्रकार इध रहस्यको समझकर अपने 
हुदयमें सित इन अन्‍्तर्यामी परमात्माको उनके गुण; प्रभावका अवण करके 
भक्तिमावसे ठवित हृदयके द्वारा तथा निर्मल मनके द्वारा निरन्तर उनका 
चिन्तन करके उन्हे जान लेते हैं; वे अमृत हो जाते हैं--सदाके ढिये जन्म- 
मरणसे छूट जाते हैँ || २० ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार परमशरके खरूपका और उनकी प्राहिके फ़लका वर्णन 
करके अब दो मन्त्रोम पहले मुक्तिक किये ओर पीछे साम्लारिक भयसे रक्षाके किये उन 
पसमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-+ 


अजात हइत्येव कथ्िंद भीर।. प्रपद्ते | 

रुद्र यत्ते दक्षिणं झुखं तेन मां पाहि नित्यस ॥२१॥ 

रुद्ग-्हे रद्र ( संहार करनेवाले देव ) |; अजातःन्‍्तू अबन्मा है, 
इति एुथमल्यों समझकरः कश्षिततकोई, भीरु:-जन्म-मरणके भयसे डरा 
हुआ मनुष्य प्रपच्तेज्तेरी गरण लेता है, ( मैं भी बैसा ही हूँ, अतः ) 
क्ेन्‍्तेराः यतूरनों दक्षिणमजूदाहिना ( कल्याणमय )» मसुखम-नुख है, 
जेनूउसके द्वारा: (तू) नित्यमल्‍स्बदा) साम्‌ पाहि-मेरी जत्म-मृत्युरूप 
भयसे रक्षा कर | २१ ॥ 

व्याख्या--हे रुद्र | अर्थात्‌ सबका सहार करनेवाले परमेश्वर । आप 
खब अजन्मा हैँ; अतः दूसरोंको भी जन्म-रुल्युसे मुक्त कर देना आपका 
खमाव है। यद समझकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस 
संसारचक्रसे छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है। मैं भी इस संतार- 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हूँ; अतः जो आपका 
दाहिना सुख है। अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय ख़हूप है। उसके 
द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके ढिये रक्षा करें | मुझे 
सहके छिये इस भयमे मुक्त कर दें ॥ २१ ॥ 
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मा नस्तोके तनथे मा न आयुपि मरा, नो गोघु मा नो 
अश्वेदु रीरिपः | वीरान्‍्मा नो रुद्र भामितों वधीहविष्मन्त: सदमिच्या 
हवापहे || ६२॥# 

रुद्ूल्हे सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव।, [ चयम्‌ |-हमलोग हविष्मन्त+- 
नाना प्रकारकी भेद लेरझर, सदम-सदा, इत्‌ज्हीः त्वान्तुझे, ( रक्षाके लिये ) 
हवामद्देन्युछाते रहते हैं; ( अतः तू ) भामितः-ऊपित शेकर, भारन तोः 
न+नहमारे। तोकेनपुत्रोमें, (और ) तवयेज्योत्रोंमें, मान्न। नः-हमारीः 
आयुपिन्भावुभे। माननः नःन्‍्इमारी) गोषुल्नौओंमें; ( और ) सान्‍ना नस 
हमारे, अइवेयु>श्रोडोंमें ही, रीरिप+-किसी प्रकारकी कमी कर। ( तथा ) च++ 
हमारे, वीरान भा वधीः-चीर पुरुषोका भी नाश न करे ॥ २२ ॥ 

ब्याख्य[--हे सबका संहार करनेवाले रुद्रदेव ! हमलेग नाना प्रकारकी 
मेंड समर्पण करते हुएए सदा द्वी आपको बुछाते रहते हैं। आप ही हमारी रक्षा 
करनेमें सर्वधा समर्थ हैं; अन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कभी 
कुपित न हो तथा कुषित होकर हमारे पुत्र और पौन्ोंकी, हमारी आयुको--जीवन- 
वो तथा हमारे गौ; घोड़े आदि पश्चुओकी कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें । 
तथा हमारे जो वीर--लाहसी पुरुष हैं; उनका भी नाश न करें, अर्थात्‌ सब 


प्रकारमे हमारी और हमारे घन-जनकी रक्षा करें | २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥४ ॥ 
७००+-5८-2)%2:०-%--७-+-- 


है प्॑चम अध्याय 
हूं अध्रे भहापरे. ल्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यंत्र गूढे। 
क्षर॑ सविद्या हमृतं तु विद्या 
विद्याविद्ये ईशते यस्‍्तु सोडन्‍्य। ॥ १ ॥ 
यज्न"जमिस, ब्रह्मपरेन्त्रक्मासे भी श्रेष्ठ शूढिन्छिपे हुए अनम्ते5असीमः 
तुल्औरः अक्षरेन्परम अक्षर परमात्मामें, विद्याविद्येटविद्या और अविद्या, द्वेन 
दोनों, निहतेरखित है ( वही ब्म है )! क्षरम-( यहां ) विनाशशीछ जडबर्ग) 
तुल्तोः अविद्या-अविद्या नामसे कह्दा गया हैः तुल्और। अम्भतमन्‍अविनाशी 
वर्ग ( जीवसमुदाय ); हि-ही; विद्या>विद्या नामसे कद्दा गया है; तुत्तथा। य।5 
लो; विद्याविद्ये ईशते-उपर्युक्त विधा और अविद्यापर झासन करता है। स+८ 
बह, अन्यः-इन दोनेसे मिन्‍्न--सर्वया विलक्षण है॥ १॥ 
» यह यज्ुबद अध्याय १६ का सोलहवों मन्त्र “४: छ कखडद सजान 7६ का तोल्दनों मल्र हे। ऋषेद मण्डल १० यृक्त 
८१४ का आछत्रों नन्‍्त्र हैं। है 
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व्याख्या--जो परमेश्वर ब्ह्मसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, अपनी मायाके परदेमें 
छिपे हुए, हैं, सीमारहित और अबविनाशी हैं अर्थात्‌ जो देश-काल्से स्बथा अतीत 
हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे मी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मामे 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यम्नान हैं, अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर दिक्की 
हुई हैं, वे पूर्णतह्म पुरुषोत्तम हैं | इस सनन्‍्त्रमे परिवर्तनशीरू, घटने-बढ़नेवाले और 
उत्त्ति-विनाशशील क्षरतत््वको तो अविद्या नामसे कहा गया है, क्योंकि वह जड 
है; उनमें विद्याका--जशञानका सर्वथा अभाव है । उससे भिन्न जो जम्म मृत्युसे 
रहित है; जो घटता-बढ़ता नहीं; वह अविनागी कूटस्थ तत्त्व ( जीव समुदाय ) 
विद्याके नामसे कहा गया है; क्योंकि वह चेतन है; विशनमय है । उपनिषदोमें 
जगह-जगह उसका विश्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है। यहाँ भ्रुतिने खय॑ ही विद्या 
और अविद्याकी परिभाषा कर दी हैं, अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है। 
जो इन विद्या और अविद्या नामसे कह्टे जानेबाले क्षर और अक्षर दोनोपर शासन 
करते हैं; दोनोंके खामी हैं, दोनो जिनकी शक्तियों अथवा प्रकृतियाँ हैं; वे परमेश्वर 
इन दोनोंसे अन्य--सर्वथा विलक्षण हैं । श्रीगीताजीमें भी कहा है--(उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः? इत्यादि ( १५। १७ )॥ १॥ 


थो योनि. योनिमधितिष्ठत्येको ४ 
विश्वानिं रूपाणि योनीश्व सर्वाः | 
ऋषिं ग्रस्त॑ कपिल यस्‍्तमग्रे 
जञानेबिंभर्ति जायसान च पश्येत्‌॥ २॥ 


यः-जो) एक/-अकेछा ही? योनिम्‌ योनिम-्अत्येक योनिपर, विश्वानि 
रूपाणि-समसत रूपोपर/च+ओऔर/सचोःयोनीःसमस्त कारणोंपर; अधितिष्ठति 
आधिपत्य रखता है; य+>जो) अग्नेज्पहले, प्रसूतम-उत्तन्‍्न हुएः कपिलम्‌ 
ऋषिम-कपिल ऋषिकों ( हिरण्यगर्भकी )) झानेःलसब प्रकारके शानोसेः 
बिभर्ति-पुष्ठ करता है। चन्तथा, ( जिसने ) तम--डस कपिल ( ब्ह्माको )) 
ज्ञायमानम्‌न( सबसे पहले ) उत्पन्न होते, पद्येव-देखा था ( वे हो परमात्मा 
हैं)॥२॥ 


धयाख्या--इस जगतमें देव। पितरः मनुष्य) पत्र) पक्षी) फीठ पतन 
आदि जितनी भी योनियों हैं। तथा प्रत्येक योनिमें जो मिन्‍न-मिन्‍न रूप--आक्ठ तियाँ 
हैं, उन सबके और उनके कारणरूप पश्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तत््वोके जो एक 
मात्र अधिपतति हैं; अर्थात्‌ वे सब-के-सव जिनके अधीन हैं; जो सबसे पहले उलत्न हुए 


अध्याय ५ ] ज्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ए०ण 
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कपिल ऋषिको# अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्र्माकों प्रत्येक सर्गके आदिमें सब प्रकारके 
नानोसे पुष्ट करते हैं--सब प्रकारके ज्ञानोते सम्पन्न करके उन्नत करते हैँ तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन दिरिप्यगर्भभो देखा था; वे ही 
सवंशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके खामी परतरह्म पुरुषोत्तम हैँ ॥ २ |] 
एकेके जाल बहुधा. बिक्ु्व- 
लसिन्‌ क्षेत्र संहरत्येष देव।। 
भूयः सृष्ठा पतयस्तथेशः 
सर्वाधिपत्य कुरुते. महात्मा ॥ ३॥ 
एपश्न्यह, देवःल्पयरमदेव, ( परमेश्वर ) अस्मिन क्षेत्रेन्‍डस जगत- 
क्षेत्रमं, ( सष्टिके समय ) एकेकम-एक-एकः ज्ालम-जाल्‍को ( बुद्धि आदि और 
आकागादि तत्नोको ) चहुधा-बहुत प्रकारसे, विकुबेन-विभक्त करके, (उसका ) 
संहरति-( प्रत्यकाल्में ) सह्वर कर देता है। महात्मा-( वह ) महामना। 
ईशाःनडैशवर, भूयःस्युनः ( वष्टिमलमें ) तथान्यहलेकी मौति, पतयः खुष्ठार 
समस्त लछोकपारलोकी रचना करके, सपौधिपत्यम कुरुतेन( खय ) सबपर 
आधिपत्य करता है ॥| ३॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्‌- 
रुप क्षेत्रमें छष्टिके समय एक-एक जालको अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि 
अपनी प्रकृतियोँकी बहुत प्रकारसे विभक्त करके-प्रत्येक प्रकृतिको मिन्न मिन्न 
रूप, नाम और गक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और खय ही 
प्रल्यकाल्में उन सबका सहार कर लेते हैं | वे महामना परमेश्वर पुनः सष्टि- 
कारूमें पहलेड्नी मोति हो समस्त लोकीकी ओर उनके अधिपतियोंक्री रचना करके 
खब उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर आसन करते हैं ) उनकी छीला 
अतर्क्य है; तकसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता | उनके सेवक ही उनकी 
लीलाके रहस्यकी कुछ समझते हैं ॥ ३ ॥ 
सा दिश  ऊर्ध्पमधथ  वियंक्‌ 
प्रकाशयनू आजते यद्दनड़वान्‌ | 
एवं स॒ देवों भगवान्‌ वरेण्यो 
योनिखभावानधितिष्ठ त्येकः ॥४॥ 
» कुछ विद्वानोने 'फ्पिल' झच्दकों साख्यशाखके आदिवक्ता एव प्रवर्तक भगवान्‌ 
कपिल्मुनिका वाचक माना है और ८स प्रकार उनके छारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता एव 
प्रामाणिफता सिद्ध की दे । 
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यत्‌ उ-निस प्रकार, अनड्वान-न्सूर्य/ ( अकेला ही ) सचो+-समस्त, 
द्शि:-दिशाओंको, ऊध्चेम्‌ अध+-ऊपर-नीचे। चन्और। तवियंक-इधर-उधर--- 
सब ओरउसे, प्रकाशयन-प्रकाशित करता हुआ आजते-देदीप्यमान होता है, 
एवम-उसी प्रकार, समन्‍्बह भगवान:-मगवान, वरेण्यः देव/-खामी बननेके 
योग्य ( सर्वश्रेष्ठ ) परमदेव परमेश्वर! एक+न्अकेला ही; योनिखभावान्‌ अधि- 
तिष्ठति-समस्त कारणहूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्व करता है॥४॥ 
व्याख्यू--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंकी ऊपर-नीचे तथा इधर- 
उधघर--सब ओरतसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार वे 
भगवा न--सर्वविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न) सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी मिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन 
सबका संचालन करते है। सबको अपना-अपना कार्य करनेकी सामर्थ्य देकर 
यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं )| ४ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर वही हुई बातका इस मन्त्रों स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


यह्ध॒ खभाव॑ पचति विश्वयोनिः 
पाच्यांश्व॒ सवोत परिणामयेद्‌ या | 
सर्बमेत॒द्‌ विश्वमधितिष्ठत्थेको 
गुणांथ सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः॥ ५॥ 
यत्‌ूजो, विश्वयोनि/-सब्रका परम कारण है चरजऔर, खभावम्‌- 
समस्त तल्वोंकी शक्तिल्‍्प खमावको पद्यति-( अपने सकत्परूप तपसे ) पकाता 
है, चन्तथा। य ल्‍जो। लवोन-समस्तः पाच्यानस्यकाये जनेवाले पदा्ोकी) 
परिणामग्रेत्‌-नानाल्‍ूपोंमें परिवर्तित करता है? ( और ) यभ्न्नीः प्रका-अकेल 
ही। सर्वोच्च--समस्त/ गुणान, विनियोजयेत-्युणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य 
संयोग कराता है; च-तथा। एवत्‌ल्‍्‌इस) सर्वम-नसमख; विश्वम्‌ अधितिष्टतिर 
विश्वका शासन करता है ( वह परमात्मा है )॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं। अर्थात्‌ बिनका और 
कोई कारण नहीं है, जगतके कारणरूपसे कहे जानेवाले समस्त तत्त्वोकी शक्तिर्प 
खमावको जो अपने सकत्यरूप तपसे पकाते हैं--अर्थात्‌ उन आकाशादि तत्वोंकी 
जो भिन्न-मिन्न शक्तियाँ प्रत्यकालमें छ॒प्त हो गयी थीं; उन्हें अपने सकत्यद्वारा 
पुन; प्रकट करते हैं और उन प्रकट की हुई अक्तियोंका नाना रुपो्में परिवर्तन कर 
इस विचित्र जगतकी रचना करते हैं, तथा सत्व आदि तीनों गुणोंका तथा 
उनसे उसब्न हुए. पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य उ्रत्व 
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स्थापित करते हँ---इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्यूणे जगत॒की सारी व्यवस्था 
करके इसपर शासन करते हैं; वे ही प्रव॑भन्त्रमें कहे हुए. सर्वगक्तिमान्‌ परब्रह्म 

परमेश्वर हैं ॥ ५ ॥ 
तदू बेदगुद्योपनिषत्सु ग्‌ढं 
तदू ब्रह्मा बेदते अहग्रोनियू। 
ये पूषदेवा ऋषयथ  तहिदु- 
स्‍ते तन्‍्मया असृता थे वभूवु।॥ ६॥ 
ततूल्यह वेदग॒ह्मापानेपत्छु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें, गृहम्‌- 
छिपा हुआ है, ब्रह्मयोनिम-तरेदोंके प्राकत्य-स्रान, तत्‌ःूठस परमात्माको; 
त्रह्मान्त्रह्म, वेद्ते-जानता है। येरजो। पूर्चदेवाः-युरातन देववा, चःऔर+ 
ऋषय+-ऋषिलोग, ततू-उसको, विद्ुःल्‍जानते थे, ते-वे। बेज्अवश्य ही 
तन्मया४-( उसमे ) तन्‍्मय होकरः अप्तृताः-अमृतरूप) व्भूथुःल्हो गये ॥ ६॥ 
व्याख्या--वे परव्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्पविद्यारूप उपनिषदोंमें छिपे 
हुए हैं अर्थात्‌ उनके ख्रूपका वर्णन उपनिपर्दो्में गुप्तछपसे किया गया है | वेद 
निकले भी उन्‍्हींसे है-उन्हींके निःध्वासरूप हे-“यस्य निःश्वसित वेदाः? | इस प्रकार 
बेदोंमे छिपे हुए और बेदोंके प्राकव्य खान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं। 
उनके सित्रा और भी जिन पूर्व॑वर्ती देवताओं और ऋषियंनि उनकी जाना था; वे सब- 
के-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दखरूप दो गये। अतः मनुष्यको चाहिये 
कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वाधार। सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकाससे 
मानकर उन्हें जानने और पानेक्रे ल्गि तर हो जाय || ६ ॥ 
सम्पन्ध--पँचवे मन्त्र यह वात ऊद्दी गयी थी कि परमेश्वर सब जीदोंका 
उनके ऊर्मनुसार गुणोंके साथ सयोग फराते हैं, अठ जीवात्माका स्वरूप और नाना 
योनियोंमें विचरनेका कारण आदि चतानेके छिये अकूग प्रकरण आरमस्म किया जाता है--- 


गुणान्वयो ये. फलकर्मकतो 
कृतस्य तस्येव से चोपभोक्ता | 
स॒ विश्वरूपखिगुणखिवर्त्मा 
प्राणाधिपः संचरति स्वकर्ममि; ॥ ७॥ 
यः गुणान्वय-जो गुणेंसे वेंधा हुआ है; सभन्यहः फलकर्मकर्ता- 
फलके उद्देश्यसे कम करनेव्राला जीवात्मा, एबन्ही/ अस्पन्ठस, कृतस्य- 
अपने किये हुए कर्मके फलका। उपभोक्तानउपभोग करनेवालाः विश्वरूप+- 
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विभिन्‍न रुपोमें प्रकट होनेवाला, आ्रिग्रुणःल्तीन गुणोंसे युक्त च-और, 
जिवत्मों-कर्मानुसार तीन मार्गोंसे मन करनेवाला है, खः-बह, प्राणाधिपः- 
प्राणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) खकमेमिः-अपने क्मोंसे प्रेरित होकर, 
संचरतिननाना योनियोंमें विचरता है॥ ७ || 


व्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्म करते ही जीवात्माके लिये 
धगुणान्वय 2 विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध 
अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है; वही इस जन्म-मरणरूप ससार-चक्रमें घूमता है 
(गीता १३। २१) जो गुणानीत हो गया है; वह नहीं धूमता । मन्त्रका 
साराश यह है कि जो जीवात्मा सत््तः रण और तम--हन तीनो गुणोंसे बेँधा 
हुआ है ( गीता १४ । ५ ) वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुए. उन कर्मोका फल 
भोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूपोंमें प्रकट होता है और 
जहाँ मी जाता है; तीनों गुणोसि युक्त रहता है। मृत्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार 
तीन गतियों होती है अर्थात्‌ शरीर छोडनेपर वह तीन मार्गोंसे जाता हैं। वे 
तीन मार्ग हैं--देवयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-म्र॒त्युक्रे चक्रमे 
घूमना# | वह प्राणोंका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता, तबतक 
अपने किये हुए कर्मोंसे प्रेरित होकर नाना न्ेकोमें मिन्न-मिन्न प्रकारकी योनियों- 
को अहण करके इस संसारचक्रमें घूमता रहता है || ७ ॥ 


सम्बन्ध---जीवात्माक! स्वरूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


अल्ुष्टमात्रो रवितुल्यरूप। 
संकव्पाहंकारस १न्वितो या | 
कप बडे 
बुद्घेगुंणेनाव्मगुणेन सेव 


आराग्रमात्री. ह्परोषपषि दृष्टः ॥ ८॥ 


य+ल्‍्जो। अहुष्टमात्र/-अन्लुइमात्र॒परिमाणवाल, रवित॒ल्यरूप:- 
सूर्यके समान प्रकाशखरूप; ( तथा ) संकल्पाहंकारसमन्धवित+-स्कल्प ओर 

# छान्दोग्य उपनिषदमें ५ । १० । २ से ८ तक और बृहदारण्यक० ६। २। 
१५-१६ में इन तीन मार्गोका बर्णण आया है । देवयान मार्गसे जानेवाले अह्मलोकतक 
जाकर वहोंसे लौटते नहीं, जह्माके साथ ही मुक्त हो जाते है, पित्यानसे जानेवाले खगमें 
जाकर चिरकाल्तम वहाँके दिव्य सुखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर 
पुन झृत्युलो+में ढकेल दिये जाते हैं, और तीसरे मार्गसे जानेगले कीट-पतज्ञादि अह 
योनियोंमें मटकते रहते हें । 
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अहड़्ारते युक्त हैः चुद्धेमन्बुद्धकि, गुणेन्न्शुणके कारण, चज्औरः 
आत्मग्रुणेब-अपने गुणके कारण, एबी, आराष्रमात्र:ल्सूजेवी नोकके- 
जैसे सक्षम आकारवाल्य है; अपरःल्ऐेसा अपर ( अथीत्‌ परमात्मासे मिन्‍म 
जीबात्मा )) अपि-भी; हिजनिःसदेह; दृष्ट+न[ शानियोंद्वारा ) देखा गया है ॥८॥ 

व्याख्या--मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापक्रा साना गया है और हृदयमें 
ही जीवात्माका निवास है । इसढिये उसे अद्लुष्टमातर--अमृठेके नापका कहां 
जाता है। उम्रका वास्तविक खहूप सू्ेकी भाँति प्रशाशमय ( विशनमय ) है । 
उत्ते अवानल्पी अन्वक्ार छूतक नहीं गया है। वह सकल और अहकार--इन 
दोनोंते युक्त हो रहा है; अतः सकल्वरूप चुद्धिके गुण्से अर्थात्‌ अन्त करण 
और इन्छ्रियोंके धर्मोनें त्या अहृतारूप अपने गुणते अर्थात्‌ अहता-ममता 
आदिसे सम्बद्ध होनेके कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाल है और 
परमात्मासे भिन्‍न है | जीवके तत््वक्रों जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए 
औीवात्माका सर्प ऐसा ही देखा है # | वाल्य वह कि आत्माका खहप 
वाख्वमें अत्यन्त सुक्ष्म है; सूक््मसे मी सूक््म जड़ पदार्थ उसकी तुल्नामें स्थूल ही 
ठहृरता है। उसकी सूक्मता किसी मी जड़ पदार्थक्रे परिमाणसे नहीं मापी जा 
सकती ) केवछ उसका रक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध बस्तुके आकारका बताया 
जाता है | हृब-देशमें सित होनेके कारण उसे अद्यु्परिमाण कह जाता है 
और बुद्धिगुश तथा आत्मगुणकके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया 
जाता है। बुद्धि आदिको सईकी नोकके समान कहा गया है। इतीसे जीवात्मा- 
तो यहाँ सूजेकी नोकके सद्श बताया गया है ॥ ८ ॥ 

सस्पत्थ--पूर्वमन्त्रम. जो, जीवात्माडा खसूप सूजेकी नोकके सहश सूक्ष 
बताया गया कै? उसे पुन स्पष्ट करते हैं-- 

बालाग्रशतभागय शतधा कल्पितल च। 

भागों जीव! स विशेयः स चानन्त्याय करपते ॥ ९ |) 

बालाप्रदातभागस्य-वालकी नोकके सोवें भागके, चरन्‍्पुन। शतधार 
सौ मार्गोमें, कहिपतस्य-्कल्मना किये जानेपर। भागःरूजों एक भाग होता 
है, सःन्‍्वही ( उतीके बरावर ) जीव+-जीवका ख़ल्पः विशेयः-समझना 
चाहिये। चन्‍न्और  समन्‍्वहद, आनन्‍्त्यायनअसीम भाववाला हेनेंमें। 
कव्पते-तमर्थ है॥ ९ ॥ हल 

. गीनामे भी कहा है कि एक्र अरीरसे दूसरे अरीरमें जानेवाले। अरीरमें खित 
रहनेवाठे अभवा विषयों भोगनेवाले इस गुणालित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानदिः 
शानरप नेत्रॉवाले शानी जानते हैं ( १५ । १० )। 
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व्याख्या--यूव॑मन्त्रमें जीवात्माका खरूप सूजेकी नोकके सहश सूक्ष्म 
बताया गया हैः उसे समझनेमें श्रम हों सकता है; अतः उसे मलीभौति 
समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं | मान लीजिये; एक बालकी 
नोकके हम सौ हकड़े कर छे, फिर उनमेंसे एक हुकड़ेके पुनः सौ 
टुकड़े कर लें | उनमेंसे एक हुकड़ा जितना सूक्ष्म हो सकता है; अर्थात्‌ वालकी नोकके 
दस हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है; 
उसके समान जीवात्माका स्रूप समझना चाहिये | यह कहना 
भी केवल उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वास्तवमें चेतन और 
सूक्ष्म बस्तुका स्वरूप जड और स्थूछ वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता, 
क्योंकि बाछकी नोकके दस हजार भागेंमेंसे एक भाग भी आकाशमें जितने देशकों 
रोकता है; उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता | चेतन और सूक्ष्म वस्तुका जड और 
स्थूछ देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता, बह सूदरम होनेपर भी स्थूछ बलुमें 
सर्वन्न व्याप्त रह सकता है| इसी भावको समझानेके लिये अन्तमें कहा गया है कि 
वह इतना सूभ्म होनेपर भी भनन्त भावसे युक्त होनेमें अर्थात्‌ असीम होनेमें 
समर्थ है। भाव यह कि वह जड जगतमें सर्वत्र व्याप्त है। केवछ बुद्धिके गुण 
सकद्यसे और अपने गुगरूप अहकारसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन 
रहा है ॥ ९॥ 
नेते स्नी ने प्रुमानेष न चेयाय॑ नपुंसकः 
यदू यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते॥ १० ॥ 
पएप:न्यह जीवात्मा, तन एवतो। ख््रीन्‍क्ली है, नतना पुमान्‌८ 
पुरुष है, चजभौर। नन्‍नः अयमलन्‍्यदह नपुंसकः एब-नपुसक ही है, 
समन्‍्यह, यत्‌ यत्‌रूजिस-जिस, शरीरम>शरीरको, आदत्तेल्म्रहण करता है, 
तेत तेन-उस-उससे; युज्यते--सम्बद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमें न तो स््ी है; न पुरुष है और न नपुसक 
ही है। यह जब जिस शरीरको ग्रहण करता है; उस समय उससे सुक्त होकर बसा 
ही बन जाता है | जो जीवात्मा आज स्त्री हैः वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है; वह स्री हो सकता है । भाव यह कि ये स्त्री) पुरुष 
और नपुसक आदि भेद शरीरकों छेकर हैं, जीवात्मा सर्वभेद्शत्य है; सारी 
उपाधियोंत्ति रहित है॥॥ १० ॥ 


संकटपनस्पशनद्ष्टिमोहि- 
ग्रॉसाम्बुवृष्या चात्मविवृद्धिजन्स | 
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कर्मानुगान्यनुक्रेण.. ढेही 

खानेपु. रुपाण्यभिसम्प्रपयते ॥ ११॥ 

संकऋलपनस्पर्शनद िमोहेः-सकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोहसे, चन्‍्तथा। 
आखास्थुच्ए्या-भोजन, जल्पान और चर्पक्ते द्वार, आत्मविवृद्धिजन्म- 
( प्राणियोके ) सजीब्र शरीरकी च्रद्धि ओर जन्म होते हैं, देही-यह जीवात्मा, 
स्थानेपुरमिस्न-मिन्‍न लोकोमे, कमोनुगानि-फर्मानुसार मिल्नेबाडे, रूपाणि- 
भिन्‍न-मिन्‍न घरीरोज़े; अनुक्रमेण>भनुकमसे, अभिसम्प्रपद्यतेन्‍्वार-बार प्राप्त 
होता रहता है ॥ ११ ॥ 

व्याय्या--सक्ल्य। स्पर्श) इछि मोह; भोजन, अल्पान और व्रृष्टि-- 
इन सबसे सजीय दरीरकी ब्रद्धि और जन्म होते हैं | इलका एक माव तो यह है 
कि जी-पुदयके परलतर मोहपर्तक सकत्य, स्पर्ग और दृष्टपातक्ले द्वारा सहवास 
होनेपर जीवात्मा गर्भमें आता है; फिर माताके भोजन और जलल्‍्पानस्ते बने हुए 
रमके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा भाव यह है कि भिन्‍न-मिनन 
योनियोम जीवोंकी उत्पत्ति और बृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारते होती है । किसी योनिमें 
तो सऊत्ममात्रमे ही जीबोंशा पोषण द्वोता रदता है; जैसे क्छुएके अडोका, किसी 
योनिम आमत्तिपूर्वक स्पर्ससे द्षेता है; जेंसे पक्षियेक्रे अडोऊा, किसो योनिम केवल 
आमक्तियूवक दर्भनमात्रसे ही होता है। जेते मछली आदिका, किसी योनिमें अन्न- 
भश्नगते और जन्पानसे होता है। जेसे मनुप्य-पञ्ु आडिका और ऊिस्री योनिमे 
वृष्टिमाचमे ही हो जाता है; जेसे वृक्ष -छता आदिका | इस प्रकार नाना प्रमारसे 
सजीय अरीरोगा पालन-पोपण) तुष्टि-पुष्टि्प बृद्धि और जन्म होने हैं । जीवात्मा 
आपने कप्के अनुसार उनका फछ भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न लोकॉमें 
गमन करता हुआ एकक्के बाद एकके क्रमसे नाना झरीरोंकीं बारथार धारण 
करना रहता है ॥ ११ ॥ 

सम्बन्य--इसझा बार-बार नाना गोनियो्भे आदागमन क्यों होता हे? इस 
जिक्ासापर ऊहते हैं-- 

स्थृलानि उक्ष्माणि वहनि चेंव 

रूपाणि देही स्वमुणेब्ंगोति। 
क्रियागुणरात्मगुणश तेपां 
संगोगहेतुरपरोईषपि.. चष्ट। ॥१५॥ 

देही-जीवात्मा, क्रियागुणेः-अपने कर्मोके ( सस्कारूूप ) गुणेसे; चर 

तया। आत्मग्रुणः-अरीरके गुणेसि ( युक्त होनेके कारण » खग़ुणै/-भर्ता, 
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ममता आदि अपने गुणोके वशीभूत होकर, स्थूछानि-त्थूलड, च-और, 
घूक्ष्माणि-सूक्ष्म; बहुनि एचन्‍बहुतसे, रूपाणि-रूपों ( आकृतियों, शरीरों ) 
को, बुणोति-खीकार करता है। तेबाम"उनके, खंयोगहेतुः-सयोगका 
कारण, अपरःज्यूसरा, अपिजमभी/ दृष्ट/नदेखा गया है ॥ १२ || 


व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोके सस्कारोंसे और बुढ़ि, 
मन; इन्द्रिय तथा पंग्चभूत--इनके समुदायरूप शरीरके घमोसे युक्त होनेके कारण 
अहत्ता-ममत्ा आदि अपने गशुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता 
है। अर्थात्‌ गरीरके धर्मोंमें अहृता-मम्ता करके तद्गप हो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूछ और सूक्ष्म रूपोंको खीकार करता है--अपने कर्मानुसार मिन्‍न- 
मिन्‍न योनिय्रोमे जन्म लेता है। परतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह खतन्त्र नहीं है; 
इसके सकल्य और कर्मोके अनुसार उन-उन योनियोसे इसका सम्बन्ध जोडनेवाला 
कोई दूसरा ही है । वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्वज्ञानी महापुरुषोने देखा है । 
वे इस रहस्यक्नो भलीभौति जानते हैं| यहाँ कर्मोंके सस्कारोंका नाम क्रिया-गुण 
है, समस्त तत्त्वोके समुदायरूप शरीरको देखना, सुनना समझना आदि शक्तियोंका 
नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धसें जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आसक्ति 
आदि आ जाते हैं; उनका नाम खगुण है॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकाठसे चके आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनप्ते छूटनेका 
क्या उपाय है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
अनाधनन्त॑ कलिल्,थ. भध्ये 
विश्व सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वत्येक परिवेषितारं 
ज्ञाला देव॑ सुच्यते सर्वपाशे ॥१श॥ 
कलिलस्य-कलिल..( दुर्गम संसार ) केः मध्येज्मीतर ब्याप्त 
अनायनन्तम-आदि-अहन्त्से रहित; विश्वस्य स्रष्टारम--्तमस्त जगतूकी रचना 
करनेवाले) अनेकरूपम>अनेकरूपधारी, ( तथा ) विश्वस्य परिवेशितारमर 
समस्त जगतकों सब ओरसे घेरे हुए, एकम-एक ( अद्वितीय ) देवमःः 
परमदेव परमेश्वरकोः झात्यान्जानकरः ( मनुष्य ) सर्वेपाशैः-समसत बन्धनेंतिः 
मुच्यते-सव॑था मुक्त हो जाता है॥ १३॥ 
व्याख्या--पूर्व मन्‍्त्रमें जिनको इस जीवात्माका नाना योनियेंके साथ सम्बन्ध 
जोडनेवाल्ा बताया गया है? जो अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यके दृद्यरूप झकस खित 
तथा निराकारूूससे इस समस्त जगत्‌में व्या्त हैं; जिनका ने तो आदि है और 
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न अन्त ही है; अथात्‌ जो उ्यत्ति, विनाश और वृद्धि क्य आदि सब प्रकारके 
बिकारोने सर्वथा शूत्य--सठा एक रस रहनेवाले है; तथापि जो समस्त जगत्‌की 
रचना करके विविध स्पोरमें प्रक्रः होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्‌- 
को सब ओरने घेर रक्खा है; उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबका 
झासन करनेवाले, सर्वेत्वर परब्ह्म पुरुषोत्तमकों जानकर यह जीवात्मा सदाक्रे ल्यि 

समस्त बन्धनोंसि सर्वया छूट जाता है॥ १३ ॥ 
सम्यन्ध--अब अ-यायके उपमहारमें ऊपर कही हुई बातकों पुन स्पष्ट 
ऊग्ते हुए परग्मात्माकी प्राप्तित उपाय बनाया जाता ह-- 


भावग्राह्ममनीडार््यं भावषाभावकरं शिवस्‌ | 
कलासगंकर॑ देव॑ ये बिदुस्ते जहुस्तनुम ॥१४॥ 


भावश्नाह्म-श्रद्धा आर भक्तिक्के मावसे प्राप्त होने योग्य, अनीडास्यम्‌ः 
आश्रयरहित कहे जानेवाले, ( तथा ) भावाभावक्रस-जगत्‌की उत्पत्ति और 
सहार करनेगले शिवम्‌-कल्याणखलप ( तथा ) कलासर्गकरम-सोलट 
क्लओंकी रचना करनेवाले, देवम्‌-परमदेव परमेश्व॑रकी, ये>जो सावक, बिठु३- 
जान लेते है, ते-वे, तत॒म>थरीरकों, ( सदाके लिये ) जहुः>त्याग देते हैं--- 
जन्म-मृतल्युके चकरने छूट जाते हैं ॥ १८ ॥ 


व्यास्या--वे परत्रक्ष परमेश्वर आश्रपरंट्टित अर्थात्‌ घरीररहित हं। यह 
प्रसिद्ध है; तथा वे जगत॒की उत्पत्ति और संद्वार करनेवाले तथा ( प्रश्नोपनिषद्‌ 
5 | ६ । ४ में बतायी हुई ) सोलह कछाओंकों भी उत्तन्म करनेवाले है | ऐसा 
हेनेपर भी वे कल्याणखलूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा भक्ति और प्रेममावसे 
पकड़े जा सकते हैँ; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरकों जान लेने हैँ, वे गरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते हैँ अर्थात्‌ इस ससार-चक्रसे सदाके लिये 
बट जाने हैं | 


इस रहस्यको समझकर मनुध्यक्रों जितना झीम्र हो सके; उन परम सुद्दद; 
परम दयाड) परम प्रेमी; स्वंशक्तिमान, सर्वाधारः सर्वेश्वर परमात्माको जानने 
और पानेऊे लिये व्याकुछ हो श्रद्धा और भक्तिमावते उनकी आराधनामें 
लग जाना चाहिये ॥ १४ ॥| 


॥ पश्चम अध्याय सयाप्त ॥ ५ ॥ 


कल ॥-०---- 27-74“ आया 
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प्ठ अध्याय 


स्वभावमेके कंबयो. बदन्ति 

काल तथान्ये परिसुद्यमाना। । 
देवस्पेशष महिमा तु लोके 

येनेदे आम्यते अक्षचक्रम ॥ १ ॥ 


एके-क्तिने ही। कबय:न्‍्बुद्धिमानू छोग। खभावम”"खमभावषको, 
बद्न्तिजजगत्‌का कारण बताते हैं। तथारडसी प्रकारः अन्ये>कुछ दूसरे छोग, 
कालम-कालको जगत्‌का कारण बतछाते हैं। [ एते ] परिमुह्यमानाः 
[ खन्ति 5६ वास्तवमें ) ये लोग मोहपग्रस्त हैं ( अतः वास्तविक कारणको 
नही जानते ) तुन्चासबमें तो। एथ५्न्यह, देवस्य”परमदेव परमेंश्वरकी, 
कोफे-समस्त जगतमें फैली हुई। महिमा-महिमा है; येन-जिसके द्वारा, 
इद्सू-्यह। ब्रह्मचक्रम-अह्म चक्र: आ्रास्यतेज्घुमाया जाता है॥ १ ॥ 

व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगतका 
कारण खमभाब है | अर्थात्‌ पदार्थोमें जो खाभाविक शक्ति है--जैंसे अम्निमें 
प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति; वही इस जगत्‌का कारण है | कुछ दूसरे लोग 
कहते हैं कि काल ही जगत्‌का कारण है; क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका 
प्राकस्य होता है; जैसे इक्षमें फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट 
होती है | इसी प्रकार ख्रियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है; असमयमें नही 
होता--यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परन्तु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये 
वैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए हैं, अतः ये इस जगतके वास्तविक कारणको नहीं 
जानते । वास्तवमें तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा हैः 
जगतकी विचित्र रचनाको देखने ओर उसपर विचार करनेपर उन्हींका महृतत्त् 
प्रकट होता है। वे खमभाव और काछ आदि समस्त कारणोके अधिपति हैं और 
उन्हींके द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता है | इस रहस्यक्तो समझकर इस 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी चाहिये | संसार चक्रकी व्याख्या 
१। ४ में की गयी है ॥ १ | 

येनावृत नित्यमिदं हि. सबब 

ज्ञृः कालकालों ग्रुणी सर्वेविद्यः | 
तेनेशितं कम विवर्तते ह 
पृथ्य्यप्तेजोडनिलखानि चिन्त्यमू | दे || 


अंध्याय ६ ] इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४१५ 
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ग्रेनलजिस परसेश्वर्ते, इद्मूल्यह, सर्वेम्न्समूर्ण जगत, नित्यमूर 

सदा; आज्ुतमर्ूथयाप्त है; यश्ूजों, ज्ञ/न्नानखरूप परमेधर, हिरनिश्चय ही; 
कालकाल--यालका भी मद्गाकाछ) गुणीरप्तबंगुणसम्पन्न, ( और ) सर्ववित्‌- 
सबकी जाननेयाला है; तेनल्‍डससे, हदी। इंशितम-”शासित हुआ; कर्मन्यह 
जगतूरूप कर्म विचतेते>विभिन्‍न प्रकारसे ववायोग्य चछ रहा है; ( और ये ) 
पृथ्च्यप्तेजोनिलखानि- बी, जल; तेज; वायु तथा आकातञ भी ( उसीके द्वारा 
आमित होते हैं )- [ इतिर ] इस प्रकार, चिस्त्यम-विन्तन करना चाहिये ॥२॥ 


व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरते यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
मदा--समी अवख्थार्भेम सर्वया व्याप्त है) जो कालके भी महाकाल हैं--अर्थात्‌ 
जो कालऊी सीमासे परे हैं, जो जानखरूप चिन्मय परमात्मा सुद्ददता आदि सम्स 
दिव्य गुणोे नित्य सम्यन्त हैं, समस्त गुण जिसके खरूपभूत और चिन्मय हैं 
जो समस ब्रह्माण्डोक्ी भलीप्रश्॒स्स जानते हैं; उन्हींका चलाया हुआ यह 
जगन्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा हैं । वे ही पृथ्वी, जछ, तेज, बाबु और 
आक्ाश--इन पॉचों मह्षभूतोपर झासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य कजाते दे। उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी 
नह कर सकते, यह बात केनोपनिपद्के तीसर खण्डमें यक्षके आख्यानद्वारा भही- 
भाँति समझायी गयी दे] उम्त रहतूकी समझकर मनुष्यकों उन सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरका उपयुक्त भावसे चिन्तन करना चाहिये । २ ॥ 
[कै के /5 ९ 
तत्कमे॑ं इंला बिनिवत्य भूय- 
सत्वस्थ॒तत्वेन समेत्य योगम । 
एकेन . द्वाम्यां. त्रिभिरष्टभिवां 
>> लि पु मु 
कालन चंव्रात्मगुणंथ घक्ष्म: ॥ ३ ॥ 
( परमात्माने द्वी ) तसूरूडस ( जडतत्वोकी रचनारुप ) कमजकर्मको) 
करत्वा-फरके) घिनिवत्य>उसका निरीक्षण करः भूयः८फिरः तस्त्वस्य-चेतन 
छ हक े पु 
तत्वका. तर्वेवरगड तत्यसे, योगमूल्सयोगः समेत्यल्कराके. धारअथवा 
थो समझिये कि* एकेनडणएक ( अविया ) से) द्धाभ्यामरदो ( पृण्य और 
पापरूप कर्मों ) से; त्रिभि+-तीन शुणोसेः च-और; अप्टभि+-आहठ प्रकृतियोंकि 
पे 4 >> 
साथा कालेनन्कालके साथ। चन्तथा। खूदमेः आत्मगुणेः-आत्मासम्बन्धी 
कप 
सूक्ष गुर्णेके साथ, पएुवनमीः [ थोगम्‌ समेत्य |-इस जीवका 
सम्बन्ध कराके ( इस जगतकी रचना की ) है ॥ ३ ॥ 
ध्याय्या->प्रस्मेवसन ही अपनी दाकियृता मृल्यक्ृतिगे पॉँचों स्थूछ 
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महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड़ तत्वके 
साथ चेतन तत्वका सग्रोग कराके नाना झरूपोंमें अनुभव होनेवाले विचित्र 
जगतकी रचना की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, 
दो पुण्य और पापरूप संचित कर्म-सस्क्रार; सतत, रज और तम--ये तीन गुण 
और एक कारू तथा मन; बुद्धि, अहकाऊ प्रथ्वी, जल, तेज। वायु और 
आकाश--ये आठ प्रकृतिभेद, इन सबसे तथा अहता; ममता; आसक्ति आदि 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्‌की रचना 
की । इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पयय एक ही है॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस रहस्यको समझकर साधककों क्या करना चाहिये, इस 
जिशासापर कहा जाता है-- 


आरभ्य कमोगि शुगान्वितानि 

भाषांथ सबोन विनियोजयेद्‌ यः | 
तेषामभावे कृतकमनाश: 

कर्मक्षये याति स तखतो5ल्यः ॥ ४॥ 


यशल्‍जो साधक, गुणान्वितानि-सत्वादि गुणोसे व्यातः क्मोणि- 
कर्मोंको। आरथ्य-आरम्म करके। ( उनको ) चैल्तथा। सवोनू-समख) 
भावान-भार्वोको! विनियोजयेत्‌-परमात्मामें लगा देता है--उसीके समपण 
कर देता है; ( उसके इस समपगसे ) तेघासःन्डन कर्मोंका; अभवि-"”अभाव हो 
जामेपर, ( उस साधकके ) ऋतकर्मनादाःन्‍्यूवैसंचित कर्मसमुदायका भी 
सर्वथा नाश हो जाता है; कर्मक्षयेन( इस प्रकार ) कर्मोंका नाश हो जानेपरः 
ख/न्‍्वह साधक) यातिल्‍्परमात्माको प्राप्त हो जाता है, (क्योंकि वह जीवात्मा ) 
तस्व॒त+न्‍्बासवमें, अन्य+ल्‍्समस्त जड-समुदायसे मिन्‍त ( चेतन ) है॥४॥ 


ध्याख्या--जो कर्मयोगी सत्व॥ रज और .तम--इन तीनों गुणोति व्याप्त 

अपने बर्ण, आश्रम और परिखितिके अनुकूछ कतंव्यकर्मोका आरम्भ करके 
उनको और अपने सब प्रकारके अहत्ता, ममता; आसक्ति आदि भावोकी उन परव्ह्न 
परमेश्वरमें लगा देता है; उनके समर्पण कर देता है; उस समपणसे उन कर्मेंके 
साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल नहीं देते । इस प्रकार 
उनका अभाव हो जानते पहले किये हुए सत ऑन्‍िन्‍िऑिजए हो जानेसे पहले किये हुए सचित कर्म-सस्कारोका भी सर्वया 
# इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( अह्यानन्दबल्ली अनुवाक ६ और ६ ) में। 
दतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय 83 खण्ड 
2-१ ) में और बहदारण्यकीपनिषद्‌ ( अध्याय १० आह्यण ३ ) मे बिस्तारपृर्वक आया है। 


अध्याय ६ ] इवेताश्वतरोंपनिपद्‌ छ्सछ 
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नाग हो जाता है | इस प्रकार कमोंका नाग हो जानेसे वह तुरत परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड तत्त्वसमुदायसे सर्ववा मिन्‍न 
एवं अन्त विरक्षण है | उनके साथ इसका सम्बन्ध अहृता-ममता आदिके 
कारण ही है; स्वाभाविक नहीं है॥| ४ ॥ 
सम्बन्ध--कर्मगोगझ़ा वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साथन बताया 
जाता है-- 
आदि! स॒ संयोगनिमित्तहेतु! 
परखिकालादकलो$पि द्ष्ट । 
तं विश्वर्प॑. भवभूतमीडय॑ 
देव॑ स्वचित्तसमुपास पूर्वम्‌ ॥ ५॥ 
सःन्वहः आदि>आठि कारण ( परमात्मा » त्रिकालात्‌ पर३८ 
तीनों कालेसे सर्ववा अतीत, ( एवं ) अकरू/-कलरहित ( होनेपर ॥ अपिर 
भी, संयोगनिमित्तहेतु:-प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेमें ऋरणेका भी 
कारण) दृष्ठः-देखा गया है; खजित्तस्थम-अपने अन्त-करणमें खित, तमूर- 
उस, विश्वरूपम्‌>सर्वरूप, ( एवं) भवभूतम-जगत्रुपमें प्रकट, ईंड्यम्‌-> 
स्तुति करने योग्य, पूर्वम्‌ल्‍्पुराणपुरष, देवम्‌ उपास्यन्यरम देव ( परमेश्वर ) 
की उपासना करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--वे समस्त जगतके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कार्लेसे सर्वया अतीत हैं। उनमें कालका कोई भेद नहीं है? भूत और भविष्य 
भी उनकी दृष्टिमं वर्तमान ही हैं । वे ( प्रश्नोपनिपद्मं वतायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे रहित होनेपर भी आर्थात्‌ ससारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए मी 
प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेवाले कारणके मी कारण हैं । यह बात इस 
रहत्यको जाननेवाले शानी महापुरुपोंद्वारा देखी गयी है । वे परमेश्वर दी एकमात्र स्त॒ति 
करने योग्य हैं । उन्हें दँहनेके लिये करती दूर जानेवी आवश्यकता नहीं दे । वे 
हमारे दृद्यमें दी खत हैं | इस बरातपर दृढ़ विश्वास करके सब प्रसारके रुप 
धारण करनेवाले तया जगतरूपमें प्रकट हुए सर्वाधार; सर्वशक्तिमान) परम 
देव पुराणपुरुष परमेश्यरकी उपासना करके उन्हें प्रात्त करना चाहिये ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है--- 
स॒ वृक्षकालाकृतिभिः परोष्न्यो हर 
यस्रात्‌ प्रपश्चः परिवतेतेष्यम्‌ । 


धर्मावहं पापनुदं भगेशं 
ज्ञालात्मखमम्रतं विश्वधाम ॥ ६॥ 


ई० नो 3० २७-- 
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बईन22७. -&९<% बयरिक क्रिण जप डिीटेक- ७५०२० ०एई:न22- नईप"िटक न्यर्पिटेक ब्यर्पि22 2220. बा >एिटिआज 
यस्मात्‌ू-जिससे, अयम”यहः प्रयश्चः-प्रपश्न ( ससार ) परिवतते- 
निरन्तर चलता रहता है। खः्ज्वह ( परमात्मा ) चृक्षकालाकृतिमि:-इस 
संसाखुक्ष, काठ और आकृति आदिसे; पर+-सर्वथा अतीत, ( एवं ) अन्य: 
मिन्‍न है; ( उस ) धर्मावहम्‌-धर्मकी वृद्धि करनेवाले, पापनुद्सर्मापका नाश 
करनेवाले, भगेराम्‌-सम्पूर्ण ऐश्वर्यफ्रे अधिपति। ( तथा ) विश्वधाम-समस्त 
जगतके आधारभूत परमात्माको, आत्मस्थम>अपने हृदयमें स्थित, झ्ात्वा८ 


जानकरः ( साध+ ) अस्तुतम्‌ [ एति ]5अमृतस्वरूप परब्क्षकों प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिनकी अचिन्त्यशक्तिके प्रमावसे यह प्रपश्चहूप ससार 
निरन्तर धूम रहा है--प्रवाहरूपसे सदा चल्ता रहता है; ये परमात्मा इस ससार-वृक्ष, 
काल और आकृति आदिसे सवंथा अतीत और भिन्न हैं अर्थात्‌ वे सूसारसे सवेथा 
सम्बन्धरहित, रालका भी आस कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं, तथापि वे धर्म- 
की बृद्धि एव पापक्ा नाश करनेवाले, समस्त ऐश्वथॉकें अधिपति और समस्त 
जगतके आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है | अन्तर्या मीरूससे वे हमारे हृदयमें भी हैं | इस प्रकार उन्हें जानकर 
शानयोगी उन अमृतस्रूप परमात्माक्रो प्राप्त हो जाता है॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--पहक्के अध्यायमें जिनका बणन आया है) दे ध्यानके द्वारा परमात्मा 
का प्रत्यक्ष करनेवाके महात्मा कहते हें-- 


तमीश्वएणां परम भहेश्वरं 

ते देवतानां परम॑ च देवतम। 
पति पतीनमां परम परसाद्‌ 

विदाम देव ऑवनेशमीव्यम्‌ | ७॥ 


तम-उस) इश्वराणाम्‌-ईश्वरोके भी; परमम्‌-परम, महेश्वरम्‌- 
भहेश्वर, देवतानाम-सम्पूर्ण देवताओंके, च-भी) परमम्‌>परम, देवतम्‌- 
देवता, पतीनाम”्उतियोंके भी, परममूनपरमः पतिमत्यतिः (तथा) 
झुधनेशमर-समस्त ब््माण्डके खामी; ( एवं ) ईड्यमू्स्वुति करनेयोग्य, तमूर 
उस; देवम्‌-प्रकाशसख्रूप परमात्माको, ( हमलोग ) परस्तातरसबसे परे 
विद्ाम-जानते हैं || ७ ॥| 


व्याख्या--वें परत्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके--लोकपाल्के भी महान 
शासक हैं; अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगत्‌का शासन करते 
हैं। मस्त देवता ओके भी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों--रक्षकके भी परम 
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पति हैं तया समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं | उन स्ठ॒ुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप 
परमदेव परमात्माको हमलछोग सबसे पर जानते हैं | उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और 
कोई नहीं है | वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे स्वरूप होकर भी 
सबसे सर्वया प्रथक्‌ हैं ॥ ७ ॥ 


न तस्त कार्य करणं च विद्यतते 
न तत्समथास्यधिकथ दृश्यते। 
2 अर 
परायय भशक्तिविंविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलछ॒क्रिया च॥८॥ 
तस्यल्उसके, कार्यमल्र शरीरूूप ) कार्य, च>और, करणम-अन्तः- 
करण तथा इन्द्रियहूप करण, नन्‍्नमहीं, विद्यतेन्के अभ्यधिकः-उससे बड़ा 
य-और; तत्समः-उसके समान) च-भी, ( दूसरा ) नहीं, डइयते-दीखता, 
चन्तया, अख्य-इस परमेश्वरकी, शानवलक्रियाननान। बल ओर क्रियारूपः 
सखाभाविकी-लाभाविकः परा<दिव्य, शक्ति:शअक्ति; विविधारनाना प्रकारकी, 
एवल्द्दी: श्रूयतेन्सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--उन परवक्ष परमात्माके जीवोंकी भाँति काय॑ और करण--हारीर 
और इन्द्रियाँ नहीं हैं | अर्थात्‌ उनमें देह। इन्द्रिय आदिका मेद नहीं है । तीसरे 
अच्यायम यह बात विस्तासपूत्रक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियेंके व्रिना ही समस्त 
इन्द्रियोक्रा व्याग्रार करते हैं | उनसे बडा तो दूर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई 
नहीं दीखता; बास्तवमें उनसे मिन्‍न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वस्की ज्ञान, बल 
और क्रियाल्य खहूपभूत दिव्य झक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है || ८ ॥ 


न तस् कथित पतिरस्ि लोके 
न चेशिता नेव च तल लिड्म। 
स्‌ कारण करणाधिपाधिषो 
न चाय कथिज्ञनिता न चाधिप॥॥ ९॥ 
लोके-नगत्‌में, कश्चित्‌-कोई मी, तस्य-उस परमात्माका; पतिः<खवामीः 
श्ननहीं, अस्तिन्दै। ईशिता-उसका शासक, चन्‍मी, मसन्‍नहीं है; चन्‍्औरः 
तस्पय5उसका) लिट्डम-चिह॒विगेष भी, न एयन्‍नहीं है; सम्न्वहः कारणम्‌>+ 
सबका परम कारण) ( तथा ) करणाधिपाधिपः-समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका 
भी अधिपति है. कश्चितल्कोई भी, नन्‍नः चरततो, अस्यन्इसकाः जनिताू 
जनक है; चन्और) नन्‍नः अधिप/खामी ही है॥ ९॥ 


४२० ईदादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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व्याख्या--जगतमें कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है | सभी उनके 
दास और सेवक हैं| उनका शासक--उनपर आज्ञा चलनेवाला भी कोई नहीं 
है। सब उन्हींकी आज्ञा ओर प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्न्रणमें 
रहते हैं | उनका कोई चिह्विशेष भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण) निराकार 
हैं तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके भी कारण और समस्त अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठात-देवताओंके मी अधिपति--शासक हैं | इन परअह्य 
परमात्माका न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्नन करनेवालछा पिता है और न 
कोई इनका अधिपति ही है | ये अजन्मा, सनातनः सर्वथा खतन्त्र और 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं || ९ ॥ 


यरतन्तुनाभ इंच तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो देव एकः 
स्वमाबइणोत्‌ । स नो दधाहआञाप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 


तन्तुभि:न्तन्तुओंद्वारा; तन्तुनाभः इबरत्मकड़ीकी भाँति, यः एकः 
देव+-जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; प्रधानजै+-अपनी स्वल्पभूत मुख्य शक्ति- 
से उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा, खभावत:-खमावसे ही/खम्‌-अपनेकी, आज्षणोत्‌ःः 
आच्छादित कर रक्‍्खा है; सभन्‍्वह परमेश्वर, न+-हमलोगोंको, ब्रह्माप्ययम्‌ल 
अपने परब्रक्षरूपमें आश्रय, द्धातू"दे || १० ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार मकडी अपनेसे प्रकट किये हुए, तन्तुजाल्‍से खर॑ 
आाच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक 
देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एव दिव्य अचिन्ल्शक्तिसे 
उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा खमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्‍्खा है; जिसके 
कारण ससारी जीव उन्हें देख नहीं पाते; वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
हमलेगोौंको सबके परम आश्रयभूत अपने परतह्मखरूपमें स्थापित करे ॥ १० ॥ 


एको. देव; सर्वशृतेष गूहः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष। सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवो निमुण॥ ११॥ 
पक वह ) एक) देवन्देव ही) सर्वेभूतेषु-सब प्राणियोंमें, गूढ/- 
छिपा हुआ सर्वेब्यापीन्सबैव्यापी। ( और ) सर्वभूतान्तरात्मान्समसत 


प्राणियोंका अन्तर्यांमी परमात्मा है कर्माष्यक्ष+( वही ) सबके कर्मोंका अधिष्ठाता) 
सर्वृ॑भूताधिवास+-समूर्ण भूतोंका निवासखानः साक्षी-सबका साक्षी; चेता- 
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बिपिक-बर्सिट>-+बरपक नारत गन बरियक नय( ८29 एल मदन नाटक कर्टि 2 नकर्सिफज 
चेतनस्वलप और सबको चेतना प्रदान करनेवाल्य/ केबलल+ूसर्वथा विश्युद्ध। 
(और ) निगुणश्र-्गुणातीत मी है॥ ११ ॥ 

व्याख्या--त्रे एक द्वी परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके दृद्यरूप गुद्वमें 
छिपे हुए. हैं, वे सर्वव्यापी ओर समस्त प्राणियोक्रे अन्तयोमी परमात्मा हैं । 
वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनकी कर्मोनुतार फल देनेवांले और समस्त 
प्राणियोंके निवासखान--आश्रय हैं, तथा वे ही सबके साक्षी--झ्लभाश्मम कर्मको 
देखनेवाले, परम चेतनखरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले; सर्वया विश्वद्ध 
भर्यात्‌ निलेंप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत मी हैं ॥ ११ ॥ 

एको त्रशी निष्क्रियाणां बहुना- 
मेक॑बीज॑ वहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येषनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख॑ शाश्रत॑ नेतरेपाम्‌ ॥ १२) 

याल्‍्नों, पएक.न्‍्अ्क्रेला हीः वहनामत्यहुतन्से, नविष्कियाणास-5 
चाखबम अक्रिय जीवोफा, बशी-शासक है? ( और ) एकमलशुक, चीजम्‌ल 
प्रकृनित्य बीजको। वहुधा-अनेक रुपमें परिणतः करोति-्कर देता है' 
तम्‌-उन, आत्मस्थमल्डब्यसित परमेश्वर्को, येल्जे! धीय/न्‍्थीर पुरुष 
अल्भुपच्यन्ति-निस्तर देसते रहते हैं, तेषाम-उन्दींको, शाध्वतम: 
मदा रहनेवाल्य। सुखम्‌्यर्मानन्द प्राप्त होता है, इतरेपामू-दूसरोंको) 
नल्‍नहीं॥ १२ ॥| 

व्याय्या--जो विश्वुद्ध चेतनखूूप परमेश्वस्के ही अंश होनेके कारण 
वासवमें निप्किय हैं; ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता-- 
कर्मफर देनेवाठे हैं; जो एक प्रकृतिस्प बीजको वहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगतके रूयमे बनाते हें उन छृद्यस्ित सर्वशक्तिमात्‌ परम सद्धद 
परमेश्वर्की जो घीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं? निरन्तर उन्हींमें तन्मय 
हुए. रहते हैं; उन्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्रात्त होता है; दूसरोंकी 
अर्थात्‌ लो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको; वह परमानन्द 
नहीं मिल्ता--वे उससे वश्चित रह जाते हैं॥ १२ ॥ 


नित्यो नित्यानां चेवनश्वेतनाना- 
मेको वहुनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तद कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबंपाशीं॥ १३॥ 





ड्श्र ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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य+-जों, एक-एक) नित्यः-नित्यः चेतनश्नचेतन ( परमात्मा ४ 
बहुनाम-बहुत-से, नित्यामाम>नित्य, चेतनानाम--्चेतन आत्माओंके, कामान्‌ 
विवृधाति-कर्मफलभोगोंका विधान करता है; ततूलूडस) खांख्ययोगाधि- 
गस्यम-शानयोगसे और कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य, कारणम>सबके कारणरूपः 
देवम्‌-परमदेव परमात्माको, छ्ात्वासजानकरः ( मनुष्य ) सबबपादों+८ 
समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही 
बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफछभोगोंका विधान करते हैं; जिन्होंने 
इस विचित्र जगत॒की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फ़लमोगकी व्यवस्था कर रक्‍्खी है। उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक 
शानयोग, दूसरा कर्मयोग। भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है; इस कारण उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया | उन श्ञानयोग और कमयोगद्वारा प्राप्त किये 
जाने थोग्य सबके कारणरूप्र परमदेव परमेश्वकोीं जानकर मनुष्य समस्त 
बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है | जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर 
लेता है; वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता | 
अतः सनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमास्माकों प्राप्त करनेके लिये अपनी 
योग्यता और रुचिकरे अनुसार श्ानयोग या कर्मग्रोग--किसी एक साधनमें 
तत्परतापूवेक लग जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 

नतत्र स्रथों भाति न चन्द्रवारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कझंतोउ्यमस्नि! | 
तमेव आान्तमनुभाति.. सर्घे 
तस्य॒भाता सर्वर्मिदयं विभाति ॥१४॥# 

तत्र-वहों, ननन तो सूर्यः-सूर्य) भातित्प्रकाश फैला सकता कै न 
ना चन्द्रतारकमल्चद्रमा और तारागणका समुदाय हीः ( और ) नर 
न, इमा+न्ये। विद्युत:-बिजलियों ही। भान्ति-बहाँ प्रकाशित हो सकती हैं: 
अयम-( फिर ) यह अग्नि/-लौकिक अग्नि तो। कुतः/न्‍्कैसे प्रकाशित हो 
सकता है; ( क्योंकि ) तस्‌ भान्तम्‌ एच्-डउसके प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे )) स्बम-्वतलये हुए. सूर्य आदि सब, अल्ुभातिः-ठसके 
पीछे प्रकाशित होते हैं। तश्यल्‍डसके, भाखान्थ्रकाशसे,.. इवमूल्यह। 
सर्वेम-न्‍्सम्पू्ण जगत) विभातित्अकाशित होता है॥ १४॥ 

____व्यास्या-उन पसमानचखस्प पर परमेटर या: परमानन्दख्रूप परबह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना 

# यह मन्त्र कंठ० २।२। १५ और सुण्डक० २। २ | १० में भी ह्दै। 
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प्रकाश नहीं फैल सकता; जि प्रद्तार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूऊ़ा प्रकाश छत्त 
हो जाता है; उसी प्रकार सूयक्रा भी तेज बढों लम हे जाता है। चन्द्रमा: 
तारागण और बिवली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते; फिए इस 
लौफेक अग्निक्री तो बात ही क्या है ! क्योंकि इस जगतमें जो कोई भौ 
प्रकाशशील त्तत््व हैं; वे उन परम प्रकाणत्वलूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके 
किसी अंगकी पावर ही ग्रकाजित होते हैं । फिर वे अपने प्रकशकके समीप कैसे 
अपना प्रकाश फेला सकते हूँ ? अतः यही समझना चाहिये कि यई सम 
जगत्‌ उन डगदात्मा पुदपोत्तमके प्रसागसे ही प्रसाशित हो रहा है॥ १४॥ 


पद 5 । 


एको हृध्सो शुधनयाख मध्ये 
से ए्राग्तिः सहिले संनिविष्ट: | 
तम्ेव॒ विदिलाति सृत्युमेति 
तान्‍यः पन्था पिद्यतेष्यनाय ॥ १५ ॥ 


अस्यथन्दस, सुवनस्यन्यझाण्डके, मध्येररीचमें, ( जो ) एकः८एका 
हँसःस्प्रकाशखन्प परमात्मा ( परिपूर्ण है )) स+ एच-गही, सलिलेत 
जलल्‍मेः; संनिविष्ट:८खित, अग्नि->्भग्नि है; तम"€उसे। विद्त्वा-नानकर 
एबन्ददी। ( मनुष्य ) सृत्युम्‌ थत्पेति-पृत्युरूत समारःसमुद्रसे सर्वथा पार दो 
जाता है; अयनाय दिव्य परमबामदी आततिक्रे लिये, अन्‍्य-ूदूसरा। पर्थाईन 
मार्ग) सन्‍नहीं, विद्यतेल्ट ॥ १५ ॥ 


व्याख्या--इस ब्रह्माण्डम जो एक प्रफाशखरूप परत्रह्म परमेथर सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अग्नि हैं| यद्यपि शीतल खमावयुक्त जलमें 
उप्णखभात्र अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता, क्योंकि दोनोंका 
खमाव परस्पर विरुद्ध है; तथापि उसके रह्यको जाननेवाले वेशनिकोंको यह 
प्रयष दीखता है; अत' थे उसी जलमेसे विजलीक्रे रूपम उस अग्नितत्तकों 
निफरालफर नाना प्रकारके कार्योफा साथन करते हैं| शाल्योंमें भी जगह-जगह यह 
बात कही गयी है कि समुट्रम बडबानल अग्नि है | अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता 
है-इस न्यायसे भी जल्तत्त्वका कारण होनेंसे तेजस्तत्वका जलमें व्यात होना 
उचित ही है। किन्तु इस रहस्थक्रो न जाननेवाला जलूमें स्थित अग्निको नहीं देख 
पाता | इसी प्रकार परमात्मा इस जड़ जगवसे खमावत' सर्वया विलक्षण 
हैं, क्योंकि वे चेतन; नानखलूप और सर्वश हैं तथा यह जगत्‌ जड और शेय 
है | इस प्रकार जगत्से विदद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह वातत 
समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं और किस प्रकार इसके 


७२७ इशादि तो उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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कारण हैं | परतु जो उस परब्रक्ककी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यकी समझते 
हैं; उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । 
उन सर्वश्कक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माकी जानकर ही मनुष्य इस सृत्युरूप ससार- 
भमुद्रसे पार हो सकता है---सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके 
दिव्य परमधामकी प्राप्तके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें उन 
परमात्माका जिशासु होकर उन्हें जाननेकी चेष्टामें छडण जाना चाहिये || १५ ॥ 

सम्बन्ध - जिनकी जाननेसे जन्ममरणसे छूटनेकी बात कही गयी है; दे 
परमेश्वर कैसे हैं--इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है-- 


स॒ विश्वक्द विश्वविदात्मयोनि- 

ज्ञः कालकालों शुणी सर्वपिद यः। 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः 

रसारमोक्षखथितिवन्धहेतु! ॥ १६॥ 


सभ्न्‍्वह,ज्ञःज्शानखरूप परमात्मा/विश्वक्ृत्‌--सर्वलश, विश्ववित्‌-सवंश। 
आत्मयोनिःनख़य ही अपने प्राकव्यका हेतु, काछकारूः-कालका भी महाकाल, 
शुणी- सम्पूर्ण दिव्यगुणेसि सम्पन्न, ( और ) सर्ववित्‌:-सबको जाननेवाल हैः 
यःरजोः प्रधानक्षेत्रश्पतिः-प्रकृति और जीवात्माका खामी; गुणेश+-समस्त 
शु्णोका शासक, ( तथा ) खंखारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः-जन्म-सृत्युरुप संसारमें 
बॉघने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाल्य है॥ १६॥ 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे शानस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूर्ण जगतुकी रचना करनेवाले, सर्वश और खयं ही अपनेकी प्रकट करनेमें 
हेतु हैं | उन्हें प्रकट करनेवाल कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके भी 
महाकाल हैं; कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है। वे कालतीत हैं। कठोपनिषद्में 
भी कहा है कि सबका संहार करनेवाछा मृत्यु उन महाकालरूप 
परमात्माका उपसेचन--खाद्य है (कठ० १ । २। २४ ) | वे सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर सौहा्द, प्रेम! दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणोसे 
समन हैं, संसारमें जितने भी छा गुण देखनेमें आते हैं, वें उन दिव्य गुणोके 
किसी एक अंशकी झलक हैं। वे समस्त जीवोकी; उनके कर्मोको और अनन्त 
श्र्माण्डेंके मीतर तीनों कारलोमें घटित होनेवाली छोटीसे-छोटी और बडी-से-बडी 
घटनाकी भदीमॉति जानते हैं। वे प्रकृति और जीव-समुद्ायके ( अपनी अपस 
और परा-दोनों प्रकृतियोंके ) खामी हैं; तथा कार्य-कारणरूपमें खित सत्त 
आदि तीनों गुणोंका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्म-इतुल्म 


अध्याय ६] इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ छ्र्ष 
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ससार-चक्रमें जीवोको उनके कर्मानुसार बॉधकर रखते, उनका पालन पोषण करते 
और इस बन्धनसे जीवोंकों मुक्त भी करते हैं । उनकी कृपासे ही जीब मुक्तिके 
साधनमें लगकर साधनके परिपक्त होनेपर मुक्त होते हैं॥ १६ ॥ 
स॒ तनन्‍्मयो ह्म्रत. ईशसंखो 
जा सर्वंगो भुबनलखाय गोप्ता। 
ये ईशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्‍यो हेतु्विद्यात इशनाय || १७॥ 
सः हिन्चही, तनन्‍्मयन्‍तन्मय, असृत-अमृतस्वरूप, इशसंस्थ/- 
ईश्वरों ( छोकपालें ) में भी आत्मर्पसे स्थित, श्ःन्सर्वश) सर्वंगःन्‍्सर्वत 
परिपूर्ण ( और ) अस्यन्‌इस, भुबनस्यन्ञक्षाण्डका। गोप्ता-रक्षक है; यः८ 
जो, अस्यन्इस+ जगतःन्‍सम्पूर्ण जगत॒का, नित्यम>सदा, एवल्द्ी, ईशे- 
शासन करता है। ( क्योंकि ) ईशनाय-इस जगतपर शासन करनेके लिये, 
अन्यःन्दूसरा कोई भी; हेतुःन्देत, नरनहीं, विद्यतेल्है ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--जिनके स्वरुपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन हुआ है; वे परब्रह्म परमेश्वर 
ही उस जगतके--खरुपमें स्थित, अमृतखरूप--एकरस हैं, इस जगतके 
उत्तत्ति विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता । वे समस्त ईश्वरोंमें-- 
समम्त छोकाक़ा पाउन करनेऊे खिये नियुक्त किये हुए, लोकपालोॉमें भी अन्तर्योमी- 
रूपसे ख्ित हैं। वे सर्वश) सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त अज्माण्डकी रक्षा 
करते हैं, वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यवायोग्य नियन्त्रण और संचालन 
करते हैं। दूसरा कोई भी इस जगतपर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं 
प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समर्थ नहीं है॥| १७॥ 


सम्बन्ध--उपर्युक्त परमेश्वरको जानने और पानेके लिये साधनके रूपमें उन्हींकी 
शरण ढैनेका प्रकार बताया जाता है-- 
यो ब्क्माणं. विद्धाति पूर्व 
थो वे वेदांश् प्रहिणोति तस्मे। 
त«. ह देवमसात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षुतं. शरणमहं॑ गपये ॥ १४॥ 
यमजो परमेश्वर, चैननिश्वय ही। पूर्चमरसबसे पहले; श्रह्माणमूर 
च्रह्ाको; विद्धातिलउसन्‍्न करता है; चरुऔर, यःल्‍जेः चैननिश्वय हीः 
तस्मैं-उस अक्षाको, वेदान-समस्त वेदोंका शानः प्रहिणोतिन्प्रदान करता 
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है, तम्‌ आत्मबुद्धिप्रकाशम-उस परमात्मशनविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; 
ह्‌ देवमज्प्रसिद्ध देव परमेश्वरको, अहमू-मैं, मुमुश्चुः-मोक्षकी इच्छावाल 

साधकः शरणमू-आ श्रयरूपमें, प्रपच्येज्यहण करता हूँ ॥ १८ ॥ 


व्याख्या--उन परमेश्वरकी प्राप्त करनेका सावभौम एवं सुगम उपाय 
सर्वंतोमावसे उन्हींपर निर्मर होकर उन्होंकी शरणमें चले जाना है | अतः 
साधककी मनके द्वारा नीचे लिखे भात्रका चिन्तन करते हुए परमाध््मकी 
शरणमें जाना चाहिये | जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नामि- 
कमलमेंसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निःसदेह समस्त वेदोंका 
शान प्रदान करते हैं तथा जो अपने खरूपका शान करानेके लिये अपने 
भक्तोंके हृदयमें तदनुरूप विश्युद्ध बुद्धिकों प्रकट करते हैँ ( भीता १० | 
१० 9 उन पूर्व मन्त्रोंमें वर्णित स्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तम- 
की में मोक्षकी अभिराषासे युक्त होकर शरण अहण करता हूँ--दे ही मुझे 
इस संसार-बन्धनसे छुडायें | १८ || 


निष्कल॑ निष्क्रिय* शान्त॑ निरवंध॑ निरझ्नम्‌ । 
अमृतस्य पर* सेतु. दुग्पेन्धनमिवानलम ॥१९॥ 


निष्कलम्‌-कलाओंसे रहित, निष्कियम्‌-क्रियारहित, शाम्तसू>्सवेथा 
शान्‍्त, निरव्द्यम-निर्दोष, निरञ्षनम्‌रूनिर्मछ, अम्तुतस्य-अमृतके। परम 
रम) सेतुमसेतुरूप, ( तथा ) द्ग्धेन्धनम-जछे हुए; ईंघनसे युक्त अनलम्‌ 
इचज्अग्निकी भाँति ( निर्मल ज्योतिः्खरूप उन परमात्माका में चिन्तन 
करता हूँ )॥ १९॥ 


व्याख्या--निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको 
इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो ( पहले बतलायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे अर्थात्‌ ससारके संम्बन्धसे रहित) स्वधा क्रियाशृत्य। परम शान्त और 
सब प्रकारके दोर्षोसे रहित हैं; जो अम्रतखरूप मोक्षके परम सेढु हैं अर्थात्‌ जिनका 
आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वकः इस ससार-समुद्रसे पार हो 
सकता है, जो लकडीका पार्थिव अश जल जानेके बाद धधकते हुए अँगारोंबाली 
अश्निकी भौति सर्बथा निर्विकार। निर्मल प्रकाशखरूप, शानखंख्प परम चतन 
हैं, उन निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्माकोी तत्वसे जाननेके लिये उन्‍्हींको 
लक्ष्य बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९॥ 


सम्बन्ध--पहले जो यह बात कही गयी थी कि इस ससार-बन्धनसे छूटनेके 
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लिये उन परमात्माको जान छेनेके सित्रा दूसरा कोई उपाय नहीं है; उसीको इढ़ 

किया जाता है-- 


यदा चर्मतदाकाश॑ वे्यिष्पन्ति सानवा३ | 
तदा देवमविज्ञाव दुःखसान्तो भविष्यति ॥२०॥ 


यदाउनव, मानवाःन्मनुप्गण, आकाशमः-आकाशको, चर्मचत्‌- 
चमड़ेकी भाँति; चेप्रयिप्यन्ति-छपेट सकेंगे, तदाततव, देवम-उन परमदेव 
परमात्माकों। अविनाय>"विना जाने भी, दुःखस्य-्टुःख-समुदायका, अन्तः- 
अन्त, भविष्यतिन्हे सकेगा || २० ॥ 


व्यास्या--भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति 
ल्पेटना मनुप्यके लिये सर्वया अउम्मव है; सारे मनुष्य मिलकर भी इस वार्यको 
नहीं कर सकते। उसी प्रकार परमात्माज़ों बिना जाने कोई भी जीव इस 
दु.ख-समुठ्मे पार नहीं दो सकता | अतः मनुष्यक्ों दु.खोंसे सर्बधा छूठने और 
निश्चठ परमानन्दकी प्राप्ति लिये अन्य सब ओरसे मनकी हटाकर एकमात्र 
उन्दहींकी जाननेके साधनमें तीत्र इच्छासे लग जाना चाहिये |) २० ॥ 


तपप्रभावाद्‌. देवप्रसादाय चक्ष 

है चवेताश्वतरोष्थ विद्वान । 
अत्याश्रमिम्ध।,. परम पवित्र 

प्रोवाच सम्यगृपिसइजुष्टम्‌ ॥२१॥ 


हन्यह प्रसिद्ध है कि, इचेताभ्वतरः-श्वेताश्वतर नामक ऋषि, तप+- 
प्रभावात"तपके प्रभावसे, च-और; देवप्रसादात्‌-परमदेव परमेश्वरकी कृपासे, 
चहान्त्रदतफों: विह्ान-जान सका; अथन्तथा, ( उसने ) ऋषिसद्नजुणसः 
ऋषि-समुदायसे सेवित। परमसून्परम/ पचित्रमपवित्र ( इस अहमतत्वका )? 
अत्याश्रमिम्य/-आश्रमके अभिमानसे अत्तीत अधिकारियोंकी, खश्यकन्यूणे 
रूपसे, प्रोबाय*उपदेश किया था॥ २१ ॥ 


व्यास्या--यह वात प्रश्द्धि है कि स्वेताश्वतर ऋषणिने तपके प्रभावसे 
अर्थात्‌ समस्त विपय-पुक्षका त्याग करके सयममय जीवन विताते हुए निरन्तर 
परमात्माके दी चिन्तनम छगे रहकर उन परमढेत्र परमेश्वरकी अहदतुफ़ी दवासे 
उन्हें जान लिया था | फिर उन्होंने ऋषि समुदायसे सेवित--उनके परम 
हक््य इस परम पवित्र त्ह्मतत्वका आश्रमक्रे अमिमानसे सर्वधा अतीत हुए 
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देहामिमानशत्य अधिकारियोंको भछीमोति उपदेश किया था | इससे इस मन्त्र 
यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानशृत्य साधक ही ब्रह्मतत्वका उपदेश 

उननेके वास्तविक अधिकारी हैं | २१॥ 


वेदान्ते परम॑ गुह्यं पुराकल्पे ग्रचोदितम । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुत्र ॥२२॥ 


[ इद्म्‌ ]>यह, परमसल्परम, गुह्यम-रहस्यमय शानः पुराकर्पे> 
पूर्वकल्पमें, वेदान्ते-वैदके अन्तिम भाग--उपनिषद्‌में। प्रचोद्तिम--भलीमौँति 
वर्णित हुआ था; अप्रशान्ताय*जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया 
दो; ऐसे मनुष्यकोः न दृ(तव्यम--इसका उपदेश नहीं देना चाहिये, पुनः 
तथा; अपुत्नाय-जों अपना पुत्र न हो बान्अथवा; अदिष्याय-जों शिष्य 
न हो; उसे; न ( द्ातव्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये॥ २२ ॥ 


व्याख्या--यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वक्ल्पमें भी वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदोंमें भलीभोति वर्णित हुआ था | भाव यह कि इस शानकी 
परम्परा कल्प-कल्पान्तरसे चढी आती है; यह कोई नयी बात नहीं हैं। इसका 
उपदेश किसे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी निशासा होनेपर कहते हैं-- 
“जिसका अन्तःकरण विषय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया दो, 
ऐसे मनुष्यकी इस रहस्यक्रा उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हो अथवा शिष्य न हो) उसे भी नहीं देना चाहिये )? भाव यह है कि या तो 
जो सर्वथा शान्तचित्त हो; ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
या शिष्य हो; उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और शिष्यकी अधिकारी बनाना पिता 
और गुरुका द्वी काम है; अतः वह पहलेसे ही अधिकारी हो) यह नियम नहीं 
है॥ २२ ॥ 


यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो। 
० द्यर्था शन का 

तस्पेते कथिता ब्ार्था। ग्रकाशन्ते मदात्मनः | 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 
यस्य-जिसकी। देवेन्परमदेव परमेश्वरमें, पराज्परम; भक्ति+-भक्ति 
है। ( तथा ) यथा>जिस प्रकार, देवे-यरमेब्वरमें हैः तथा-उसी प्रकार 
गुरौ-गुरुमें भी है, तस्य महात्मनः-उस महात्मा पुरुषके छृदयमें) हिल््दीः 
एते>ये, कथिताः-बताये हुए; अर्थोः-रइस्यमय अर्थ, प्रकादन्तेन्मकाशित 
होते हैं, प्रकाशन्ते महात्मनः-डसी महात्माके दृदयमें प्रकाशित होते हैं ॥२३॥ 
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व्याख्या--जिस साधक्रकी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है 
तथा जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है; उसी प्रकार अपने गुरु भी होती 
है, उस महात्मा--मनख्ली पुरुषके छृक्यमें ही ये बताये हुए, रहस्यमय 
अर्थ प्रकाशित होते हैं | अतः जिशासुक्ो पूर्ण श्रद्धा और भक्त 
बनना चाहिये | बिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है। उसी महात्माके दृदयमें 
ये गूढ अर्थ ्रकाशित होते हैं | इस मन्न्रमें अन्तिम वाक्यकी पुनराइत्ति 
अन्यकी समातति सूचित करनेके लिये है ॥॥ २३ ॥ 


॥ पष्ठ अध्याय सम्रांछ ॥ ६ ॥ 
>> ₹2६%क४8.०-- 


॥ हृष्णयजुवेदीय इंवेताइबतरोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


गा 77 >>: 
शान्तिपाठ 
उे+ सह नाववतु सह नो भुनक्त । सह वीर्य करवाबहे। 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विडिपावहे | 
3० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः !!! 
इसका अर्थ आरम्भमें दिया जा चुका है। 
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है।  श्रीहरिक्रष्णदासजी गोयन्दकाद्वारा 
अनुवादित संस्कृत पुस्तक 
१-श्रीमज्र गवद्गीता शांकरभाष्य-[ हिदी-अनुवाद्सहित ] इसमे 










मूल सलोक, भाष्य, दिंदीमे भाष्याथ, टिप्पणी तथा अन्तमे 
शद्धानुक्रमणिका भी दी गयी है। साइज २२५२९ आठपेज्ी, 
पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३ सूल्य २०७५ 


“२> औमझूगवद्दीता रामानुजभाष्य-[ हिंदी-अनुवाद्सह्तित ] 


| जाकार डिमाई आठपेजी) पृष्ठ-संस्या ६०८, तीन बहुरंगे चित्र, 
है... कपड़ेकी जिल्ड, मूल्य हे २५०० 





डर इसमे भी शांकरभाष्यकी तरह ही स्छोक, स्छोकार्थ; 
है|. मूल भाष्य तथा उसके सामने ही हिंदी अर्थ दिया है। कई 
2 जगह टिप्पणी भी दी गयी है । 

पर के (0 / 

|| ३-वेदान्त-दशन-[ हिदी-ध्याज्यासहित ] इसमे ब्ह्मसून्रका 
के सरल भाषामें अजुवाद तथा व्याख्या दी गयी है | साइज 
ट डिमाई आठपेजी, पृष्ठ 8१७ तिरंगा चित्र, सजिल्द मूल्य २.०० 
(४ ४-पातझलयोगदर्शन-[ हिंदी-व्यास्यासहित ] इसमे महपिं 


अं ४० 


पतञलिकृत योगद्शन सम्पूर्ण मूह, उसका शब्दार्थ एवं 
प्रत्येक सूत्रका दूसरे सूत्रसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूत्रो- 
की सरल भापाम व्यात्या की गयी है । अकारादि-क्रमसे 
सत्रोंकी वर्णोनुक्रमणिका भी दी गयी है। 


हक २०१३०-१६ पेजी; पृष्ठ १९२७ मूल्य. ७५ 


पता--मीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


सूचीपन्न मुफ्त मेंगवाइये । 


है. 0402: ॥0-# 26/84/6266 28, £ 
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